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प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी की एक योजना रही है कि हिंदी के प्रमुख कवियों की 
समस्त रचनाओं के ऐसे संस्करण प्रकाशित किए जाएँ जिनके पाठ यथासंभव प्रामा- 
णिक तथा सुसंपादित हों । इस योजना के अंतर्गत एकेडेमी से 'जायसी-ग्रंथाबली? 
तथा 'तुलसी-अंथावली? ( खंड १ ) का प्रकाशन हो चुका है। अब 'केशब-प्रंथावलीः 
इस क्रम को नई कड़ो के रूप में पाठकों के समक्ष है | 
केशव-अंथावली' का संपादन अधिकारी विद्वान्‌ श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 
अनेक नई और पुरानी छपी तथा हस्तलिखित पोथियो के आधार पर किया है, fani 
रसिकप्रिया?, “कवि प्रिया”, 'रामचंद्रचंद्रिका', Saar, “शिखनख? (रतनबाबनी' 
बीरचरित्र» 'जहाँगीर-जस-चंद्रिकाः तथा “विज्ञानगीता?, ये नो रचनाएँ दहि 
हैं । पूरी ग्रंथावली के तीन खंडों में प्रकाशन का आयोजन रहा है । प्रथम खंड में 
केशव की दो रचनाएं रसिकप्रिया' और “कविप्रिया? तथा द्वितीय खंड में तीन रचनाएँ 
रामचंद्रचंद्रिका', Sera और 'शिखनख' प्रस्तुत की जा चुकी हैं। 'छंदमाला' 
और 'शिखनख? दो ऐसी रचनाएँ हैं जिनका अभी तक हिंदी-साहित्य-जगत्‌ को कोई 
ज्ञान नहीं था। इस तृतीय खंड में उनकी चार रचनाएँ (खनबावनी" deaf, 
जहांगीर-जस-चंद्रिका! और “विज्ञानगीता? प्रस्तुत हैं | इनमें 'जहाँगीर-जस-चंद्रिका' 
ऐसी रचना है जो सबसे प्रथम मुद्रित हो रही है । 
आचार्य और कवि केशवदास हिंदी की विभूति हैं। दुःख है कि अभी तक 
इनके प्रंथों का सुसंपादित संस्करण प्रकाश में नहीं आ सका था। आशा है प्रस्तुत 
मंथावली से हिंदी के इस एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो जाएगी । = 
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संपादकीय 


प्रयाग की हिंदुस्तानी अकदमी की दृष्टि केशवदास की अप्रकाशित रचना के 
प्रकाशन की ओर सबसे प्रथम गई थी | उसकी प्रतिष्ठा होते ही स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी 
केशव की श्रमुद्रित कृति 'जहाँगीर-जस-चंद्रिका? के संपादन के लिए आमंत्रित किए गए | 
पर कुछ विशेष हेतुओ से उन्होंने संपादन करना स्वीकार करके भी कार्य हाथ मे नही 
लिया । वात आई गई पार हो गई । सं० २००० H काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
। अपनी स्थापना का ग्रधेशती उत्सव मनाया | उसमे” योग देने के लिए अकदमी के मंत्री 
| धीरधुरीण श्री धीरेद्रजी वर्मा काशी पधारे । वार्तालाप के क्रम मो उन्होंने मुझे केशव- 
| ग्रंथावली के र संपादन का आदेश दिया | मैं उनसे प्रतिश्रत हो गया । '्रंततोगत्वा 
x Xe ०२ से अकदमी ने मुझसे उक्त ग्रंथावली के संपादन का अनुरोध सविधि किया 
आर मेने स्वीकृति दे दी। दो वर्ष. तो कार्य करने की योजनः, सामग्री-संकलन के प्रयास 
| आदि के चितन aC व्यतीत हो गए | सं० २००४ से कार्य नियमित रूप से चलने लगा । 
अब सं० २०१६ मे पूरे एक युग की समाप्ति पर वह किसी प्रकार परिसमात्त हुआ | 
brs पुराकाल मे हिंदी के साहित्यिक satan” और रसचर्वयिताग्रो द्वारा केशव के 
| STARS थो का जितना उपयोग हुआ उतना बिहारी की सतसैया के अतिरिक्त हिंदी 
| के और किसी अंथ का नहीं | संप्रति साहित्य-क्षेत्र मे केशवदास की रचनाओं के प्रति 
| जैसी उदासीनता दिखाई देती है वैसी पहले कमी नही” थी, आधुनिक काल के मध्य तक 
| भी नही | इसका हेतु है साहित्य-जगत्‌ मे होनेवाला विशेष प्रकार का परिवर्तन | प्राचीन 
| साहित्य की ग्रोर से प्रवृत्ति को मोड़नेवाली प्रमुख रूप में आलोचना है । हिंदी में 
| a o N GFR अधिक पक्ष प्रदर्शित करने की ओर प्रायः सबकी दृष्टि उस 
| a i आधुनिक काव्य का छायावाद-युग' कहते है | छायावाद की कृतियाँ प्राचीन 
| ण अथवा रीतिबद्ध काव्य Ht की भूरि भर्त्सनापूर्वक anf प्रशस्त करती 
a an नत निर्माता सकीय ति की उच्चता की शंसा और मध्यकालिक 
oa ae dar करते आगे बढे | परप्रत्ययनेयता के कारण गतानुगतिक आलो- 
त | नई कविता और नई भाषा के लिए अवकाश करते हुए प्राचीन कविता 
H ae ह: जी D कहा-सुना गया | फलतः केशाव और बिहारी पर वाणी की 
i one oe र काव्य के ये प्रमुख SIGUA ये, सेनानी थे, TR àl : 
ae हेर क महत्त्व को अस्वीकार नही करते थे, जो उसके संपोषण मे 
त्तचित्त उनको रन्स मकार के व्यामोह ने केशव से - पराङमुख किया । भारतीय शाज् | 
से विरहित, पर प्रेम की सार्व जनीन रसधारा से कुछ विशेष संपृक्त प्रेममार्गी कर 
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२ संपादकीय | तत्त्व 
eee गर उन गी 
|| | मुसलमान कवियों, प्रमुखतया मलिक मुहम्मद जायसी की पदमावत a रो । आए 
| लिए इतनी संवेद्य हो गई कि केशव का प्राप्य भी उन्हे नहीं मिला । र a 
सूरदास ने केशवदास को उपेक्षित करने में कोई कोर-कसर शेष नही a ms l b D 

JR x = wavs क्तिकाल के फुटकल ख ~~ AY थान > तिक - 
साहित्य के इतिहासो. मे ये भक्तिकाल के फुटकल खाते मे रु पातेहै ।री eS 


श्रृंगारकाल का प्रारंभ चिंतामणि से माना जाता है | इनकी चिता उस युग में भी नह्दी | है | 


vw ~ ` स्थित य्‌ कि थ्‌ / fe z के | 
हुईं जिसके प्रवर्तन का हिंदी मे इन्होंने सबसे प्रथम व्यवस्थित प्रवास रया था | eal A साह 
सांप्रतिक युग झैँ इनके ग्रंथ भली भाँति पढे ही नही गए | हिंदी का स्तर शिक्षा के चेत्र | क्षेत्र 


| मे” ऊँचा करने के फेर मे पड़कर शुद्ध साहित्य की और उस चेत्र के प्रमुख कर्ता-विधाता ह 
| केशवदास की जितनी उपेक्षा हुई, वह संसार के साहित्योँ के इतिहास a अश्रुतपूव है| | ar 
| हिंदी के साहित्यिको को, सारस्वतो को, हंसो को इस पर गंभीरतापूर्वक ERIR करना । जहाँ 
| होगा कि साहित्य के परिसर मे। असाहित्य या साहित्येतर के धीरे a Sh ना का | किय 
| परिणाम यह तो नहीं हो रहा है कि साहित्य पर से दृष्टि हटती जा रही है | उन्हे यह था | इस्तः 


` देखना होगा कि उनके सधर्मा कम तो नही हो रहे है । | शास 
~ ~ के ग्रंथों | पूर्र री + 

अस्त, इस उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि इनके ग्रंथो के संपादन की ओर l ae 

पहले पूर्ण दृष्टि ही नही गई । दृष्टि जाने पर दिखाई पड़ा कि इनके साहित्यिक ग्रंथो के | a, 
अनेक हस्तलेख देश-विदेश मे छाए हुए है | जितनो का पता चला है उनसे परिमाण | a 


से” कई गुशित अमी न जाने कहाँ वेष्टनो” मे मत्स्यकीट के खाद्य होते होंगे और न 
जाने कितने वाल्मीकि के नामदाताग्रो के उदर मे पहुँच गए होगे | सबका संग्रह-संकलन | 
श्रौर पाठांतर-लेखन जीवनव्यापी कार्य है । अभी हिंदी मे इस प्रकार का अनुष्ठान करने | पर व 
की सुविधा और समय कुछ दूर है । सबसे अधिक कठिनाई हस्तलेखो के प्राप्त करने की है॥ उपरि 
रजवाड़ो ने हस्तलेखो की सुरक्षा का सबसे अधिक श्लाष्य कार्य जाने-अनजाने कर डाला, निदा 
पर वहाँ से हस्तलेख पाना तो दूर उसका देख पाना तक महती तपश्चर्या का फल होता है| सज्जः 
पहले तो महाराजाग्रो की अनुमति प्राप्त करने में एक युग लग जाता है, दूसरे feel हो ग 
ग्रात्मामिमानी सच्चे साहित्यिक के लिए उनके पीछे पीछे मृगया के वासस्थान तक जाना. लौट 

AR विना ग्रनुमति पाए लौट आना यमयातना से कम नही | इतने पर भी यदि किसी पन्ने 

प्रकार उसके दिखाने की ग्रजुज्चा हुई तो पुस्तकालय के प्रबंधक महोदय की सुख-सुविधा का विलः 


कर की भाँति ध्यान रखते दूसरा जन्म ही हो जाता है | यदि हस्तलेख किसी गहस अन्तर 
` गाँव मे है तो उत्तरार्थ सामग्री प्रेप्रित करने पर भी पहले तो पत्रोत्तर नही मनोरं 
गाँव में पहुँचकर यदि अकालपीड़ित देश की सी स्थिति का सामती उल्लेर 
कर भी ले गया तो गृहस्थ की ्राशंकाञ्रो से उसे किसी प्रकार घुरी यह्‌ व 

लती | आशंकाओं के साथ आती है नाना प्रकार की जिज्ञासाएँ, फिर बहुविध 
2च्छाएँ। जिनके बीच साहित्यिक को प्राप्त हौ नही 


= 


aw 


aw y À ie थी! Sa A y 2 १ 
मे मिलनी चाहिए थी | नागरीप्रचारिणी समा * 
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संपादकीय ३ 


तत्वावधान से हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथो की जो खोज हुई उसके अनुसार केशव के 
ग्रंथो ˆ के हस्तलेख जिन ग्रंथस्वामियो के पास थे उन्हे पत्र दिए गए । Ba पत्र तो लौट 
आए | जो लौटे नहीं उन्होंने उत्तर की आशा बँधाकर भी उससे वंचित ही रखा । 
ग्रंथस्वामियो के निकट जड़ पत्र के काम निकलता न देख चेतन प्राणी की सहायता ली 
गई। सहायको को कई स्थानो पर भेजा। कुछुव्यक्तियो का तो उन्हें पता ही नही चला। 
खोज-विवरण्‌ मे ˆ कुछ स्थान ऐसे भी लिख दिए गए है जिनका वहाँ अस्तित्व ही नही 
है | स्थान ठीक है तो उस नाम का व्यक्ति वहाँ कभी था इसका पता नहीं लगता | 
साहित्यान्वेषको ने उस उत्तरदायित्व के साथ यह कार्य ही नही किया जिसकी संधान के 
चेत्र मे महती आवश्यकता थी | उनकी दृष्टि भत्ता बनाने और ग्राकार-पत्रो की पूत्ति 
पर अधिक थी | इसलिए इन विवरणो का पूरा भरोसा किया ही नहीं जा सकता | जिन 
व्यक्तियों या उनके पुन्र-पौत्रो से भेंट हुई भी उनके पास ग्रंथ कमी थे, इसमे संदेह है। 
जहाँ अंथ होने की संभावना हुई वहाँ वे मिले नही , किसी ने दिखाना ही स्वीकार नही 
किया | ऐसी कठिनाई मे किसी अनुसंधायक का कड़ा प्रस्ताव हो सकता है कि प्राचीन 
हस्तलेख राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिए जायें और यत्किचित्‌ मूल्य देकर या न देकर वे 
शासन के अधिकार मे कर लिए जाये | इतने पर भी कठिनाई का निवारण होने की 
पूरी संभावना नही | जिन संस्थाओं और संग्रहालयो में ये हस्तलेख सुरक्षित है और 
जिनका संचालन सरकारी सूत्र से होता है उनसे हस्तलेख प्राप्त करने मे, विशेष कठिनाई 
है । यदि आप उचित मार्ग से नियमानुसार ग्रंथ देखना चाहते हेतो कभी कभी उतनी 
तपश्चर्या करनी पड़ेगी जितनी से भगवान्‌ मिल सकता है । 


इस कडाई मे दोष केवल ग्रंथस्वामियो या शासन का ही नही है | हस्तलेखो 
पर काम RANA AR उसका व्यापार करनेवालो ने सत्यशीलता का जो प्रमाण 
उपस्थित किया है उससे कठोरता अधिक और विश्वास कम हो गया है | एक स्थान पर 
निदाघ की भीपण ऊष्मा और लू मे पहुँचने पर पता चला कि कोई मेरे जैसे ही बने-ठने 
सज्जन ग्रभी ग्राए थे और एक विधवा-डद्धा के सारे हस्तलेख ले देकर नौ दो ग्यारह 
हो गए | गरमी से माथा टनक रहा था, वात सुनकर ठनक गया | अपना सा मुहा लेकर 
लौट थाना पड़ा | किसी संस्था मो कोई अनुसंधात। हस्तलेख देखने गए उसके कितने ही 
पन्ने उड़ा ले आए । अनेक कठिनाइयाँ है | अनुसंधान का महत्व न समफनेवाले 
Paat विलक्षण कार्य करते है | किसी प्राचीनतम हस्तलेख में एक सज्जन महीन 
अक्षरो में! अपना ही नही अपनी पत्नी का भी हस्ताक्षर अंकित करा आए है | बड़ी 
मनोरंजक और पर्याप्त अरुंठद घटनाएँ हस्तलेखो के संबंध मे है | उनके सविस्तर 


उल्लेख का यह समुचित स्थान नही | इन सारी कठिनाइयों के होते हुए भी किसी प्रकार 
यह कार्य संपादित किया गया | 


“हे “स अंथावली के संपादन मे जिन हस्तलेखो का उपयोग किया गया है वे ही 
नही है जो विभिन्न खोज के विवरणो मे विद्वत है", प्रत्युत अनेक ऐसे है जिनका 
शोधःविवरणो में कही” कोई उल्लेख नहीं | आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 
इन समका पूरा लेखा-जोखा अपेक्तित है, अर्थात्‌ यह कि हस्तलेख की लंबाई-चौड़ाई क्या है, >” 
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उसकी पुष्पिका क्या है, उसकी लेख-पद्धति केसी है। केशव-ग्रंथावली के संबंध मे 
जितना अनुमान लगाया गया था उससे कही अधिक आकार बहुत कसावट करने पर भी 
हो गया । ग्रतः इनके इस विस्तृत विवरण द्वारा अधिक कागज काला करना निरर्थक प्रतीत 
होता है। अपेक्षित विवरण प्रत्येक खंड के साथ “संकेत के अंतर्गत दे दिया गया है | 
युष्पिका का महत्त्व कुछ अवश्य है | उसका उल्लेख-उपयोग यथाप्रसंग किया जाएगा | 
रसिकप्रिया के संपादन मे चार प्रतियो का उपयोग किया गया है । “रसिकप्रियाः 
और “कविप्रिया? का सबसे प्राचीन हस्तलेख हिंदी के विख्यात विद्वान्‌ स्वर्गीय राघाऋणदास 


जी के सुपुत्र बाबू बालकृष्णदास उपनाम “बल्ली बाबू? ( वाराणसी ) के पास है । दोनों | 


पुस्तको के हस्तलेख एक ही जिल्द में है । वे एक ही व्यक्ति के लिखे हुए है । 'लिखक' 
( लिपिकर्ता ) अ्रबोध व्यक्ति है । उसने किस शब्द को क्या लिखा होगा कल्पित नही किया 
जा सकता । फिर भी उपलब्ध प्राचीनतम हस्तलेख होने के कारण यह सबसे महत्त्वपूर्ण है | 
इसकी पुष्पिका है--“संवत्‌ १७ । २२ वर्ष फाल्गु बदि ४॥ लिखितं कुंजादास ॥' 


यद्यपि प्रति मे सामान्यतथा परवर्ती प्रतियो से छुंद कम ही हैँ तथापि कही कही" 


एकाध छंद अधिक भी है, जैसे ११।७ और ११।१२ के अनंतर | यह विचारणीय विषय है 
कि इन छंदो को स्वयम्‌ कवि ने ही आगे चलकर gag कर दिया या अन्य किसी ने | 


११।७ के संबंध मे कहना है कि केशवदास ने कही” कही दो दो उदाहरण मी रखे | 
है । इसलिए हो सकता है कि पहले दो उदाहरण रहे हो और आगे चलकर व्यवस्थित : 


करते समय एक निकाल fear गया हो | सभी प्रतियो के आधार पर निश्चय करने पर 
छदो को पादटिप्पणी मे ही स्थान दिया गया है। आरंभ मे“ एक प्रसंग के दो दो 


उदाहरण रखने मे हेतु यह होगा कि एक तो पहले से प्रस्तुत रहा होगा और दूसरा 
ग्रथ लिखते समय बनाया गया होगा | Baar ग्रंथ लिखते समय ही दो दो उदाहरण बनाए 


गए होंगे | सोचा गया होगा क्रि जो उपयुक्त होगा उसी एक को रखा जाएगा दूसरे को 
STEAL दया जाएगा | बहुत संभावना है कि यह Gea स्वयम्‌ कवि ने ही किया 
a | ११।१२ के संबंध मे निवेदन है कि केशव ने इसे 'विरहभवः विश्रमः के पहले रखा! 
है | 'रसिकप्रिया? मे यह कहीँ नही बतलाया गया है कि “विरहभय-विभ्रम’ क्या है । उसके 
रूप का स्पष्टीकरण इस दोहे मे है । परंपरा के अनुसार जो वस्तु संयोग मेर सुखद होती. 
है वे वियोग मे दु:खद हो जाती है" । दोहे में” केवल “तियसुख-भंग' की ही चर्चा है। 
श्रीकृष्ण के विरहभय-विश्रम' के पूव यह दोहा ठीक नहीं था। कदाचित्‌ इसी से पृथक्‌ | 
कर दिया गया | कवि ने आरंभ मे केवल नायिका के “दु:खदो ? का वर्णन करना सोता 
होगा, पर आगे चलकर उसने कृष्ण और राधा दोनों 3 : | 


` के दुःखदो, का वर्णन किया |. 
इसी से दोहा पृथक कर देना पड़ा t Tg: न किया |. 
R ड़ा | इस प्रकार उक्त दोहे के कवि ग 
संभाबना है । दोहे वि द्वारा हटाए जाने 4 


„दूसरी प्ति रंत से खंडित है। इसलिए उसमे” पुष्पिका नही” है । पर वह | 
प्राचीन है | प्राचीन होते हुए भी प्रथम प्रति से भिन्न शाखा की हे | यह उस समग्र की है 
जब रसिकप्रिया को अंतिम रूप प्राप्त हो गया | ऐसी स्थिति मे जहाँ र te गए 
रदा इछ बढ़ मी गए । इस प्रति मे. कही कहीँ छुंदो* की ततता दी है जैसा 
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प्रथम प्रभाव के अंत मे है । पर उसमे केवल सवैयो ग्रौर Hal” की गणना की गई है | 
आरंभ के दो छ्य और बीच का एक कवित्त या घनाक्षरी परिगणित नही है। जो 
गणना की गई है वह ठीक है | ११२४ सवैया कुंजादासवाली प्रति मे नही है | इस गणना 
से पता चलता है कि वह भी मूल मे है | कदाचित्‌ कुंजादास द्वारा लिखने मे छूट गया 
है । ३।२१ के aian इसमे एक सवेया और एक कबित्त अधिक है | ये दोनो सूरति 
मिश्र की 'रसगाहकचंद्रिका' टीका और लीथो मे छुपी एक प्राचीन पोथी में भी हैं | यह 
जिज्ञासा होती है क्रि इन छुंदो के कर्ता केशवदास ही है या और कोई तथा ये छुंद 
किसने जोड़े स्वयम्‌ कर्ता ने या और किसी ने | दोनों छंदो. की शैली केशव की रीति 
से मिलती है। इसलिए छुंद तो उन्ही के है | फिर इन छुन्दो की नियोजना किसने 
की | हो सकता है कि आगे चलकर उन्ही ने उदाहरण बढाए हो | किसी चेले-चाटी ने 
जोड़-तोड़ किया हो, इसकी भी संभावना है | 


अब 'रसगाहकचंद्रिका? को लीजिए | RA मिश्र बहुत समर्थ साहित्य-मर्मज्ञ थे | 
उन्होंने साहित्य की गतिविधि के नियंत्रण के लिए आगरे मे एक संमेलन भी कराया 
था । इन्ही के तत्वावधान मे वहाँ कुछ निर्णय भी हुए थे | इसलिए इनकी टीका का 
विशेष महत्त्व है । यह टीका श्रमी तक प्रकाशित नही है | इसमें प्रश्नोत्तरी पद्धति से 
पद्यात्मक व्याख्या है | मुझे इसकी जो प्रति मिली है. वह मेरे प्रिय शिष्य श्रीलच्मीशंकर 
व्यास के द्वारा | यह काशी के सुप्रसिद्ध प्राचीन वेद्य पं० चुन्नीलालजी के संग्रहालय की है | 
व्यासजी उनके जामातृ होते है । श्रीचुन्नीलालजी की भी प्रौढ़ साहित्यिक शुरु-परंपरा है | 
काशी से श्रीदीनदयाल गिरि प्रख्यात कवि हो गए है, जो भारतेंढु बाबू के समसामयिक ये | 
उनके शिष्य थे श्रीदंपतिकिशोरजी | इन्ही के शिष्य थे चुन्नीलालजी | प्रतिं के ऊपर ही 
लिखा है--'मि० Jo Fo १० वा० सो० go १६६४ गुरुपत्नी ( गोसाइन ) जी से 
प्राप्त! | इस हस्तलेख मे लिपिकाल नही दिया है। पर वह लिपिशेली और कागज से 
प्राचीन प्रमाणित होता हे RA मिश्र ने टीका १७६० के आसपास की होगी | हस्तलेख 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण का निश्चित है । इसकी लिखाबट बहुत स्पष्ट है और 
पाठ अत्यंत शुद्ध है । इसमे ˆ वर्तनी भी बहुत व्यवस्थित है। | 


इस टीका से पर्याप्त ज्ञानवर्धक और चमत्कारपूर्णं विस्तार है । मंगलाचरण के 
मद्नकद्न' शब्द पर अनेक प्रश्नोत्तर है । भला शगार में 'मदनकदन? ! शिव शिव ! 
फिर क्या था मदन! का अर्थ “वतूरा? किया गया, वह खंडित होकर “मद न? हुआ | 'कदन? 
मे “विनाश? अर्थ दोषपूर्ण लगा तो उसका अथ हुआ “जग के समापक स्द्र? | फिर 
प्रश्न हुआ कि गणेश की वंदना क्यो की गई तो अर्थ wer मे घटा दिया गया | 
जहाँ शब्दो “का अर्थ करने मे बाल की खाल काढी गई हो वहाँ पाठ ऊटपटाँग चल 
नही सकता । इस टीका से पाठनिणंय और ad करने मे पर्याप्त सहायता मिली है | 
फिर भी इसमे जोड़-तोड़ पर्यात है। कई छुंद नहीं है | प्रायः वे छंद नही a जो 
न्य, अपर च? के रूप मे रखे गए है | इसके कई हेतु हो सकते है । जो प्रति इनके 
dda रही हो उसमे वे छद न रहे हो । न रहने का कारण कुछ और भी हो सकता 
दै । रसिकमिया' की एक परंपरा कम gal” at हो और दूसरी यह परवती अधिक Sa 
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की | हो सकता है कि इनकी प्राप्त प्रति पहले प्रकार कीरहीहो। ऋही कही इससे लक्षण 
बाले छंद नहीं है । यह स्पष्ट छूट प्रतीत होती है | चाहे यह आधारभूत मूल प्रति की 
हो या इसी प्रति की । कुछ दोहे इसमे अधिक है जिनका संबंध विषय के स्पष्टीकरण 
से है ये दोहे केशव के न होकर इन्ही के जान पड़ते है जो भूल से मूल समझ लिए | 
गए है | इन सबका संकेत पादटिप्पणी मे दिया गया है। 


चौथी प्रति सरदार कबि की टीका है, जिसका नाम “सुखविलासिका? या 'काशिराज- 
प्रकाशिका? है | यह टीका सं० १६०३ मे बनी | सरदार कवि काशी राज्य के राजकवि 
थे । अपने शिष्य नारायण को भी इन्होंने इसमे सहायक रखा हे | यह नवलकिशोर प्रस 
से मुद्रित भी हो चुकी है । इसी मुद्रित प्रति का उपयोग किया गया है । जिस प्रति का आधार 
रखा गया है वह तीसरी बार सन्‌ १६११ में छुपी थी | इसमें कुळ छुँद ऐसे है जो केवल 
ao खं० से और इसी मे है | जैसे ५।१४ के अनंतर का छुंद । ऐसे छुंद कब 
बढ़े । क्या तीसरी बार | संभावना यह है कि “रसिकप्रिया' से कम से कम तीन बार प्रवर्धन 
हुआ । यह भी माना जा सकता है कि प्रवर्धन स्वयम्‌ कवि ने किया | रसिकप्रिया' का 
निर्माण संवत्‌ १६४८ मे हुआ और सं० १६६६ तक केशव का काव्यकतृत्व निश्चित रूप | 
मे चलता रहा । 'जहाँगीर-जस-चंद्रिकाः इनकी उपलब्ध '्रंतिम कृति है,जो १६६६ मे बनी | | 


बीस-इक्कीस वर्षों के बीच पोथी में एक बार या दो वार जोड़-तोड़ करना असंभव नही | 


है । सरदार कवि ने ९रसिकग्रिया? के किसी किसी छुंद्‌ के संबंध मे. यह लिखकर टीका छोड़ 
दी है कि “या कवित्त बहुत प्राचीन पुस्तकन मे नाही मिलत? । इससे सरदार की 


~ 


धारणा यही प्रतीत होती है कि नवीन पुस्तको मे इसे किसी और ने बढ़ाया है। यह | 
विचारणीय विषय है कि यह बृद्धि किसी सोपान ( स्टेज ) पर किसी ओर के द्वारा हुई है | 


A 


या नही । प्राचीन हस्तलेख जब किसी दरवार में प्रतिलिपि के लिए पहुँचते थे तो उनका | 
संपादन वहाँ के राजकवि करते थे | वे पाठ मे ही संशोधन नहीं करते थे कभी कमी. 
ale की पूर्ति भी किया करते थे | त्रुटि की पूर्ति उसी कवि के छंद से भी की जाती थी और | 
कभी कभी कवि के नाम पर स्वयम्‌ रचना क्ररके भी रख दी जाती थी । इसलिए केशवदास | 
के ग्रंथो के हस्तलेखो में दूसरों की रचना के मिश्रण की भी संभावना है, विशेष रूप 
से परती काल के हस्तलेखो मे | इस संबंध मो मेरी धारणा यह है कि घोल-मेल की 
यह पदृत्ति रीतिकाल या श्रंगारकाल के पूरे यौवन के समय अधिक हुई | उस समय काव्य- | 
निर्माण का हौसला बहुत अधिक हो गया था। अद्वारहवी शताब्दी के अंतिम चरण में | 
इस प्रकार के मिश्रण की प्रवृत्ति विशेष जगने की संभावना की जा सकती है | इसलिए | 
उन्नीसवी शताब्दी के इस्तलेखो से जो अंश अधिक है” वे कविकृत ही है, इसमें संदेह | 
को पूरा स्थान है । 'रसिकप्रियाः के जितने हस्तलेखो का मुक्ते पता है उनकी संख्या पचास | 
के ऊपर है, टीकाओ के हस्तलेखो सहित | इनमे से एक तिहाई हस्तलेख agred 

शताब्दी के है । सत्रहवी शताब्दी का कोई नही है | उनमें से सं० १७२२ के पूर्व की | 
एक a प्रति सं १७०४ की है ओर 'सज्जनवाणी विलास? ( उदयपुर ) मे सुरक्षित है । | 
कुछ विशेष कारणो से उसका उपयोग नहीं किया जा सका | जिन प्रतियो का ji: | 
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afta मे कुछ अंश ऐसे है जो एथक मी मिलते है । कुछ लोगो ने उन्हे 
“कविप्रिया? का अंग नही माना है। इसके तीन अंश “बारहमासा”, नखशिख’ और 
“शिखनख' स्वतंत्र रूप मे भी प्रचलित हुए । लाला भगवानदीनजी ने अपनी “प्रियाप्रकाश? 
टीका के वक्तव्य मे लिखा है-- “कई एक प्रतियो मे wa” प्रभाव के अंत में 
नायिका का सखशिख-बर्णोन सी संमिलित पाया जाता है, परंतु हम उतने खंड को 
इस ग्रंथ का अंश नहीं मानते, अत: हमने उसे छोड़ दिया है? । पर उन्होंने 'बारह- 
मासा? को ( जो “दसवे प्रभाव! मे वर्णित है ) अस्वीकृत नहीं किया है | शिखनख' तो 
ऐसा जान पड़ता है कि ग्रट्ठारहवी शताब्दी के प्रथम चरण के अनंतर ही हटा दिया गया | 
इसी से आगे की प्रतियो मे वह कही भी नहीं मिलता । मुझे तो आरंभ में यह भी 
संदेह हुआ था कि यह केशव का है या नहीं | इसी से शिखनख'” को ्रपनी प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति मे होते हुए भी मैंने 'कविप्रिया” के साथ उसे नही दिया | उसे परिशिष्ट 
मे देने का विचार था | किंतु ग्रंथावली का दूसरा खंड ज्यो ही छुपना आरंभ हुआ 
उसकी एक प्रति स्वतंत्र रूप मे बीकानेर मे मिल गई । अतः उसे दूसरे खंड के अंत में | 
दे दिया गया | उसका विचार आगे करेंगे । 

“नखशिख? कतिपय हस्तलेखो में चौदहवे प्रभाव sia मे है पर इस संस्करण 
की आधारभूत प्राचीनतम प्रति में वह पंद्रहवे प्रभाव के आरंभ में है | इसी से वह 
वही रखा गया | इस प्रति भें “नखशिख? के 'ग्रंतिम पद्य की संख्या ८७ है और यमकालं- 
कार के पहले पद की संख्या ८८ है । 'सहजरामचंद्रिका? में भी वह पंद्रहवे प्रभाव के ही 
आरंभ मे है । इससे भी वह पंद्रहवे प्रभाव का ही श्रंगभूत जान पड़ता है | 'नखशिख' 
ओर ‘fare’ मे “उपमा” को “समानता का आधार मानकर उपमालंकार के अनंतर 
इनका वर्णन किया गया है— 


कही जु पूरब पंडितनि जाकी जितनी जानि। 

तितनी अब ता अंग की उपसा कही बखानि ॥ 

“उपमालंकार' के साथ ही इसका विचार समीचीन है | पंद्रहवे प्रभाव मे “यमका- 

ल॑कार? का वणन है | इसलिए इसका समुचित स्थान चौदहवे प्रभाव का Ba ही है । 
पर प्राचीन प्रति मे इसका अंतर्भाव पंद्रहवे मे पाकर वैज्ञानिक सरणि की र्ता की दृष्टि 
से ऐसा किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि केशवदास को यह प्रसंग “कविप्रिया? के 
अंतर्गत ही रखने की सूझ बाद मे सूझी | तब उसे कहाँ रखा जाए इस दृष्टि से. उपमा- 
लंकार के Bait इसे उन्होंने किया | यह प्रसंग रखा गया चौदहके प्रभाव की समाप्ति 
पर | उसमे संख्या 'नखशिख? की प्रथक्‌ से दी गई। इसी से किसी ने इसे चौदहवे 
म्य का अंग नही माना, पंद्रहवे मे रख दिया | उक्त प्रति मे “नखशिख? के ग्रनंतर 
शिखनख? है | rare? की छुदसंख्या स्वतंत्र री गई है | 'नखशिख? की श्रेतिम संख्या 
८७ है और यमकालंकार की पहली संख्या ८८ है । बीच मे २७ संख्या तक यह 'शिखनख? 
पड़ा Gal है | ऐसा जान पड़ताहै कि “कविप्रिया” के तीन प्रकार के प्रवाह है | एक 
जिसमे “नखशिख? और 'शिखनख? दोनो नही है | दूसरा जिसमे “नखशिख? है, 
पर Rea नही और तीसरा जिसमे दोनों है । ऐसा प्रतीत होता है कि पहले | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———— rt‘ . -. "७" मद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठ संपादकीय 


ती सबसे भ्न उक्त प्रति में | गया है 
नखशिख? इसमे जोड़ा गया फिर “शिखनख? । हमारी सबसे प्राचीन उक्त प्रति में याह 


== डे अंत से” और पन: 'शिखनख? के भी अंत से यह दोहा है-- पूरण 
“नखशिख? के श्रंत में और पुनः धशिखनख? के भी अत म 5 a यु An 
इहि बिधि बरनहु सकल कवि अविरल छबि अंग अंग | ae 

कही जथामति जीव जड़ केसब पाइ प्रसंग ॥ हेही 


दूसरी बार दिए. गए दोहे मे” “बरनहु? के बदले रसनो ओर “जीव? वे बदले डाळ 
“जीय? पाठ है । जान पड़ता है कि जब शिखनख' भी जोड़ा गया तब उक्त दोहे को उसके र्क ध 
अंत में रखना था | भूल से “नखशिख? के अंत मे वह छुंका नही जा सका इसलिए क पुरू 
उक्त प्रति मे वह रह गया | इस प्रकार यह कल्पना की जा सकती है कि १ ७२४ वाली | लिखी | 
उक्त प्रति जिस हस्तलेख के आधार पर उतारी गई है उस हस्तलेख तक “विप्रिया' से दो टाका! 
बार परिवर्धन और संशोधन हो चुकने की संभावना है | “कविप्रिया” का निर्माण सं० १ ६५८ 
में” हुआ और केशवदास की अंतिम रचना सं० १६६६ की प्रात है | उस समय क्या उससे | 
दो वर्ष पहले ही वे “विज्ञानगीता? की स्चना के समय बेतवातट से गंगातट पर "वसवास' कर टीकात्र 
रहे थे रड आते जाते रहे होंगे। कोई १०-११ वर्षो के भीतर दो बार संशोधन- सहाय 
परिवर्धन हुआ, ऐसी कल्पना निराधार नही मानी जा सकती। लगभग पाँच वर्षो HAAR ygs 
एक बार संशोधन | “नखशिख? का जो संस्करण “रल्लाकरजी? द्वारा संपादित होकर भारत- एक छू 
जीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ है उसका आधारभूत हस्तलेख भी सं० १७२४ का el 
“कविप्रिया? का उक्त प्राचीनतम हस्तलेख भी संवत्‌ १७२४ का है | इससे यह अनुमान कर 


ç 
~ NSN ~ ` å av ~ ~ ~ 5 | मूधन्य 
सकते हौँ कि 'नखशिख? के स्वतंत्र रूप मे प्रचलित होने का प्राचीनतम समय Go १७२४ और ८ 
अवश्य है | इसी समय शिखनख' भी स्वतंत्र पोथी के रूप मे प्रचारित हुआ होगा । मलता 


| अर्थात्‌ अनुमान यह किया जा रहा है कि केशव ने दो वार मे प्रसंगप्रा्त इन वणंनो क्क 
को जोड़ा फिर ये 'कविप्रिया? से हटाए गए | अब यह निर्णय करना कठिन है कि जिन प्रतियो | । इला 
में ये प्रसंग नहीं है" वे प्राचीन हस्तलेख की परंपरा की है या बाद के हस्तलेखो की यह सं! 
परंपरा की | “कविप्रिया मे जोड़-तोड़ निश्चित है । उसकी जितनी आधार-प्रतियाँ रखी गई 
l है उनमे से “याशिक अपूर्ण” और “दीन? के अतिरिक्त “नखशिख” सभी मे पाया| 
! जाता È | bee 
a) . खाडत 
| “कविप्रिया? का प्राचीनतम प्राप्त हस्तलेख Go १७२४ का है | यह 'रसिकप्रिया? के १६५५ 
E सं० १७२२ वाले हस्तलेख के साथ एक ही जिल्द मे है । इसके “लिखक' भी कुंजादास isa 
|| है | इसकी पुष्पिका इतनी ही है--॥ सुभमस्तु॥ daa १७२४ वर्षे वैशाख बदि १४॥ | नही": 
पुष्पिका मे “लिखक' का नाम नही है पर ग्रक्षर उसी के है । पन्नो की संख्या अलो 
क्रमागत है | हस्तलेख पुस्तकाकार लिखा गया है, पत्राकार नहीं | इस प्रति के ग्रतिरिक्त से युक्त 
“कविप्रिया? के जितने हस्तलेखो का पता है उनकी भी संख्या पचास के लगभग है | उनमे 

से केवल तीन ही प्रतिया प्राचीनतम है । एक सीतापुर मे सं० १७२७ की, दूसरी उदयपुर 
से do १७४० की और तीसरी सं० १७५८ की याशिक-संग्रह ( काशी नागरीग्रचारिणी 
सभा ) मे । दो अन्य प्रतियाँ कथित कठिनाइयों के कारण प्राप्त नही हुईं | इसी | 
“याञिकः संग्रह? की प्रति उपयोग में” लाई गई । इस संग्रह मे 'कविप्रिया? के खंडित हस्त- 
लेख कई है । उनमे से जो सबसे प्राचीन है उसका प्रयोग “याशिक अपूण? नाम से किया 


शताब्द 
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गया है | चौथा हस्तलेख लाला भगवानदीनजी के संग्रह का है। इसमे रौर “याशिक 
am मे “नखशिख? नही है | कदाचित्‌ इसी हस्तलेख के आधार पर दीनजी ने अपने 
“प्रियाप्रकाश? मे पाठशोध किया है | इसमे संवत्‌ का उल्लेख नही है | लिखक का भी 
नाम नही है । पर देखने से यह बहुत प्राचीन नहीं है। अद्वारहवी शताव्दी का तो 
है ही नही | पर अनुमान से १८५० के लगभग का हो सकता है | 5 
इनके अतिरिक्त चार टीकाञ्रो का मी उपयोग किया गया है जिनमें से राम कवि 

की 'सहजरामचंद्रिका? सबसे प्राचीन है ओर अप्रकाशित भी | इसका हस्तलेख काशिराज 
के पुस्तकालय से प्रात्त हुआ है | इसमे लिपिकाल नहीं दिया है | टीका do १८३४ में 
लिखी गई थी | इसके टीकाकार 'सहजराम' थे । पुष्पिका मे इन्हें 'नाजिर भी लिखा है | 
टीका गद्य पद्य दोनो मे हे | इनका उपनाम “राम” जान पड़ता है | 

सहजरामकूत चंद्रिका ससिचंद्रिका-समान | 

ताकत ही संसय-तिमिर प्रतिदिन करत पयान ॥ 


| टीकाओं से” अर्थ की परंपरा सुरक्षित है । इनसे पाठ और अर्थ दोनो से अच्छी 


सहायता मिलती है | “कविप्रिया? के कुछ छुंद संग्रहो मे भी मिलते है, उनके पाठांतर 


aap नाम से दिए गए है | पूर्वगामी संकेत बारंबार न लिखकर “बही? का प्रयोग 


एक छुंद के भीतर पुनरुक्ति बचाने के लिए किया गया है | 

हिंदी के प्राचीन हस्तलेखो मे “ष? 'ख? के लिए चलता था | जिन शब्दों मे 
मूर्धन्य “ष? मूल मे ही है उनका परिस्थिति-भेद से दो प्रकार का उच्चारण होता है-ख' 
और “स? | प्राय; जहाँ “स? उच्चारण होता है वहाँ अच्छे हस्तलेखो मे “स? ही लिखा 


५ मिलता है । पर aaa? ही रहता है। ऐसी स्थिति मे मूल का रूप ज्यों का ज्यो. 
| देकर जहाँ “ख? उच्चारण नियत है वहाँ “ष? रूप दिया गया है | जहाँ ऐसा नही है वहाँ 


~ 


उच्चारण “स? होगा | पर हिंदी अक्षरो 
यह संकेत देना भी बेकार हो गया है | 
राम्चंद्रचंद्रिका के प्राचीन हस्तलेख संख्या मे कम मिलते है । सत्रहवी 


टूटने का दोष इतना अधिक है कि कही कही 


. शताब्दी का केवल एक ही हस्तलेख ज्ञात था जो सं० १६८६ का लिखा था, पर बहुत 


। खंडित at) यह काशी नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय से था | संवत्‌ 


१६५४ मे “केशव-ग्रंथावली? का प्रथम खंड प्रकाशित हो गया | दूसरा खंड छुपने के लिए 


' देने को था | उस समय सभा से इस हस्तलेख की माँग की गई तो पता चला कि वह मिल 
। नही रहा है । संप्रति फिर देँढ-खोज कराई गई पर बेकार | सं० १६५२ के लगभग इसका 
| आलोड़न करने पर पता चला था कि इसमे. पंचवटीवाला बह प्रसंग नही है जो कालदूप्रण 
। से युक्त है, राम जहाँ स्वयम्‌ पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते है -- 


पांडव की प्रतिमा सम लेखो । 
अर्जुन भीम महामति देखो ॥ 


| अब इस संबंध में साधार कुछ नहीँ कहा जा सकता | अद्वारहवी शताब्दी का भी सबसे 
। प्राचीन हस्तलेख सभा ही है | पर यह 'किशव-ग्रंथाबली? ( खंड २) के मुद्रित हो 
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जाने के नंतर get आया | यह समा के खोजविभाग के साहित्यान्वेषक ओर मेरे शिष्य 
श्रीरघुनाथ शास्त्री को विध्यप्रदेश में संधान करते हुए प्रात हुश्रा है । इसका लिपिकाल 
Go १७३३ है | इसके ग्रतिरिक्त एक हस्तलेख विद्याविभाग काँकरोली मे R जिसका 5 
लिपिकाल सं० १७७४ है | एक माइक्रोफिल्म भी है जो प्रयागस्थ हिंदी-साहित्य-संसेलन में की" 
है और जिसके प्रति चित्रित हस्तलेख का लिपिकाल सं० १७६१ है | इसके लिपिकाल का ' स्वर्गी 
ठीक ठीक पता द्वितीय खंड छुपने के अनंतर बहुत इधर चला । पर प्रयाग विश्वविद्यालय 2 
से 'रामचंद्रचंद्रिका' के पाठ का अनुसंधान करनेवाले एक ग्रनुसँघायक ने, जो मेरे पास विस्तू 
केशव की “रामचंद्रचंद्रिका' के हस्तलेखों के अवलोकनार्थ आए थे, मुझे बताया था कि 

इस माइक्रोफिल्म में पंचवटीवाला उक्त प्रसंग नही है। जिन प्राचीनतम ह्तलेखो की चर्चा हस्तते 
की गई है उनके न मिलने के कारण मुके उन्नीसवी शताब्दी के हस्तलेखो के ही सहारे उस ' 
संपादन करने को विवश होना पड़ा | उन्नीसवी शताब्दी के सबसे प्राचीन हस्तलेख दो | राम 
ही हैं | एक तो उदयपुर मेँ है जिसका लिपिकाल do १८२२ है और दूसरा स्वर्गीय ही है 
लाला भगवानदीनजी के संग्रह* मे/ जिसका लिपिकाल do १८३४ है | दीनजी के संग्रह 

के दूसरे हस्तलेख में ( जो प्राचीन लगता है) लिपिकाल उल्लिखित नही है । इसका clea: 
उपयोग इसे पहले हस्तलेख का उत्तरवर्ती मानकर किया गया है । तीसरा हस्तलेख मेरे 
निजी संग्रह में है। Sahar और “रामचंद्रचंद्रिक' का एकही जिल्द मे एकही 
लिखक का लिखा हस्तलेख प्रतापगढ़ से खोजकर मेरे एक शिष्य ने ला दिया था। ये [रि 
“कविप्रिया? वाले हस्तलेख का उपयोग तो मैने इसलिए नहीं किया कि उससे प्राचीनतर नही 
कई हस्तलेख उपयोग के लिए उपलब्ध थे | पर 'रामचंद्रचंद्रिका? के बहुत प्राचीन हस्तलेख या 
न मिलने से इसका उपयोग किया गया है। दोनों dat” के हस्तलेख do १८६६ के 

लिखे है । 'रामचंद्रचंद्रिकाः का हस्तलेख पहले लिखा गया है "चैत्र सुदि ६ बुध? को 

और कविप्रिया' का हस्तलेख Sas सुक्ल चतुर्थीयां भौमबासरे? | लिखक ने अपनी साथ 
नाम और लिखानेवाले का नाम यो दिया है--'लिषितमिदं पुस्तकं चैत्रमासे शुक्लपदै रा: 
षष्ठीयां बुधवासरे श्री do १८६६ ॥ लिषितं शिवदयाल कायस्थ शुभस्थ ata हा 
हजूर श्रीमहाराजकुमार श्रीमहाराजाधिराज श्रीसर्वदचन सिंह जीव ॥? इनके अतिरि, E 
दो हस्तलेख काशिराज के राजकीय पुस्तकालय में हौँ एक do १८८२ का लिखा । संभव 


॥ दूसरा Go १८८८ का । दोनों के ग्रहण करने का हेतु यह है कि दोनो” की शाखाएँ मि T 
| है । पहला हस्तलेख बहुत ही सावधानी से लिखा गया है | लिखक ने लिखा ही है-- | ee 
' के 

1 h 0) बिंदु $ बिसर्ग a | 
Mh अंक कला बिंदु अंचंद्रन सगं को चाही जस जत्रतस तत्र ठहरायो है | हस्त 
i | नयन बसु बसु बसाइ रजनीपति को माघ कस्न सप्तमी तिथ्युत्तमी गनायो है| ह 
Td अनगन iaa के पंथन बिलोकि ताके 'केसो” पद बंध छाँडि अंत न चढायो है। लिए 


विप्र हनुमान तै गनेस भूप आयसु कै रामचंद्रचंद्रिका सो सुद्ध कै लिखायो 2! 


ॐ मेरे सुझाव और अनुरोध से लालाजी की धर्मपत्नी ने aman केशव के विभिन्न ग्रंथो 


मी हस्तलेख उनके पास थे सब नागरीप्रचारिणी समा को दे दिए। अब उक्त हस्तलेख वही  आर्यमा . RI 
पुस्तकालय मे R । 


शिष्यं 
काल 
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गाव 
नका 
लय 
' पास 
गा किं 
चर्चा 

सहारे 


ख दो 


वर्गीय | 


' संग्रह 
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a मेरे 
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चीनतरं | 
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६६ के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संपादकीय ११ 


दूसरी प्रति की पुष्पिका है--श्री संवत्‌ १८८८ श्रावण कृष्ण ग्रतिपदायां चंद्र- 
वासरे समाप्त शुभमस्तु’ | लिखक का नाम नही है | 

दो टीकाग्रो के पाठो, का भी उपयोग किया गया है--पहली श्रीजानकीप्रसाद 
की “प्रकाशिका? टीका है जो सं० १८७२ में लिखी गई ओर मुद्रित हो चुकी है । दूसरी 
स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी की केशवकौमुदी टीका है जो सर्वप्रथम Fo १ eGo मे 
मुद्रित हुई थी । “ग्रन्यत्र' संग्रह-ग्रंथो मे मिले पाठ के लिए है। इन संग्रह-ग्रंथो का 
विस्तृत विवरण विस्तारभव से छोड़े देते | 

जैसा पहले कहा जा चुका है । भ्रट्टारहबी शती के अंतिम चरण के आसपास से 
हस्तलेखो मे मेल बहत होने लगा | BST ने यदि किसी प्रति की ग्रनुलिपि होते समय 
उस पर अपनी काव्यदृष्टि डाली तो पाठभेद भी किया और यथास्थान परिवर्धन भी | 
“रामचंद्रचंद्रिका? के जिन हस्तलेखो का उपयोग किया गया है वे इस सीमा के अनंतर के 
ही है | इसलिए इनमे, के gg प्रवर्धित अंश पाठशोध के ्रनंतर स्वीकृत रूप में रह 
गए हो तो असंभव नहीं हे । जैसे पंचवटीवाले कालदूप्रणयुक्त प्रसंग की चर्चा की गई है | 
यह्‌ प्रस्ठुत संस्करण के आधारभूत सभी हस्तलेखो और टीकाओ में है | पर जैसा पहले 
कहा गया है, संदेह के लिए अवकाश हो गया है । 

“रामचंद्रचंद्रिकाः के प्रकाशो के ग्रारंभ में कथाप्रसंगसूचक दोहे दिए गए है | 
ये किसी प्रति मे है. किसी मे नहीं है और किसी मे कुछ प्रकाशो मे है, सबमे 
नहीं है | इसलिए इनका संग्रह “रामचंद्रःचंद्रिका? के “परिशिष्ट? मे किया गया है | 
कथाप्रसंग के आरंभ मे सूचना देना केशव की पद्धति है, क्योंकि उन्होंने “विज्ञानगीता? 
में भी यही पद्धति ग्रहण की है । वीरचरित्र' मे ऐसा नही है। 

“रामचंद्रचंद्रिकाः a विविध छेदो, का व्यवहार है। उन gal के लक्षण भी 
साथ साथ दिए गए है | कुछ लक्षण तो मिखारीदास के “काव्यनिणंय? के भी है । कुछ 
का ठीक पता नहीं | कुछ केशव की 'छुंदमाला” के है | Wada’ के संबंध मे. 
कहा जाता है कि पिंगल के उदाहरण एकत्र करने को हृष्टिपथ भे रखकर उसका निर्माण 
हुआ | इनकी 'छुंदमाला? में उदाहरण “रामचंद्रचंद्रिका? के पर्यासत दिए गए है | इसलिए 
संभव है कि नए नए छुंदो के साथ लक्षण भी दिए गए हो । स्वयम्‌ केशव ने ही यह 
योजना रखी हो | कुछ लक्षणों मे केशव की छाप भी है | वे उन्ही के है ।पर हो 
सकता है कि अनुलिपि के समय बहुत से अंश छूट गए हो जिनकी पूर्ति बाद मे अन्यो 
के द्वारा की गई हो | इससे लक्षण रो के दे दिए हो | सर्वत्र नियमित क्रम आधारभूत 
हस्तलेखो मे न पाकर छुंदलक्षण का संकलन “परिशिष्ट? के अंतर्गत ही किया गया है | 
इसकी छानबीन से कई तथ्यो का पता चलता है | केशवदास के पिंगल-ग्रंथ का पता परंपरा 
को था | उसके हस्तलेख अवश्य प्रचलित रहे होंगे । क्योंकि छंदो. के क्रम मे ऐसा भी 
लिखा मिलता है--'यह केसोदास के मते दूसरो रूपमाला है? | 


“रामचंद्रचंद्रिकाः के किसी किसी हस्तलेख मे फलश्रुति मूल ग्रंथ से भिन्न भी दी 
गई है | किसी किसी मे “केशव” छाप भी है | पर ऐसे छुंदो के केशवकृत होने से संदेह 


है | दो उदाहरण दिए जाते हैं - 
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पूजा को बनाइ फल कंचन रूपो चढ़ाइ धूप दीप अच्छित ait चंदन sate के। 
सुनत पुनीत होत पोत भवसागर को सुख को निवास सब दुख बिसराइ के। 
भक्ति मुक्ति देत सुत पित धन दारा देत अर्थ धम कामना की पूरनता पाइ के। 
कहे किसौदास' रामचंद्रजू की चंद्रिका की कथा सप्र द्योस माझ सुने चित लाइ के। 
लीला श्रीरघुनाथ की कौन जानिबे जोग | 
बेद भेद पावे नहीं संकर करै बियोग ॥ 
केशव के अनुरूप शब्दावली ही नही है । 
छंदाला का पता 'रामचंद्रचंद्रिका? का मुद्रण होते समय लगा । यह श्रीवद्धमान 
जैन ग्रंथालय ( बीकानेर ) का हस्तलेख है और ah इसकी अनुलिपि श्रीश्रगरचंदजी 
नाहटा से मिली है | इसी की एक अनुलिपि हिंदी-साहित्य-संमेलन (प्रयाग ) में भी है। 
Samra? के दूसरे हस्तलेख का पता श्रीकिरणचंदजी शर्मा को केशव पर अनुसंधान करते 


समय लगा है | वह हस्तलेख पटियाला मे है और गुरुमुखी लिपि में है । अपने अनुसंधान: 
प्रबंध में उन्होंने इसे नागराक्षर मे टंकित करा दिया है | 'छुंदमाला? की एक ही प्रति होने, 


से उपयुक्त पाठशोध कठिन था | इस दूसरे हस्तलेख से मिलाने पर पाठ कुछ उपयुक्त हो 


सकता है | जैसे पहले हस्तलेख मे कुछ पंक्तियाँ छूट गई है इसमे वे पूरी है । इस ग्रंथावली 


मे पुष्ठ ४०६ का दसवाँ छंद आधा ही है । पूरा छुंद यो है-- 
गनागनन के दोषजुत गुन षटपद मति बुध्ध | 
गीतकादि के छंद नित सब ह्वै जात age | 


आधारभूत हस्तलेख की पुष्पिका में लिपिसंवत्‌ दिया गया है--“इति श्रीसमस्तपं डित. 


मंडलीमंडित केसोदास विरचिता छंदमाला समाप्तं संवत्‌ १८३६ वैशाष शुदी! 
शुक्रवार लिखतं जति ऋषि स्वसिष्य जगता ऋषि पठनार्थं gang वागप्रस्थपुरे लिए 
कृतां ।” गुरुमुखी के हस्तलेख मे इति श्रीकेसवराय कृत छंदसाला समापतं? इतना हँ 
लिखा है । | 

पिंगलशासतर होने के कारण छुंदमाला के संपादन में बहुत अधिक श्रम करत | 
पड़ा | प्रयास रहा है कि प्रत्येक छुंद का SRT उसके उदाहरण से ठीक मिल जाए । ग्र 
ग्रंथो के लक्षणों से भी मिलान करने में पर्याप्त माथा लड़ाना पड़ा, फिर मी ara 
एक ही होने से और age होने से बड़ी कठिनाई हुई । छंद के ग्रंथो के हस्तलेख प्राव, 
बहुत अशुद्ध रहते है । उनका संपादन अधिक श्रम चाहता है | मिखारीदास के gadi 
पठन जाने क्या हो गया था। उसके संपादन मे पर्याप्त समय लगाना पड़ा) 
SAN का तो अब भी पर्याप्त महत्व है | पर चित्रालंकार संप्रति गोरखधंधा ही मा 
जाता है | उसका संपादन मी कुछ अधिक श्रमसाध्य है, यदि उसके अर्थ और अवस्था 
आदि का पूर्णं विचार रखकर संपादन किया जाए | l 


4 
j | 
शिखनख AT का पता उस समय लगा जब ग्रभय जैन भांडागार से इसका i f 

लेख वहाँ होने की सूचना मिली 13 


सकी ग्रनुलिपि आ जाने, पर और “कविप्रिया? के सं। 

ae a | प्रिया? के 
१७२४ वाले हस्तलेख A दिए हुए पाठ के साथ संपादन करने में” स्थान स्थान 
य अजुनदासजी केडिया के स्वर्गीय पुत्र श्रीशिवङुमा र 
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केडिया ने विशेष सहायता की | फिर मी अभी पाठ वांछित रूप नही प्राप्त कर सका है। 
इसकी एक टीका का भी पता चला है | “राजस्थान मे हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथो की 
खोज' के द्वितीय भाग से दो महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती है --एक “रसिकप्रिया” की संस्कृत 
टीका की और दूसरी 'शिखनख? की गुजराती टीका A (शिखनख”-टीका की पुष्पिका 
यो है--'इति श्रीकेशवदासविरचित शिखनख संपूर्ण । श्रीरस्तु | संवत. १७६२ वर्षे 
मिगसर सुदि = भौमे लिखितं श्री सुज सध्ये पं० मागचंद सुनिना । श्री ।' यह दीका 
भी “अमय जैन ग्रंथालय? मे” ही है । टीका उक्त हस्तलेख के लिपिकाल से ११ वर्ष परवर्ती 
है | 'सुधासर? संग्रह में भी कुछ छंद इस “शिखनख? के संग्रहीत है । उसका आधार मिल 
जाने से उन छुँदो का पाठ बहुत कुछ ठीक हो गया है | 

केशवदास ने 'नखशिख? के श्रनंतर 'शिखनख? क्यो लिखा इसका हेतु शिखनख' 
के प्रसंग मे ही उल्लिखित है-- 


नख ते सिख लौ, बरनिये देबी दीपति देखि । 
सिख ते नख लौ मानवी 'केसवदास? बिसेषि ॥ 


वस्तुतः तीन प्रकार के ्रालंत्रन होते है --दिव्य, दिव्यादिव्य और अदिव्य 1 देववग 
के आलंबन दिव्य होते है, ञ्रवतार दिव्यादिव्य और मानव अदिव्य । दिव्य और दिव्या- 
दिव्य का वर्णन नख से शिख तक और मानव का शिख से नख तक होता है | फारसी मे 
भी सरापा होता है | उनके यहाँ दिव्यादिव्य की स्थिति नही है | दिव्य निर्गण है, निराकार 
है | डरते डरते उसके चरण और हाथ की उँगलियो तक की चर्चा किसी प्रकार की गई | 
अन्य अंगों का प्रश्‍न ही नही | इसी से वहाँ अदिव्य-वर्णन ही चला | सशपा या शिखनख 
तो साहित्य में. आया, पर नखशिख नही | नखशिख और शिखनख का विभाग भारतीय 
साहित्यसरणि है । जो स्थापना केशव ने की है वह उनसे पूर्व सूरदास और तुलसीदास मे | 
भी दिखाई देती है | उन्होंने दिव्य और दिव्यादिव्य के वर्णन में वही क्रम रखा है अर्थात्‌ 
नख से शिख का क्रम ग्रहण किया है | इससे स्पष्ट है कि यह व्यवस्था पारंपरिक है । 


~~ 


“नखशिख? के कुछ छंद शिखनख' के स्वतंत्र हस्तलेखो मे पुनरुक्त है | ऐसा 
जान पड़ता है कि जब ‘rare’ स्वतंत्र रूप मे प्रचलित किया गया तब उसमे ये छुंद 
परिपूर्ति की दृष्टि से जोड़ दिए गए | सं० १७२४ वाली 'कविप्रिया? की प्रतिं मे वे छंद 
नहीं हैँ | केबल समासिसूचक दोहा वहाँ अवश्य है | इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है | 
“नखशिख मे प्रत्येक उदाहरण के पूर्व दोहे मे यह भी निर्देश है कि इस अंग के कौन 
कौन उपमान प्रथित है | यह योजना 'शिखनख' से नहीं है | जितने उपमान प्रत्येक 
अंग के कथित द्व वे सब उदाहरण मे अनुस्यूत नही हो सके है | उनमे से कुछ 
उपमान ‘rare’ में ada हुए है | 'शिखनख में पाँचवे छुंद के अतिरिक्त अन्यत्र 
कवि की छाप नही है | 'नखशिख? में इसके ठीक विपरीत det gq के अतिरिक्त 
सर्वत्र छाप है । “शिखनख? “कविप्रिया” के परवर्ती हंस्तलेखो से कदाचित्‌ इसीलिए हटा 
a गया होगा । मुझे भी एक बार इसी आधार पर ठिठकना पड़ा । पर एक ही छंद की 


छाप ने कुछ आश्वस्त कर दिया । छाप न होने का कारण यही जान पड़ता है कि अंगों के. 
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वर्णन मे 'शिखनख' मे अधिक कसावट है। इसी कारण £नखशिख? की अपेक्षा शिखनख' 
में” काव्योत्कर्षक कुछ विशेष दिखता है | 

रतनबावनी का कोई हस्तलेख नही मिला । टीकमगढ़ पत्र लिखकर मुद्रित प्रति 

वहाँ से मँगाई गई | केशव के दो ग्रंथ राज्य द्वारा मुद्रित देखने मे आए है । “स्तनबावनी' 

तो वहीँ राजकीय प्रताप प्रभाकर प्रेस में मुद्रित हुई है । पर दूसरी पुस्तक MaR? 

राज्य द्वारा वाराणसी के भारतजीवन प्रेस मे मुद्रित कराई गई थी | 'स्तनबावनी? के एक 

ही हस्तलेख का पता है जो टीकमगढ़ मे है और जिसका विवरण नागरीप्रचारिणी सभा 

की “खोज a ०६-५८ बी पर दिया गया है । इसमे लिपिकाल उल्लिखित नही है | 

(रतनबावनी” का जो दूसरा हस्तलेख “सभा? मे है उसकी अनुलिपि सं० २००४ मे 

ie टीकमगढ़ राज्य की मुद्रित प्रति से हुई है। जिस समय लाला भगवानदीनजी 'केशव- 

| dae? का संपादन कर रहे थे उस समय उन्हे “रतनबावनी' की जो प्रति प्रास थी वह. . 

कीटदष्ट थी | इसी से उन्होंने पूरी 'रतनबावनी? उस संग्रह मे संकलित नहीं की | उनका 

विचार पूरी 'रतनबावनी? संपादित करके संकलित करने का था। रतनवाबनी की उपयुक्त ke 

सभी प्रतियों में नाम मात्र का, प्रायः वर्तनी का, ही अंतर है । फिर भी टीकमगढ़ के | 

हस्तलेख और वहीं से मुद्रित प्रति में कुछ अंतर है । “खोज”? से जो उद्धरण दिए गए 


हौँ उनसे मिलान करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है | सबसे मुख्य अंतर तो यह है कि UES 

हस्तलेख में मंगलाचरण के तीन दोहे नही हैं । हस्तलेख के अंतिम छंद की संख्या ४७ SA 

है | पूरे छंद ५३ है | एक संख्या द्विरुक्त है। इसी से अंतिम संख्या ५२ हो गई है। 5६ 

मुद्रित प्रति मे ग्रंथारंभ के पूर्व “युद्ध को कारण? शीर्षक देकर निम्नलिखित चार छंद और = 

[ दिए गए है — सुपाठ 
| ( छुप्पय ) 

जिहि कंपहि रिस रूस रूम कंपहि रन ऊनह | aka 

जिहि कंपहि खुरसान सान तुरकान बिहूनह | । आधा 

| जिहि कंपहि ईरान तूने तूरान बलख्खह। यार 

| जिहि कंपहि बुखखार तरि तातार रुलख्खह | । खंडि 

| | राजाधिराज मधुसाह नृप यह बिचार उद्दित भयव | 

| हि दवान धर्मरच्छक समुकि पास अकच्बर के गयव ॥ | F 

it दिल्लीपति दरबार जाय मधुसाह सुहायव | am 

जिमि तारन के माह इंदु सोभित छबि छायव | ' ‘es 

देखि अकब्बर साह उच्च जामा तिन केरी । | पूणं; 

बोले बचन बिचारि कहौ कारन यहि केरी 1 । किया 

तब कहत भयव बुंदेलमनि मम सुदेस कंटिक अवन | i | 

कोप ओप बोले बचन मैं Rel तेसै भवन ॥ sey 

प्रकाः 


सुनत बचन मधुसाह साह के तीर समानह । 


लिखव पत्र ततकाल हाल तिहि बचन प्रमानह | as 
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gg जुद्ध करि ga जोर सेना इक ठोरिय | 
तोर तोर तन रोर सोर करिये चहु ओरिय । 
तुब सुजन भार है कुवर यह रतनसेन सोभा लहिय | 
कछु दिवस गएँ गढ़ ओोइछो दिल्लीपति दखिन चहिय ॥ 
( दोहा ) 
सुनत पत्र agag को रतनसेन ततकाल। 
करिय तयारी जुद्ध की रोस चढी जिन भाल ॥ 
gaia मे. यह भ्रंश 'रतनबावनी” के मंगलाचरण के अनंतर ही मुद्रित 
किया गया है | कुछ पाठभेद भी है । दूसरे छंद मे कोप? के पूर्व "करि? शब्द छुंद पूरा करने 
के लिए बढ़ाया गया है और तीसरे छंद मे दखिन” के स्थान पर देखन” रखा गया है | 
मूल मे जो 'दखिन” शब्द है वह 'द्ख्खिन! पढ़ा जा सकता है | हो सकता है कि “देखिन? 
भे की एकार की मात्रा टूट गई हो | 
सत्र पर विचार करने से यही निर्णय करना पड़ता है कि या तो जिस हस्तलेख से 
मुद्रित प्रति छापी गई है वह उक्त हस्तलेख से भिन्न है या उसमे संशोधन किया गया है | 
मुद्रित प्रति पर यह भी मुद्रित है--'पं० ue कवि गंगाधरात्मज पं० श्रीकवि पीतांबर 
उपनाम रमाधर द्वारा संशोधित कराके? | इससे यह भी संभावना है कि कही कही 
रमाधरजी ने भी संशोधन किया होगा | तिरपनवे छंद मे मुद्रित का पाठ “नालहु? 
है पर हस्तलेख में ‘ae | इसके विरुद्ध मुद्रित मे “गयव” है पर खोज में “गहिव? 
सुपाठ है । 
बीरचरित्र के संपादन मे तीन प्रतिंयो का उपयोग किया गया है। एक तो 
टीकमगढ़ दरबार द्वारा भारतजीवन प्रेस मे मुद्रित प्रति है | यह किस हस्तलिखित प्रति के 
आधार पर मुद्रित हुई इसका कोई उल्लेख उसमे नहीं है । “वीरचरित्र? के तीन हस्तलेखो 
का पता चला है | एक तो हिंदी संग्रहालय ( हिदी साहित्यसंमेलन, प्रयाग ) मे है । यह 
खंडित है | इसमे लिपिकाल नहीं है। दूसरा समा संग्रह ( नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी ) मे है| यह श्राधा ही है और जो है भी वह उलटा-पलटा लगा है | इसका 
आरंभ सत्रहवे प्रकाश के बाईसवे छंद से होता है | इसमे भी लिपिकाल अनुल्लिखित 
है | प्रति आधुनिक है, किसी प्राचीन हस्तलेख की अ्रनुलिपि है। इसका उपयोग “सभा? 
नाम से किया गया है | तीसरा हस्तलेख दतिया के राजपुस्तकालय मे है | इसका विवरण 
“खोज? ( ०६-५८ ए ) में दिया गया है। इसमें भी लिपिकाल नहीं दिया है | पर प्रति 
पूर्ण है । यह “सभा? से बहुत मिलती है | इसके संपादन मे" जिस तीसरी प्रति का उपयोग 
किया गया है. वह पं० रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित और नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित मुद्रित प्रति है | इसमे केवल १४ ही अध्याय है | ऐसा जान पड़ता है कि 
— द्वारा संपादित यह प्रति समा" वाले हस्तलेख से ही संबद्ध है | उसके ्रारंभिक १६ 
प्रकाश संपादन के लिए शुक्लजी के यहाँ गए होंगे । फिर वहाँ से अनुलिपि लौटी न होगी 
या लौटी होगी तो इधर-उधर हो गई होगी । “वीरचरित्र' में कुल ३३ प्रकाश है । आधा 
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अंश १६ प्रकाश तक संपादित करके प्रकाशित करने की व्यवस्था रही होगी | किसी कारण उक्त 
१४ प्रकाश तक ही संपादित- प्रकाशित हो सका | दो प्रकाशो का पता नही । इसलिए हे] 
पद्रहवे/ a सोलहवे | प्रकाश का संपादन केवल एक ही प्रति के आधार पर किया गया 
है | मुद्रित 'वीस्वरित्र” का पाठ स्थान स्थान पर संदिग्ध है | जहाँ तक वैज्ञानिक संपादन 
और साहित्यिक संपादन में विरोध नहीं पड़ा है वही तक छूट ली गई है। अन्यथा 


| पाठ ज्यो का त्यो war गया है । इसके बहुत थोड़े स्थल कुछ संदिग्ध अवश्य रह गए, 5 

| है | दूसरे प्रकाश का ARA कहाँ से है इसका पता न शुक्कजी के संस्करण से चलताहै 

| न भारत-जीबन प्रेस द्वारा मुद्रित संस्करण्‌ से । संपादन में अनुमान से विभाजन कर दिया मि 
| गया है | इसी से प्रथम प्रकाश के रंत मे पुष्पिका नही दी गई है | 

जहाँगीर-जस-चंद्रिका के तीन हस्तलेख प्राप्त हुए है | उपलब्ध हस्तलेखो मे १८: 

सबसे प्राचीन है “याशिक-संग्रह' ( नागरीप्रचारिणी सभा ) में सुरक्षित प्रति पर इसवी जी 

लिखावट अत्यंत दोषपूर्ण है | इसकी पुष्पिका यो है--'कविनीशुर अवनरखीशुर अवनीश, परा 

पुथि ब्रह्मरिष कविराज श्रीकेशवदास नम्मेता जहाँगीर चंद्रका समाप्त संवत श्री नप है दु 

विक्रमादित्य राज्ये १७८९ भादौवा सासे शुकल पक्षे सुदि पंचम्यां रवीवारे। इति, ® 

मे 


श्रीजहांगीरचंद्रिका संपूण? । प्रति पूर्ण है । दूसरी प्रति उदयपुर के सरस्वती-मंडार मै 
सुरक्षित है । इसकी पुष्पिका है--'इति श्रीसकलभूसंडलाखंडलेश्वरसकलसाहिसिरोमति 
श्रीजहांगीर साहियशश्चंद्रिका मिश्र केसवदास विरचिताया संपूर्ण ॥ do १७६६ बा 
सावण विद्‌ १४ सोमवासरे ॥ शुभं भवतु I “यह प्रति बहुत साफ है और इसमे, प्राय, इस 

सुपाठ है । मूल प्रति तो नहीं मिली, पर सं० २००४ मे“ की गई उसकी अनुलिपि प्रा 
हुईं | संपादन के लिए इसी का प्रयोग किया गया है | कही“ कही” इसमें बीच BY दो-चा। पुषिः 
| शब्दो की छूट भर है | तीसरी प्रतिं काशिराज के 'सरस्वती-मंडार? की है । यह कीटदष् भव 
K है | इसी से स्थान स्थान पर इसमे कुछ अंश लुप्त हो गए है | पुष्पिका है--'इति श्रीम बहुत 
सकल भूमंडला खंडलेश्‍वर सकल साहि सिरोमनि श्री जहांगीर साहि aac अघि 

केसव मिश्र विरचिता समाप्त ॥ do १८४८॥ मिती आषाढ शुद्ध १२ मंगलवार लिख्य. 
रूपचंद ब्राह्मण गौड वाराणसी मध्ये सुभवतु श्रीरस्तु । । इसके पाठ मध्यम श्रेणी के. में 
है न उपाठ न श्रपपाठ | अर्थात्‌ कही तो लिखावट दोप्रसहित है और कहीँ दूषण्रहित। | मे 
तीन प्रतियो के कारण इसका पाठ पर्याप्त शुद्ध हो गया है| | मेः 
s AN 2 न 7 |. शेष 
। प्र इसकी ग्राधारभूत प्रति सबसे प्राची म 


है | उसका लिपिकाल यो मुद्रित है. | कीर्‌ 
aio £ | 
अंक व्योम बसु भू बरै पौषे = उजियार | श 
| तिथि त्रयोदसी पूने भा सुभ गीता बुधवार ॥ १॥ । दिय 
ee a $ बिदित देस कारूष मे छत्रधारि अबनीस। की s 
पे <a Bad भयो बसंत ऋतु आयसु लय निज सीस N २॥ 
सि दश वाल्मीकीय रामायण के अनुसार ताड़का का बासस्थल था | पुराणों छी अनुसा पता 


यह विध्य पर्वत 2 
पह RA पर्वत पर था | कदाचित्‌ बिहार का शाहाबाद (आरा) ही प्राचीन करूष देश है 
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उक्त प्रति में पादटिप्पणी मे इसे 'मलद? लिखा है | पर 'मलद्‌” “Her से भिन्न देश 
है | खुराजसिंह लिखते हे --- 
पूरब संलद कहूष देस द्वे देव किये निरमाना | 
पूरन रहे धान्य धन जब ते सरित तड़ागहु नाना ॥ 

यह भी ताड़का का ही देश था | इस मल्ल देश मे सुत्राहु के मल्ल रहते रहे होंगे | 

aa | यह पूर्वी प्रदेश मे लिखी गई प्रति है | मुद्रित प्रति मे कुछ अशुद्धियाँ तो मूल 
प्रति की है. ओर कुछ मुद्रण की भी | | 

कालक्रम से दूसरी प्रति काशिराज के “सरस्वती-भंडार' की है । पुष्पिका यो है--शांवत्त्‌ 
१८५६ शाल । फाल्गुणमासे ऋृष्णपक्षे तृतीयां बुधवासरे श्रीश्रीश्री बाबु वंधुसिंह 
जी पठनार्थ ॥ लेषक वहोरणदास कायस्थ धराउत नगर निवसतम्‌ शुभं युयात्‌ ।' 
धराउत भी पूर्व में ही है, गया के पास । हस्तलेख किसी ऐसे प्रदेश के लिखक” का लिखा 
है जो कैथी मे maa है | उसी का प्रभाव यथास्थान इसमे दिखता है । जेसे पुष्पिका 
के आरंभ में ही “शंवत्‌? और “शाल? मे da के स्थान पर तालव्य का प्रयोग | पुष्पिका 
मे तीन बार “श्री? का प्रयोग सामिप्राय जान पड़ता है--- 
श्री लिखिये षट गुरुत को स्वामि पाँच रिपु चारि। 
तीन मित्र दुइ भ्रत्य को एक सिष्य, सुत, नारि॥ 

इस प्रकार ‘seh age? लिखक के मित्र ठहरते हे | 

इसकी तीसरी प्रति वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के “सरस्वती-भवन? की है | 
पुष्पिका यह है-*मिती आश्विन बदि ४ waa do १८६६ लिषितसिदं पुस्तकं 
भवाडी जयशंकरेण वाणारसी मध्ये श्री ठाकुर शिवकुमार पठनार्थं शुभं |” यह प्रति 
बहुत स्पष्ट लिखी है | इसके पाठ मी अच्छे है | साथ ही इसमे अतिरिक्त अंश सबसे 
अधिक है | प्रमाण के श्लोक भी इसमें सबसे अधिक है | 

इन प्रतियो के ग्रतिरिक्त “खोज? की दो प्रतियो के मुद्रित विवरणी के पाठ आरंभ 
मे केवल मिलान के लिए दिए गए है | उपयुक्त तीन प्रतियो के श्रतिरिक्त खोज-विबरण 
मे तथा संग्रहालयो मे “विज्ञानगीता? के ११ हस्तलेखो का और पता है। इनमे से दो 
मे लिपिकाल नही है | दो खंडित है और एक से प्रासिस्थान उल्लिखित नही है । 
शेष ६ मे से सबसे प्राचीन तीन प्रतियाँ हैँ | सं० १७६६ की उदयपुर के “सरस्वती-भंडार? 
में , Ho १८२१ की हिंदी-संग्रहालय ( हिंदी-साहित्य-संमेलन, प्रयाग ) से और सं० १८४७ 
की स्वर्गीय इष्ण-बलदेव वर्मा ( केसरबाग, लखनऊ ) के स्थान पर | प्रथम दो प्रतियो का 
पता देर से चला | तीसरी प्रति वर्माजी के स्वर्गवासी हो जाने के कारण नहीं मिल सकी | 
शेष तीन प्रतियो के जो विबरण “खोज” मे" दिए है" उनका केवल आरंभ मे उल्लेख कर 
दिया गया है | “विज्ञानगीता” का पाठ कुछ संतोषजनक रूप में संशुद्ध हो गया है ऐसी आशा 
की जा सकती है | 


es विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि जितने हस्तलेखो का संपादन करते समय 


पता चला उनके प्राप्त करने का प्रयास किया गया | “रतनबावनी' के अतिरिक्त प्रत्येक अथ 
सं---३ ; 
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के संपादन मे हस्तलेखों का उपयोग किया गया है । प्रामाणिक guai का भी प्रयोग 
करके पाठनिर्णय में पर्याप्त श्रम किया गया है! फिर भी संपादन हो जाने र अनंतर कुछ 
ऐसी सामग्री का पता चला है जिसका विनियोग करने से कदाचित्‌ आर निखार हो जाए, 
इसके लिए भविष्य ही कुछ सहायक हो सके तो हो सके | 

अब पाठ-विमर्श पर आइए । प्राचीन काल में ग्रंथ का निर्माण कर देने के अनंत 
कर्ता अपनी कृति की प्रतिलिपि बहुधा इसका व्यवसाय करनेवालो य करा लेता था 
इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत परवर्ती कुछ कृतियो के अतिरिक्त किसी कवि के सरहल 
लेख झैँ लिखित कोई कृति नही” मिलती । जिन दखारो मे कवि रहा है उनमे भै 
उसके हस्तलेख fan की हस्तलिपि मै ही लिखे मिलते है, अन्य दरबारो की ते 
कथा ही क्या । कवि के वंशजो के यहाँ भी यही स्थिति है | कवि के द्वारा लिखित प्रति ql 
Raat इसी से कठिन है । इन हस्तलेखो का संपादन या संशोधन प्रतिलिपि होते समय 
टीका होते समय और मुद्रित होते समय होता रहा है। इसलिए किसी प्राचीन कवि द्वार 
स्वीकृत पाठ की उपलब्धि करने में विशेष कठिनाई है | उस मूल पाठ तक पहुँचने की ए 
पद्धति वैज्ञानिक कहलाती है । विभिन्न हस्तलेखो और जहाँ तक हो प्राचीनतम zaad 
के संग्रह द्वारा पाठ संकलित करके और पाठो को छानकर निकालना परिश्रम-साध्य का. 
है | इसमे, संदेह नहीं कि इस पद्धति के द्वारा बहुत से प्राचीनतम पाठ प्राप्त हो जा। 
है” । यदि हस्तलेखों के लिखने में भरपूर सावधानी हुई हो और संशोधन कम हुआ ह 
तो इस पद्धति से मूल या ग्रादि पाठ तक पहुँचा जा सकता है | पर इसके लिए एक? | 
अधिक हस्तलेख अपेक्षित होते 2° | जितने अधिक हस्तलेख होंगे और जितने प्रकार? 
होंगे यह वैज्ञानिक विधि उतना ही अधिक अपना चमत्कार दिखलाएगी। पर मेरी दृष्टि गे. 
यह विधि स्वतः अचेतन है, क्योंकि इसमे काम करनेवाले की चेतना का सुषु उपयो। 
नहीं होता | या जितना होता है वह उसकी चेतना का पूरा प्रमाण नही, उपस्थित करता। 
फल यह है कि यदि कोई पाठ-संकलन की विधि जान गया है तो बिना विशेष विद्या-बुद्धि १ 
भी अच्छा काम कर सकता है | इसके विपरीत अधिक विद्या-बुद्धि वाला यदि उस विधि 
परिचित नही है तो अच्छा काम नही कर सकता | पाठ-संकलन के कार्य मे“ देखा ग, 
है कि जो विशेष पढ़े-लिखे : होते है वे जाने-अनजाने कुछ का कुछ कर बैठते है, पर रै 
कम पढ़ा-लिखा होता है वह अशुद्धियाँ कम करता है | इसका एक कारण यह भी | 
सकता है कि हस्तलेख लिखनेवाले 'लिखक' स्वयम्‌ उतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे जित 
की आवश्यकता है | अतः उनके द्वार किए. गए कार्य के संकलन में भी अधिक योग्य, 
की aig नही है। वैज्ञानिक संपादन मच्चिकास्थाने मक्षिका रखकर उस पर ‘Aa 
करता है | यह “ARP चेतन प्रक्रिया है | मेरे विचार से “विमर्श के लिए साहित्य-परँप 
का शान विशेष अपेक्षित होता है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति बिना साहित्यिक संस्पर्श | 


परिपूर्ण नहीं है | | 


साहित्यिक सरणि मे सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें” यदि कोई सू न d 
= हो गई, कवि या कर्ता की पद्धति पर न हो सकी तो वह कुछ की कुछ हो ज 
गणेश? के स्थान पर “बानर” हो जाएगा । चेतना में” विशेषता होनी चाहिए “परकायप्रवै 
की, कवि के और लिखक के ्रंतःकरण से जो तादात्म्य नही” कर सकता वह ठीक 
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का निर्णय नही कर सकता । वैज्ञानिक पद्धति की निरहंकारता जिस प्रकार दोषपूर्ण है उसी 
प्रकार साहित्यक पद्धति की साहंकारता । उसमे अपने अहंकार का, अपने व्यक्तित्व का दूसरे 
के अहंकार या व्यक्तितत्व में. लोप होना चाहिए | निष्कर्ष यह कि जब तक कोई सहृदय 
नहीं है तब तक इस क्षेत्र में ठीक कार्य नही हो सकता | इसलिए दोनो, प्रणालियो 
का समन्वय ही श्रेयस्कर है, किसी एक पर चलने से समुचित कार्य-संपादन नही हो सकता | 
प्रस्तुत ग्रंथावली के संपादन मे, इसी समंजसता से काम लिया गया है । “शब्द? के लिए 
प्राचीन प्रतियो/ का अधिक विश्वास किवा गया है, पर अर्थ” की संगति का भी ध्यान रखा 
गया है | कवि की शैली का भी विचार किया गया है | 

सबसे प्रथम पाठो” की वर्तनी का विंचार अपेक्षित है । हिंदी के हस्तलेखो मे 
कवर्गी 'ख” के लिए सर्वत्र “प? का ही व्यवहार है | इसका उच्चारण वही (ख) है । इसका 
दूसरा उच्चारण दत्य 'स? मी होता है | मूल शब्द मे यदि मूर्धन्य |? है तो हिंदी मे उसके 
दो उच्चारण हो जाते है --कवर्गी 'ख' और दंत्य “स? | कुछ हस्तलेखो मे जहाँ दत्य “स? 
उचारण है वहाँ मूर्धन्य “फ नहीं है, दंत्य “स? ही लिखा है । अतः उस स्थिति को किसी 
प्रकार व्यक्त करना आवश्यक है । जहाँ 'ख? के लिए “प? है वहाँ उसका “ख? उच्चारण प्रकट 
करने के लिए नीचे बिंदी लगा दी गई है | अन्यत्र उसका उचारण दत्य 'स? ही है । ब्रजी 
aie अवधी मे न मूर्धन्य “ष? है और न तालव्य “श?। 'ड? और “ज? भी नही है । 
“भ? की लिखाबट और “ड? मे बहुत मेल है । इसलिए GW के बदले 'ड' और “ड? के 
बदले 'भ? पढ़ लेना सरल है | “ड? और 'ढ? के दो उच्चारण है | एक तो ज्यो का त्यो. 
दूसरे “इ? और “ढृ” । पुराने हस्तलेखो में नीचे कही बिंदी नही है । प्रस्तुत संस्करण 
मे अपेक्षित स्थलों में जिंदी देकर प्रथक्‌ उच्चारण व्यक्त कर दिया गया है। इसका नियम 
यह है कि यदि दो स्वरो के बीच ड, ढ आते है तो उनका उच्चारण बदल जाता है । पर 
यदि आगे या पीछे के स्वर रंजित हो गए अर्थात्‌ उनमे अनुस्वार या चंद्रबिदु लग जाए 
तो उच्चारण ज्यो“ का त्यो रहता है। पछाही बोलियो मे तो यह नियम ठीक है पर 
पूरबी बोली मे चंद्रबिंदु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता | “खंडहर? और 'खँडहर” पश्चिम मे 
एक से रहते है । पूरव मे खँडहर” हो जाता है । प्रस्तुत संस्करण मे यथासंभव इस 
नियम का पालन किया गया है | 

हिंदी की पुरानी भाषा में “ण? नहीं है । केवल राजस्थानी में यह यथास्थान 
आता है । जहाँ मूल “न” है वहाँ भी उसकी प्रकृति के अनुसार राजस्थानी में “ण्‌? हो जाता 
है । पर व्रजी-अवधी में “न? ही है । केशवदास संस्कृत के पंडित थे उन्होंने संस्कृत शब्दो 
का प्रयोग भी पर्याप्त किया है । फिर भी एक हस्तलेख को छोड़कर संस्कृत वर्तनी अन्य हस्त- 
लेखों मे नहीं है | इसलिए वैज्ञानिक विधि के अनुसार हस्तलेखो का ही अनुगमन किया 
गया है । 'ण' और “श? के स्थान पर “न? और “स? का ही व्यवहार है | यही स्थिति “ब? 
ओर “व? मे भी है। नारदशिक्षा के अनुसार संस्कृत मे ही पवर्गी ब' और अंतस्थ “व? 
का स्थान नियत है | पर संस्कृत मे उसका प्रालन पूरा पूरा नही होता । हिंदी मे उसका 
तक बहुत कुछ होता है । “नारदशिक्षा' यह है-- 

उदूठौ यस्य बिद्येते यो a: प्रत्ययसंघिज; | 
अन्तस्थां तं बिजानीयात्तदन्यो a इष्यते ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SH. कात्यो श्र' या“ । “च? 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२० संपादकीय 


जिसका उया ऊ हो जाए ओर जो विग्रहसंधि a “ब? से. परिणत हो उसके 
अतिरिक्त सर्वत्र पवां “ब? है | हिंदी मे इस नियम का पालन होने पर भी कुछ शाब्दो 
की वर्तनी नियत है, जिसका ज्ञान हस्तलेखों के आलोड़न से ही हो सकता है | प्राचीन 
हस्तलेखो* में “ब? और “व? का भेद नीचे बिंदी लगाकर करते है | जहाँ बिंदी नहीं लगी 
है वहाँ ब? और जहाँ वह है वहाँ 'व? समझना चाहिए । पर 'लिखक) बिंदी लगाना भूत 
भी जाया करते है । जैसा कह आए है ये प्राय सुबोध नही होते | कमी कमी तो ये 
पंक्ति के ऊपर या नीचे जितनी विंदियाँ देनी होती se गिन लेते है । फिर बैठाते 
समय ग्रविचारित बैठा देते है । इसलिए सर्वत्र हस्तलेख की वर्तनी पर विश्वास नही 
किया जा सकता | सर्वनाम वे, वह? में “व? है ही, कुछ शब्दों में भी “ब? he 
जिसे न जानने से कुछ मुद्रित पुस्तकों से अन्यथा छुपा है । जैसे “चवाव? शब्द में 
दोनो “व! है | पर इसे ब जानकर पहला “व? “ब? भी मुद्रित कर दिया जाता है | वहाँ १ 
हो जाने से उसका अर्थ बदल जाएगा । “चवाव? का अर्थ होगा किसी वस्तु को “चर्वित, 
करो? | पछाहँ मे बहुधा OY का उच्चारण ap होता है और पूरब मे “ग्रउ' जैसा । इसे 


व्यक्त करने के लिए मात्रा लगाने के बदले “ब? लिखने की भी पद्धति थी । “गौरी? शब्द का. 


पश्चिमी उच्चारण 'गवरी? है और पूर्वी 'गउरी? | इसे व्यक्त करने के लिए 'रसगाहकचंद्रिका' 
न ~ A ` vaw AA 

के हस्तलेख मे अपेक्षित वर्तनी गहीत है | 'झानस? के हस्तलेखों मे” “कौन? शब्द “कवन 

लिखा मिलता है | ऐसा वस्तुतः उच्चारण को प्रकट करने के लिए ही है । 


यही स्थिति य? की भी है । पहले “ज” के लिए य? का भी व्यवहार होता था। 

अतः चवी “ज' से ग्रंतस्थ OP को प्रथक्‌ करने के लिए उसके नीचे बिंदी लगाकर य 
ह Sor ae eR उच्च 
cat ae Te E होता है | He मे नियम का उल्लंघन तत्र होता है 
Fe ही पश्‍चिम में" भी होता ह| ee SS | 
पर्ची sare पकट e | ere मे 'नैन! “बेन? रूप होने चाहिए, प 
का a one, ae दोनों नयन, बयन? भी लिखे मिलते है । वस्तुत; 
इशा ल इसमे उच्चारण के अनुरूप वर्तनी नही रखी a 


è | पर आरंभ से स्थिति व्यक्त `e न ee 
ब्यक्त कर्‌ क पो soy i 
गया है | ने के लिए पाठांतर रूप में” एकाध उल्लेख कर दिया | 


प्राचीन हिंदी लेखपद्धति के ग्र | 
oe ae | “पार महाप्राण वर्ण के द्वित्व में परिवर्तन नहीं होता । 
नही” | कमी = ASI गते टल शब्द een लता जाया है, gad 
“1 लिखा दुख) ही रहता है, पर पढ़ना 'दुख्ख' पड़ता है | ऐसा जान नकी, | 


है कि पह N ° ~ 
a लेया तो गामी अक्षर पर बल पड़ने से कोई 


देते थे । पढ्नेवाला ञ्रनमान २ ई चिह्न लगाते थे फ ही कोइ | 
Sle छ ers या यो ही छोड़ | 
होता था। जो की ल “ पढ्‌ लेता था | जो चिह्न लगता था वह खड़ी पाई के we 
‘ar? फिर “लग? क भी समझ या पढ़ लिया जाता था। खिल पसे? (qaqa F 
i मत्‌ इसी क्रम से बना हैं | संस्क 
अत का “श्र? दो रूपों a 
5 मे चलता था 


कभी कभी q ही लिखा रहता है और कमी कभी tg! 
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उस या केवल “छु, पर पढ़ा जाता है दुहरा “छु! | “श्र' लिखा होने पर भी ख' ही पढ़ा जाएगा, 
रन्दो तालव्य aah मे न होने से | मूर्धन्य उच्चारण न होने से “क्ष? लिखने पर भी पढ़ा 'वख?, ख्ख' 
चीन या “च्छु? या ‘Sx ही जाएगा | कभी कभी तो छू कालए मा “न्नः का ही व्यवहार होता था | 

लगी यही स्थिति “ज्ञ? की है । यह इसी रूप से भी लिखा मिलता है ओर “ग्य? या “म्यं? या 
गा भूत वयर भी | जहाँ ज्यो” का त्यो” “श? भी लिखा होता है वहाँ उच्चारण “थे? ही रहता है। 
तोये प्रस्तुत ग्रंथावली में हस्तलेखो मे. जहाँ जैसा है हुदा बैसता ही रखने का प्रयास किया 


बैठते गया है | एकरूपता लाने का प्रयत्न नहीं हुआ है। TIAL 

नहीं हस्तलेखो मे साचुनासिक स्थिति कही ने Sk लगाकर ओर कही चंद्रबिदु 
ही है| से प्रकट की गई है Seay ही ठीक समम /उसर्वग[ यो )"किंयाऊगया है । हिंदी 
द्‌ मै में अभी मुद्रण-व्यवस्था ऐसी समृद्ध नही हुई है कि हिंदी के प्राचीन ग्रंथो के छापने 


~ 


हाँ “` में वांछित घुविधाएँ प्राप्त हो सके । श्री ada ने 'लालचंद्रिका? का संपादन करके 
चर्वित, चंद्रबिंदु ही नही, एकार, tan, ओकार और ्रौकार के हलके उच्चारण के लिए 
LA मात्राओं के नए रूप ढलवाए थे | मूल लाल और टीका काले अक्षरों मे छापी 
द्‌ का थी | जितने ठाट के साथ 'विहारी-सतसैया? का वह संस्करण निकला, दूसरा नहीं | कहाँ 
द्रिका! ' आज यह स्थिति है कि चंद्रत्रिंदु के प्रयोग का मी ओरनिबाह” नहीं हो सका | पहले 
gat और दूसरे खंडो मे तो किसी प्रकार व्यवस्था की भी गई, पर तीसरे खंड में. उसे अक्षरों 
मे पृथक्‌ से लगाना पडा है । एकार आदि के हस्व उच्चारण को व्यक्त करने का प्रपंच 
इसी से छोड देना पडा È I 
या प्राचीन लेखपद्धति में एक स्थिति और विचारणीय है । “मान? आदि शब्द प्रायः 
र Sate? या “मांन? लिखे मिलते है | इसका कारण यह है कि ग्रनुनासिक वर्णो के सांनिध्य के 
? है कारण स्वर रंजित या सानुनासिक हो जाता है । ऐसा ग्रनेक शब्दों में होता है | इसका 
पारणं कारण यह है कि हिंदी मे “म? और “न” इन दो अनुनासिंक वर्णों का उच्चारण करने की 
ता है. विधि ही ऐसी है जिससे इनके साथ का स्वर सानुनासिक हो जाता है । हिंदी मे माता के 
वारण लिए 'मा? शब्द को 'माँ? लिखते है | उसका कारण इतना ही है कि “माँ? न लिखे तो जो 
[, प! हिंदी का उच्चारण नहीं करेंगे वे उसे “मा? ही पढ़ेंगे, “AP नहीं । अन्यथा हिंदी के 
स्तुत! उच्चारण का यदि अनुगमन हो तो उसे “माँ” लिखने की आवश्यकता नही है। भे? के 
त गई (WAY मूलतः अनुनासिकता है क्योंकि 'सर्वास्मिन! के ‘Raq का प्राकृत मे “म्मिः 
दिया दोकर मि ? हुआ है । हिंदी उच्चारण ही नियत रहे तो केवल 'मे” लिखने से भी काम चल 
सकता है। पर जो यह कहते है कि 'मे? में see इसलिए ठीक नही कि म 
। स्वयम्‌ श्रनुनासिक है वे “ग्रबुध' है । सानुनासिक 'ए? हो जाता है। सानुनासिकता प्राप्त 
।ता| , होने पर भी व्यवहार में अंतर करना पड़ता है। 'मोहिबो? क्रिया के पूर्वकालिक रूप 
कख 'मोहि! और उत्तमपुरुष एकवचन कमैकारक के ARI से अंतर किया गया है। हि? 
पड़ता की “इ? उभयत्र सानुनासिक हो सकती है, पर दसरी स्थिति में ही उसका व्यवहार अधिक 
छोई | प्रात होता है। कभी कमी इसे कोई “मोहि! भी समझ बैठते है । ऐसा लिलाबट से 
Ta उत्पन्न भ्रम से होता है | हृस्व इकार की मात्रा में बिदु या चंद्रविंदु पहले लगने से उसे 
ie समझ लिया जाता है | प्रस्तुत ग्रंथावली मे इस आरोपित साननासिकता से प्रायः 


था बचने का प्रयास रहा है | कभी कभी अधिक प्रचलन के ऋरण कुछ रूप्‌ स्वीकृत किए गए है D) 
“चु! | जैसे दोन्ही eT आदि रूपों मे (किली. N 
i pa 
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हिंदी मे” वर्तनी चंद्रविदु से रखी जाए या fag से यह से | क | 
के साहित्यिक ग्रंथों के प्राचीन हस्तलेखो मे दो प्रकार की pR है g k. | 
हस्तलेखो में बहुधा चंद्रबिंदु का ही व्यवहार रहता है | भक्ति आदि परयो तै मय 
मे” चंद्रविदु का प्रयोग छाचित्क है । केशवदास के ग्रंथों के "क हरी > चंद्रबिदु का | 
प्रयोग ग्रधिक मिलता है, कब्रीरदास की कृति के हस्तलेखो म Agee wl दी व्यवहार 
प्रायः है । इसलिए मेरे विचार से पुराने साहित्यिक ग्रंथो की वतनी दिद J से रखने 
मे” अधिक औचित्य है। नागरीप्रचारिणी समा ने बृहद्‌ हिंदी शब्दसागर का SA 
करते समय कुछ नियम बनाए और प्रचारित किए । इसके पूर्व हिंदी के अधिकतर सुबोध । 
लेखक और विद्वान्‌ प्रायः चंद्रनिदु का व्यवहार करते थे--गद्य में भी। इसलिए कम से 
कम प्राचीन ग्रंथो से उसका हटाया जाना उचित नही प्रतीत होता । कही कही उसका | 
व्यवहार न करने से छंद ग्रशुद्ध हो जाता है। fame’ और सिंगारः यथास्थान दोनो 
रूपों का प्रयोग हुआ है | सर्वत्र केवल ‘fae’ रखने से छुंद ही दोषपूर्ण हो जाएगा | | 
अनेक दृष्टियो/ से कठिनाई होते हुए मी प्रस्तुत ग्रंथावली मे उसका व्यवहार Aad) 
अपेक्षित समझकर रखा गया È | | 

ब्रजी की कुछ मात्राओ्रो का उच्चारण विलक्षण होता है | 'एकार और “ओकार' का | 


उच्चारण 'ऐकार और 'ग्रौकार के निकट होता है । ब्रज प्रदेश के हस्तलेखो मे “मे” का | 
रूप मै? “त? का तै” तथा 'सो” का “सौ” मिलता है | इसलिए, व्रजवासी कवियो के 
ग्रंथों में उसका अनुगमन किया जा सकता है । AAA विकल्प हो सकता है | क्रियाओं, 
मे 'श्रौकार कुछ अधिक व्यापक दिखता है | इसलिए आवश्यकता पड़ने पर क्रियापदो | 
मे sam FRIR ग्रहण माना जा सकता है। केशव्रदास जिस प्रदेश के थे वहाँ | 
ओक्रारात प्रवृत्ति अधिक है | इसी से caw और haw रूपही इनके साहित्यिक ग्रंथो | 
में स्वीकृत किए. गए है | प्रशस्वि-काव्यों तथा धमॅ-ग्रंथ में. हस्तलेखो का अनुगमन. 
करके अधिकतर क्रियापदों में aH और यथास्थान 'ऐकार का भी ग्रहण हुआ है । 


, अकारांत पुलिंग शब्दों की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोँ के एकवचन में पश्र | 
मे “उकारांत? रूप मिलते है । ATAT में उकार का प्रकाम प्रयोग होने से वह “उकाखहुला' | 
भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तुरवर्ती देश्य भाषाएँ भी इससे प्रभावित रही हे । | 
प्राचीन हस्तलेखो मे इसका प्रयोग पर्याप्त परिमाण में मिलता है | तुलसीदास के सुप्रसि | 
ग्रंथ रामचरितमानस? के प्राचीनतम हस्तलेखो मे उकार का बहुत कुछ नियमित प्रयोग | 
दिखता है । जातिवाचक शब्दों , विशेषणों , कृदंतों तक ही नहीं” यह प्रवृत्ति व्यक्तिवाचर्क | 
नामो तक मे है। “मानस” के कुछ व्यास और शानलवदुर्विदग्ध आत्मप्रचारक इसे | 
(लिखको * का प्रमाद या प्रवृत्ति मानकर भारी खंडन-मंडन करते है | जब देखिए संग्राम | 
करने के लिए वद्धपरिकर| वे कहने तथा भोली जनता को बहुकाते हैँ कि “राम? शब्द i । 
(मरा ) जपने से वाल्मीकि का उद्धार हो गया | “राम” होने से तो “मुरा? होगा । वैश 
मीठी लगनेवाली वचनावली है | वाल्मीकि के समय संस्कृत का व्यवहार था जहाँ aN 
के एकवचन को छोड़ सर्वत्र “राम” शब्द विकारी रूप ही ग्रहण करता है | प्रथमा का “राम! 
सबिसगं है | यदि इसे उलटा करें तो “मःरा' होगा ‘Aw ad’) वास्तविकता है प्राति 
पदिक “राम? शब्द को उलटने की, जो संस्कृत, माइत, ATAN, देशी भाषा क्या मूमंडल की 
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संपादकीय २३ 
B) / किसी भी भाषा मे एकरूप है। इस ‘uy का विकास संस्कृत “रामः? से ही है, विस्गे का 
गो... gan होकर | “रामो? में “ओकार! का हलका उच्चारण होने से पश्चिमी प्रवृत्ति के 
का अनुसार “उकार” हो गया । पश्चिमी भाषाओं मे WA का हलका उच्चारण उकार में 
डार ' और एकार का हलका उच्चारण इकार मे परिणत हो जाता है। उकार की यह प्रवृत्ति 
बने प्रथमा एकवचन तक ही नही रही, द्वितीया एकवचन तक आई। ग्रपभ्नंश मे मिथ्यासा- 
द्न दृश्य से कमी कभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दो“ मे भी उकार लगता है। सुगंध श्रथ मे 
रोष । धवास? स्त्रीलिंग है पर उसका भी ‘arg’ हो जाता है । यह प्रवृति साहित्यिक ग्रंथो मे ही नही 
[से मिलती, जनता में भी है। रामू, श्यामू आदि नाम क्या कहते हैं| केशवदासजी के ग्रंथो 
का मे जहाँ यह प्रवृत्ति सभी हस्तलेखो से थी वहाँ ज्यो की त्यों रहने दी गई है | अन्यत्र 
गो. उकार का व्यवहार नही रखा गया È | 
| वर्तनी-संत्रंधी विचार बहुत विस्तृत है, Rena का ऊपर निर्देश कर दिया गया 
यंत |. है। प्राचीन हस्तलेखो की वर्तनी स्वतंत्र विषय है । इस पर लेख क्या ग्रंथ लिखा जा सकता 

|. है अभी इस प्रकार का कार्य हिंदी मे नहा हुआ है । 

का पाठांतर का संकलन करने में मूल मे AA या संख्यात्रो की योजना नहीं की 
का | ` गई है | पादटिप्पणी में उनका संकलन छुंद से प्रयुक्त शब्द को आधार बनाकर किया 
“के |. गया है| इस पद्धति मे कुछ विस्तार होने पर भी स्पष्टता है | पाठ-संकलन की वह शेली 
प्रो |. सबसे अधिक उत्तम समझ मे” आती है जिसमें मूल के पाठ के साथ कोई विकृति नही 
दो | लगाई जाती | उसका प्रमुख आधार भी नहीं लिया जाता । वस्तुतः मूल का संपादन थक 
वहाँ |. कार्य है और पाठ का संकलन पृथक्‌ कार्य | संकलन मूल के संपादन मे सहायक भर a 
थो । सकता है | यहाँ पाठो के संकलन मे शब्दांतर और अर्थातर का ध्यान रेखा गया है। 
[मन । वर्तनी के कारण होनेवाले रूपांतर मात्र का परित्याग कर दिया गया है | AT i 
पाठ-संग्रह मे प्रतियो के नामों का उल्लेख करने की कई विधिया है । उनमे 
ia | सत्ता की प्रवृत्ति इसलिए रखनी पड़ती है जिससे विस्तार नहो | अंको or 
ay ३ हारा इनका संकेत देना या नाम रख लेना एक पद्धति है । अंकों का प्रयोग थे ue 
|) असावधानी से कष्टदायक हो जाता है। पर १, २, RAK क, ख,ग में WE 


कोई अंतर नहीं है । इसे चाहे तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म कह सकते है | निगुण 
' निर्नाम होता है | सगुण का नाम-रूप होता है | नाम रखकर समुणोपासना को ही श्रेयस्कर 
वक गा गया है | नाम क्यो -कैसे रखे गए इस विषय का विस्तार यहाँ ARKA है। 
| पाठ-विमश का वैज्ञानिक प्रवाह खंडित न हो इसलिए एक ही छद जव दोया 
अधिक ग्रंथो मे” आया है तो प्रत्येक ग्रंथ के प्राप्त हस्तलेखो के आधार पर उसका मूल 
पाठ स्वीकृत किया गया है | कुठ छुंद स्पष्ट घोषित करते है कि कवि को CRA 
करने की आवश्यकता थी | इसलिए पाठांतर अनिवार्य था । 'रामचंद्रचंद्रिका' आर 'छुंद- 
माला? मे“ ओतप्रोत छंदो“ का पाठांतर “चंद्रिका' से मिलाकर उसका उल्लेख पादटिप्पणी 
में” किया गया है, 'छुंदमाला' के स्वीकृत पाठो मे परिवर्तन नही. किया गया है । 
संस्कृत आधारम्रंथो” का भी यथास्थान उपयोग किया गया है। इनका उपयोग न्‌ 
करने से पाठनिर्णय मे“ ब्रुटि होने की संभावना है। ऐसे ही ऐतिहासिक अंथो के लिए 
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। ३४ संपादकीय 
ऐतिहासिक तथ्यों का भी समन्वय अपेक्षित है | पर 
के अनुसार परिवर्तन स्वतः नही किया जा सकता | इ 
ही उनका उपयोग किया गया है। “रामचंद्रचं द्रिका? 3 मे. संस्कत 
प्रमाण भी उद्धत किए गए है , जिनका पाठ सबसे अधिक gat मिला | हिंदी से संस्कृत 
का पाठ प्रायः अशुद्ध हो जाया करता है । जहाँ तक मूल ग्रंथो का पता चल सका श्र aR 
जहाँ तक संशोधन संभाव्य था कर दिया गया है | 
gal की गति और पाठ-रूप मे अंतर होने पर छुंदो की गति के अनुसार सर 
स्वीकृत किया गया है | हस्तलेखो मे छुंद कोई है पर नाम उसका दूसरा ही अंकित है, 
ऐसी स्थिति में छंद का विचार विशेष उपयोगी सिद्ध हुश्रा है। जो पाठ छुंद का AGM 


ʻA 


इन तथ्यों से मिलान करने पर ग्रंत 
सलिए केवल संदिग्ध स्थलो के लिए 
और ‘fara’ मे संस्कृत वे । 


है वही ठीक है | छुंदो की संख्या में क्रम के अनुसार शोधन कर दिया गया है | हस्त | 


लेखों मे लिखित संख्या का विश्वास नहीं किया गया है । “चौपही? या “चोपाई? छु 
की पूर्ति वस्तुतः चार चरणो से होती है | पर परंपरा मे यह देखा गया है कि इस निया. 
का पालन किसी ने समुचित नहीँ किया है--न तुलसीदास ने और न केंशबदास ने | बू 
समझना टीक नहीं कि हिंदी के सूफी कवियों को छुंद का ज्ञान नही था इसलिए उन्हा | 
पूरी चौपाई अर्थात्‌ चार चरणो की युति नही मानी है । वे प्रचलन से विवश थे । प्रचला | 


प्रमाणित होता है | इसलिए चार चरणों पर संख्या लगाते हुए जहाँ कोई ग्रर्घाली ग्रधि | 
हुईं है वहाँ उसकी संख्या अधिक कर दी गई है। कही, कही तीन अर्धालियोँ पर मे! 


संख्या लगाई गई है । कुछ छुँदो को हस्तलेखो ने आठ चरणों का मान लिया है | बहा . 


सावधानी रखनें पर भी कही कही विपर्यास हो ही गया है | | 


प्राचीन साहित्यिक हस्तलेखो मे चंद्रबिंदु का प्रयोग प्राय; है | इसलिए उसकी 
उपयोग ठीक समभा गया | पर हिंदी में पाठ-शोध का कार्य यथावांछित मुद्रित नहीं | 
कराया जा सकता | ऐसे मुद्रो का और उनके संचालको में” ऐसे कार्य के मुद्रण वी. 
चाब नही है | इसलिए विवशता होने पर नियम को शिथिल करना पढ़ा है | तीसरे a 
में चंद्रविदु एथक से लगाने से दो अक्षरों के बीच अधिक अंतर रोने के. कारण 
स्थानो पर बिंदु से ही काम लिया गया है। पाठो” को ठीक ठीक पढ़ने के लिए उन्हे R 


+ 

: fe वि क्ट N ` 

| z a जाय बसका बहुत बड़ा होसला होते हुए भी हिंदी के मुद्रण-संबंधी क्लैव्य ह| ` 
f हिसा उ पूरा नही किया जा सका | आज जब हिंदी पाठ-शोधन के वैज्ञानिक कार्य ग. 
ae है तब भी वह कुछ नही" कर पा रही है, कभी ग्रियर्सन साहब ने विहारी के दोहे. 


को लाल A में हृस्व उच्चारण के चिह बनवाकर छुपवाया था । हिंदी साहित्य” 
शोध की गति का एक ओर विकास तथा दूसरी श्रोर मुद्रण का उसी अनुपात a i | 
विचारणीय और शोचनीय मी है | इसमे” केवल चंद्रविदु का भी निर्वाह नहीं हो सकी) 
 मुद्रण-दोघ से वे बहुत से स्थानो” पर टूट भी गए है । mes 
केशव के ग्रंथों का संपादने करने मे" ओड़छे 
गया | तुगारण्य, वेत्रवती, चतुर्भज मंदिर के दशन के 
` आदि का अवलोकन किया | इस कार्य मे” साथ fear 


छे की यात्रा अनिवार्य समझ वहाँ * 
AAT उनके वासस्थान के ae 
1 मेरे पुराने मित्र श्रीसर्यबली @ 


ह 
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ने जो उस समय दतिया के सरकारी कालिज मे. प्रिंसिपल थे । साथ में उनकी मित्र- 
मंडली भी थी | बड़ा ही मनोरम प्राकृतिक दृश्य है | सचमुच बड़े आश्चर्य का विषय है कि 
ऐसे रमणीक दृश्यप्रसार के बीच अवस्थित रहकर केशव से प्राकृतिक दृश्यों के प्रति वह 
रागात्मक बृत्ति क्यो नही जगी, जिसके न जगने से पं० रामचंद्रजी शुक्ल ने उनकी कड़ी 
आलोचना की है | परंपरा का व्यामोह कितना प्रबल होता है इसका सटीक उदाहरण है 
केशव का काव्य | 

टीकमगढ़ से केशव के चित्र की प्रतिकृति श्रीगौरीशंकर द्विवेदी ने हिंदी-साहित्य को 
सर्वप्रथम दी । उन्ही के द्वारा लाला भगवानदीनजी को जो चित्र मिला था और जिसे 
उन्होंने 'केशव-पंचरक्ष' मे मुद्रित कराया है वही नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रतिसंस्कृत 
होकर हिंदी-जगत्‌ मे फैला । प्रतिकृति और प्रतिच्छवि ( फोटो ) में बहुत अंतर 
पड़ता है | श्रीगौरीशंकर द्विवेदी के प्रयास और श्रीहकीम चित्रकार की कला के 
कारण दूसरी प्रतिक्कति की उपलब्धि संभव हो सकी | यह हिंदी मे प्रचलित प्रतिसंस्कृत 
चित्रो से भिन्न है | श्रीद्विवेदी ने इसे अपने “बुंदेल-वैभव? मे भी मुद्रित कराया है | यही 
चित्र प्रस्तुत ग्रंथावली मे दिया जा रहा है। 

“कविप्रिया? के चित्रालंकार के प्रकरण मे कुछ रेखा-चित्रो की अपेक्षा थी | इनके 
प्रस्तुत करने मे बहुत अधिक श्रम करना पड़ा है | प्रत्येक चित्र की ग्राकृति और नाम में 
साम्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है । पढ़ने के क्रम के लिए बाणो का व्यवहार 
है । सबसे प्रामाणिक और सुंदर चित्र काशिराज के पुस्तकालय के हस्तलेखो मे है” | 
उनका अपेक्षित आधार रखा गया है, पर अपना स्वतंत्र विमश सर्वत्र है। काशिराज के 
हेस्तलेखो के वैशिष्ट्य का कारण है | केवल चित्रालंकार के चित्रो पर सबसे बड़ा अंथ 
हिंदी मे “चित्रचंद्रिका? उपलब्ध है | यह श्रतीत के एक काशिराज का ही प्रयत्न है | 

इसमे ग्रंथो. का क्रम ऐतिहासिक अर्थात्‌ कालक्रम से रखने का प्रयास करने पर 
भी समस्त रचनाग्रोँ को तीन वर्गों में बाँट दिया गवा है | साहित्यिक, ऐतिहासिक और 
धार्मिक | साहित्यिक कृतियो का मुद्रण बंहुत कुछ कालक्रम से है | 'रसिकप्रिया' सं० १६४८ 
मे प्रस्तुत हुई । 'रामचंद्रचंद्रिका? और “कविप्रिया दोनो का निर्माण do १६५८ में | 
हुआ | ऐतिहासिक क्रम मे” “चंद्रिका? पहले पड़ती है । वह कात्तिक छुदी बुधवार को प्रस्तुत 
हुई और "कविप्रिया फाल्गुन gel पंचमी बुधवार को | लगभग चार महीने का अंतर है। 
“afar और 'कविप्रिया? मे नाम का साम्य ही नही है, स्वरूप का साम्य भी है | 
दोनो. शास्त्र-ग्रंथ है | इसी से पहले खंड में इन दोनो को स्थान, fear गया है । 
दूसरे खंड मे “शिखनख' अबश्य अस्थानस्थ है | उसको कविप्रिया के साथ क्या, उसी मे | 
अंतभुक्त होना चाहिए | पर उसकी वास्तविकता का पता facia से लगा, इसलिए उसे 
दूसरे खंड के अंत मे रखा गया है । अगले संस्करण मे ही उसको अपना ठीक स्थान 
प्राप्त हो सकेगा | Samar का “चंद्रिका? के साथ होना आवश्यक है । 'छुंदमाला? का 
निर्माण “चंद्रिका? के साथ ही हुआ है | अनुमान यही होता है कि “रामचंद्रचंद्रिकाः मे 
बिभिन्न छंदो” के प्रयोग के लिए पिंगल ग्रंथो. का केशव ने पारायण किया । 
ग्रध्ययन के श्रनंतर “छुदमाला" प्रस्तुत कर दी। 'रामचंद्रचंद्रिका' के साथ हो 
Sener पिरोई गई यह निश्चित है। उसका स्थान “रामचंद्रचंद्रिका' से न पहले है 
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२६ . 
और न पीछे । अभी तो उसे केशव के साहित्यिक AA का oe ai 
उसके अनंतर ही स्थान दिया गया है । इसका एक कारण यह मा a ie a ॥ 
स्वतंत्र शिखनख के साथ ही मुके उपलब्ध हुदे । अन्यथा इसका स्थान कालमा १ 
साथ gavia के रूप मे समुचित है । ra A | 
तीसरे खंड में तीन प्रशस्ति-काव्य "रतनवावनी', “वीस्चरित्र' रौर जहाँगीर-्जस | 
चंद्रिका? तथा एक धार्मिक काव्य 'विज्ञानगीता? मुद्रित है । “स्तनत्रावनी' इनमे सबसे 
पहले प्रस्तुत हुई होगी | “वीस्चस्त्र' का स्चनाकाल सं० १६६४ है । 'वीस्चरित्र' के साप 
ही या पहले उसका भी निर्माण हुआ होगा | इसलिए क्रम मे उसे प्रथम स्थान दिया गया 
है । 'जहाँगीर-जस-चंद्रिका' का निर्माण do १६६६ में हुआ । यद्यपि 'विज्ञानगीता' a 
प्रणयन सं> १६६७ में हुआ तथापि उसे धार्मिक ग्रंथ मानकर सत्रसे अंत मे रखा गया 
है । 'विज्ञानगीता' का प्रधान आधार संस्कृत का 'प्रबोधचंद्रोदय? नाटक है । पर उसका नाप. 
“गीता? ही उसे साहित्यिक क्षेत्र से पथक करने के लिए qala è | फिर भी यदि “नाटक! ब | 
अनुगामिनी होने से उसे साहित्यिक माना जाए तो केशव के अन्य ग्रंथ श्रव्यकाव्य रे 
संबद्ध है , यह दृश्य-काव्य से | श्रव्य के श्रनंतर दृश्य का न्यास भी एक क्रम ही है | 
केशव के ग्रंथो के नाम का भी विचार कर लेना चाहिए | “रसिकप्रिया, कविप्रिया | 
şam, शिखनख, रतनबावनी” के नामो के संबंध मे कोई विवाद नही है। १. 
अन्य ग्रंथो के नाम विचारणीय हे | यहाँ केशवदास के स्वीकृत नामो, फिर हस्तलेखों | 
के स्वीकृत नामो को वरीयता दी गई है | “रामचंद्रच॑द्विका? का प्रचलित नाम “रामचं द्रि) 
है, पर केशवदास ने उसका नाम “रामचंद्रं द्रिका? ही माना है-- | 
१--रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकास | | 
२-रामचंद्र की चंद्रिका वरनत हो बहु छंद | | 
३-पढ़े कहे सुने गुने जु रामचंद्रचंद्रिकाहि । | 
प्राचीन हस्तलेखो की पुष्पिका में भी “रामचद्रचद्रिकायाम्‌ ही मिलता है | इससे नाम यी. 
स्वीकृत किया गया है | ; | 
N ` `~ है (७० Fh | 
चरित | A a SSIES oe नीरनिह 
a नाम ही स्वीकृत किया है-- | 
gha प्रबंध तिनि वरनियो बीरचरित्र बिचित्र सुनि। 
२-कीनो बीरचरित्र प्रकास | 
३-जीरचरित्र बिचित्र किय केसबदास प्रमान | 
EY संतत सुनत दुख को बंस नसाय | 
प्रत्येक प्रकाश की पुष्पिका भे । देवचरित्रः सि oS f 
केशव-लिखित नाम ही ठीक समभा गया है क PNG र GE “| 
जहाँगीर-जस-चेद्रिका' का नाम केशवदास ने यह दिया है-- 
जहाँगीर सकसाहि की करी चंद्रिका चारु । 
ae पुष्पिका म कही 'जहाँगीरसा हियशाश्चं द्रिका? है 
TERE Say ही इसका ठीक नाम है | प हिंदी में 
नाम से प्रचलित है अतः ae 


PEN ge EES EDL AE 


तो कहीँ जहाँगीरचंद्रिकी | 


यह 'जहाँगीर-जस-चंद्रि 
प्रचलित नाम ही स्वीकृत कर लिया गया है । ; 
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'विज्ञानगीता? का नाम केशव के अनुसार 'ज्ञानगीता? ही है-- 
१--करी ज्ञानगीता प्रगट श्रीपरमानंदकंद | 
२--सोई तो सुनावै सुने गुने ज्ञानगीतिकाहि । 
पढ़ो ज्ञावगीताहि तौ जौ चाहौ हरिभक्ति। 
४--सुनौ ज्ञानगीता विमल छोड़ि देहु सब जुक्ति । आदि 
केशव मे एक अपवाद के अतिरिक्त सवत्र ज्ञानगीता? ही नाम लिया है । पुस्तक के अंत 
में ्रपवाद रूप 'विज्ञानगीता” नाम भी है 
सुनावै सुने नित्य बिज्ञानगीता | 
पुष्पिका मे “विज्ञानगीतायां? ही मिलता है | इस प्रकार केशव को दोनों नाम 
मान्य है | इसी से प्रचलित “विज्ञानगीता? नाम ही रखा गया है। 
केशव ने अपनी छाप Hay, 'केसवदास? और “केसवराइ? रखी है । aa? 
शब्द कमी “केसो? या 'केसो? रूप मे भी प्रयुक्त है | 'केसवराइ?, “केसवराय? रूप मे भी 
आया है । मुख्य रूप से 'केशवदास? और 'केसवराइ? ये दो नाम विचारणीय है | 
'केशवदास? नाम का कारण तो है निंबाकसंप्रदाय मे इनका दीक्षित होना | भक्ति का 
प्रबल आंदोलन एहस्थो मे धार्मिक जागर्ति के लिए हुआ | ग्रतः यहाँ के गृहस्थ किसी 
न किसी संप्रदाय मे दीक्षित अवश्य होते थे। जो धाम मे जा बसता था उसके अतिरिक्त 
अन्य गहस्थो मे कट्टरपन नही होता था | wea देवी देवताओं के कीर्तिगान से कोई 
भक्ति संबंधी ग्रवरोध-य्राग्रह नही था । इसी से 'केशवदास? मे कोई सांप्रदायिक दुराग्रह 
नही | “राय? शब्द “कवि? के लिए प्रयुक्त होता था | काब्य करनेवाली एक जाति ही हो 
गई जो अपने को “राय? कहने लगी | माटो के लिए “राय? शब्द नियत हो जाने से किसी 
को यह भी आशंका हुई कि कहीँ केशव भाट तो नही थे | इसके लिए स्वयम्‌ इन्होने 
अवकाश नही. छोड़ा है । इन्होने अपने को सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है । “मिश्र” इनकी 
उपाधि थी | ये संस्कृत के सुप्रख्यात छंदोग्रंथ शीघ्रबोध के रचयिता काशीनाथ मिश्र के पुत्र 
थे | पर ये 'केशव केशवराय? छाप का प्रयोग कभी नही करते थे | ऐसा श्रम कुछ महानु- 
भावो को हो गया है | “केशव केशवराय? छाप दूसरे कवि की है | केशव ने जहाँ “केशव 
केशवराय? का प्रयोग किया है वहाँ एक "केशव? शब्द विष्णु के लिए प्रयुक्त है। केशव 
केशवराय? छाप के जितने छुंद संग्रहो” मे प्राप्त हुए है उनमे से एक भी केशव के 
किसी ग्रंथ मे नही है, उसकी आधी टाँग भी नहीं । परंपरा मे बिहारी जो केशव के 
पुत्र प्रसिद्ध हो गए उसमे” थोड़ी भ्रांति है। केशवदास के एक पुत्र बिहारीदास” नाम के 
थे । उनका कविता से कोई संबंध नहीँ था | इसलिए भ्रम से समझ लिया गया कि सतसैया- 
कार बिहारी इनके पुत्र है | रत्नाकरजी ने प्रत्रल प्रमाण के अभाव से बिहारी को इनका 
शिष्य बताया है | बिहारी केशवदास के प्रत्यक्ष शिष्य थे इसके प्रमाण मी पुष्ट नही है 
उनके पिता केशव केशवराय? नामक कवि हो सकते है । 'केशवराय? नाम केशवदास के 
लिए प्रसिद्ध देख कदाचित्‌ उन्ही के समकालीन या परवती किसी कवि ने यह विलक्षण 
नाम छाप के लिए रखा है | 
केशव के ग्रंथों -कृतियो* का विचार भी यहाँ अपेक्षित है। केशव, केशबदास और 
केशवराय नाम के अन्य कवि भी है | खोज के विवरणो मे जितने उक्त नामधारी व्यक्ति 
बे सब ये ही केशव है यह भ्रम है । शिवसिंह सेंगर तक ने केशवदास सनाढ्य के अति- 
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रिक्त एक अन्य केशवदास नाम का कवि माना है | साथ ही कात बचेलखँडी की भी 
'स्वना पथक्‌ दी है | केशव की जितनी कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती है ८० विशेषता 
यह है कि उनके छुंद मूल रूप या परिवर्तित Sc वात म आतमीत, है 3 
उनके एक ही वस्तु के ada यदि छुंदशः नही तो शब्दशः बहुत कुछ मिलत है | हा 
लिए उनके नाम पर अन्य ग्रंथ आ ही नहीँ सकते। जिन अन्य ग थो की चर्चा खोज-विव- og 
रणो” या शोध-प्रबंधो में की गई है वे केशव के नही है | शिवसिंहसरोज मे एक स 
ग्रंथ 'रामालंकृतमंजरी पिंगल? भी उल्लिखित है | नाम से यह AARAA ही लगता है। सं 
इससे दो दोहे भी वहाँ उद्धत छ नि 
जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुदृत्त । | 
भूषन बिना न uae, कविता बनिता मित्त ॥ 
प्रकट सब्द मे अर्थ जह, अधिक चमत्कृत होइ | । प्र 
रस अरु व्यंग्य gga ते, अलंकार कहि सोइ ॥ ak 
इसमे का पहला दोहा तो “कविप्रिया! मे है ( देखिए ५।१ ) । दूसरा दोह. P 
कुबलयानंद” की टीका 'ग्रलंकारचंद्रिका? मे दिए गए अलंकार के लक्षण के आधार प. 
निर्मित जान पड़ता है | अलंकारचंद्रिका का लक्षण यह है-- | 
अलंकारत्यं च रसादिभिन्नव्यंग्यमिन्नत्वे सति शब्दार्थान्यतरनिष्ठा या विषयित | 
सम्बन्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वम्‌ । . | 
तो क्या केशव ने 'चंद्रालोक कुघ्रलयानंद-ग्रलंकारचंद्रिकाः के प्रवाह पर भी कोई i १ 
की पोथी लिखी है | श्रमी तक कही इसका पता नहीं चला | इसका नाम “पिंगल? क्यो. 
दै। जान पड़ता है कि इसके श्रंत मे” पिंगल मी दिया गया है। देव ने अपने “शर्त 
रसायन! के अंत मे थोड़ा सा पिंगल भी दिया है। केशवदास “चंद्रालोक ब 
श्रकुगमन कर सकते है, पर 'चंद्रालोक? के पंचम मयूल की टीका 'कुवलयानंद A 
उसकी भी टीका अलंकारचंद्रिका' का नही | क्योंकि 'कुवलयानंद? के प्रणेता wat 
|| ae is ह यो UT शाहजहाँ के समय मेँ हो | 
|| जहाँगीर के समय तक ही उनका ANSP यात महोगोरजस चंद्रिका/ है । इसंतिः| 
ae SRA तक हा उनका समय माना जा सकता है । उक्त दोहा किसी ने al 
5 ह मित आधार कोई अन्य प्राचीन ग्रंथ होगा | इसके ना 
ह के नाम पर लिखी गई ! अथवा भगवान्‌ राम 


Ay Aj 


| : 

. पर Soe É 
॥ - ae A नही रखे गए है ! “छुदमाला' मे अधिक उदाहरण रामच, 
ji अनेक जिशास द ह fan अलंकार के उदाहरण' उसी से लेकर दिए गए दै |. 
Ha i Te जिनका कोई समुचित समाधान नहीं” होता | i 


| | 2 a zi PRAY Sa का संकलन करने के लिए के संग्रह देखे | 
RP ia ९ छेद रसिकथ्रिया', कविप्रिया', नखशिख? और (शिखनख” के ही ail 

के नाम छ ले भी ने पाताल में समा गए | Rakad मे “कुटव 
रचनाओं ने नही की गई हे उसमे से केवल दो छुंद ऐसे हे” जो इता 
| शेष तीन Sz कविप्रिया के हैं: iit 

४1१०) | नए छुंदो” में : है (११॥ ३, RR 1 XA 
ea er एक तोर्व की प्रशस्ति का है दसरे aw a 
सली का उपालंभ है... गर्ल की प्रशस्ति का है दूसरे मो श्रीक्रण 
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पावक पच्छी पसू नग नाग नदी नद लोक रच्यो दस चारी । 
केसव देव अदेव रच्यो नरदेव रच्यो रचना न निवारी | 
रचि कै नरनाह वली बरवीर भयो कृतंकृत्य महा त्रतधारी | 
दै करतापन आपन ताहि दियो करतार दोऊ कर तारी ॥ 
सीखे रस रीति सीखे प्रीति के प्रकार सबै सीखे केसोराइ मन मन को मिलाइवो | 
सीखे de खान नटतान मुसकान सीखे सीखे सैन वैननि मे इँसिबो हँसाइवो । 
सीखे चाह चाह सो जु चाह उपजञाइवे की जैसी कोऊ चाहे चाह तैसी वाहि चाहिँतरो । 
जहाँ तहँ सीखे ऐसी वातै घात. at” सब तहाँ क्यो न सीखे नेक नेह को 
निबाह्दिवो | 
पहला सवैया तो बहुत प्रसिद्ध है । जनश्रुति है कि इंद्रजीत की दरबारी पातुर 
प्रवीणुराय की प्रशस्ति सुनकर अ्रकत्रर ने उसे अपने can मे हाजिर होने का हुक्म 
दिया | ऐसा न होने पर उसने उन पर एक करोड़ का जुरवाना कर दिया | केशव ने वीरबल 
की उक्त प्रशास्ति लिखकर उनके माध्यम से जुरबाना माफ करवाया । फिर भी प्रवीण्राय को 
वहाँ जाना पड़ा | उस प्रगल्भा ने जो SR कहा उससे AFR का मिजाज पस्त हो गया-- 
बिनती राय प्रबीन की सुनिये साहू सुजान | 
जूठी पतरी भखत है वारी बायस स्थान ॥ 
केशव के बहुत से छुंद चित्रो के साथ दिए गए है | पर वे सभी “रसिकप्रिया? 
या “कविप्रिया? के है | उनके नाम पर यह दोहा भी चलता है 
'केसव? केसनि अस करी जस अरिहू न कराहि | 
drags मृगलोचनी बाबा कहि कहि जाहि ॥ 
यह दोहा उनकी रचना नहीं है | “रसिकप्रिया मे उन्होने वेश्या का वर्णन तक 
नही किया, राधाकृष्ण की ही लीला गाई | यह किसी दूसरे केशव की रचना हो सकती 
है, या किसी ने उन्हे” बदनाम करने के लिए इसे गढ़ा होगा | 
रागकल्पद्दम मे ये दो गीत भी 'केशवदास' के नाम पर दिए गए है — 
कान ने बजाई बाँसुरी मुझे बिलमाई रे। 
सखी जब जमुना का नीर भरन कॅ जाई रे ॥ 
एक दिन जल भरने क चली सीस धर मटकी | 
मोहे मिले नंद के लाल aig मेरी भटकी ॥ 
सरो तोरा हार सिंगार चोली सब तरकी | 
मै तो गिरी रपट के पाव फूट गई मटकी ॥ 
गिरिधरन पै जाय सखी सब: सटकी । 
तो हो गईं हाल ब्रिहाल देख छबि नट की ॥ 
मै गई gaga बिसराय सरम नही रई रे। 
गोहे मिला नगर का लोग भरम सब गई रे॥ 
मेरी सास सुने और ननद सोर सुन ae | 
सुन पावे गुरुजन लोक तासो. मै डरई ॥ 
जब देख बहू का हाल सास तत्र बोली । 
बहू कहाँ फटा तेरा चीर अंग की चोली ॥. 
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बहू कौन मिला बलवान भरी मेरी ओली | 
बहू बड़ी भई है खैर कंथ घर पोली ॥ 
मेरा पुत्र बड़ा जलजाल साँची HE मेरे | 

एरी कुल के लगाई दाग लाज नही तेरे ॥ 
जब कहत बहू सुन सास अरज एक मेरी । 
या गोकुल at की नार बड़ी छलहेरी ॥ 
कहने लागी सब सब तो देन लागी गारी | 
मोसो झरमेटा हुआ चीर तहाँ फारी ॥ 
नवल जबर का संग मुभे दे मारी रे। 

बहू कहे चतुराई सो बात समारो रे॥ 


यह छलबल सो कर वात सास समभाइ रे ॥ 

सास किया बड़ प्यार अंग भर लाई रे। 

बहू औगुन लिए छिपाय चतुरताई रे ॥ 
कहे केसवदास बनाय सगुण ब्रह्मताई रे | | 
कृष्ण पूरत अवतार पार नहीं पाई रे ॥ | 
“प्रथम खंड, पुष्ठ ६६२ 

भोर भए आए हो ललन नीकी भँतियाँ | 
जावक के उर चिन्ह नील पट प्यारी दीने नयन आलस सीने जागे रतियाँ। 
छुटी गरीब बनदाम न खेंचत अभिराम कैसे कै ठुरत स्याम डगमगी गतियाँ | | 
WHI प्रभु नंदसुवन काहे लजात भले जू सांबरे गात जानी सब घतियाँ || 

राले इन्दो आह --द्वितीय खंड, ७४ । 
स्कः पहले मे शब्दो के रूप खड़ी बोली के हैं | अतः रचना परवर्ती él 
पसर की भाषा पुरानापन लिए हुए है। पाठुरो की शिक्षा देनेवाले, संगीत के माँ। | 
र & भक्त या गायक कशवदास की रचना होगी | | 
प्रस्तुत ग्रंथावली मे विषयो” के शीर्षक, Fay” 


x | 
ac aN के नाम और पुष्पिका की gerd 
मं यथासंभव परिक्कत वर्तनी का व्यव erer की पा 


T [ हार किया गया है | हस्तलेखो के अनु ! 
उन शाको का रूप कही कही बहुत वेढंगा हो द | | रा | पु 
ae se कही a किया गया है | eat’ को अर्थ-बरोध i 
NT RR R 1 किया है | केशवदास की को जल भि a 

Hg 7 X अधिक है । इसी से इन far के बिसी बु द व लई 
ae पर ना व SEL R मथो के संपादित संस्करणो के 
रहा करती है | इसी वि TERT हे | इस पर ध्यान न रखने से ग्रन्थ की aa 
e K द SKS अंथावली के अंत मे “शब्दकोश? की योजना भी की गै 
सर्वत्र आँख मूँदकर hee aris टीकाए है” उनका सदुपयोग किया गया है 
का मी ग्रथ लगाया गया नि =e न पर दिखाई देगा । चित्रालंकार के छद 

या गया और शब्दार्थ किया गया है । इसमे” प्राचीन टीकाओ से मर 
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सहायता ली गई है, पर यथास्थान उनसे स्वतंत्र अर्थ भी किया गया है। प्रचीन कवियों 
के प्रयुक्त शब्दों ग्रर्थ करने मे विशेष सावधानी की आवश्यकता है। एक ही शब्द 
विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है | यदि “सुधर? शब्द पछाही कवि ने 
प्रयुक्त किया है तो उसका अर्थ चतुर” होगा । पूरवी कवि इसका प्रयोग “सुद्र? अर्थ म 
करता है | 'सुठि? शब्द पश्चिम मे ‘oy अर्थ मे ही चलता है, पर पूरव में उसका 
aa ति? या “अधिक? हो जाता है | यही स्थिति 'पछुयावरि' शब्द की है | इस पर कुछ 
विस्तार से विचार करने की ्रावश्यकता है। यह 'रामचंद्रचंद्रिका'! मे दो स्थलों पर 
प्रयुक्त है | परशुराम कहते है — 
भूतल के सब भूपन को मद भोजन तौ बहु भाँति कियोई । 
मोद सो तारकनंद को मेद पछयावरि पान सिरायो हियोई ।७।३६ 

'केशव-कौमुदी” में लाला मगवानदीनजी इसका ग्रथ यह देते हे ---'छाँछ से बना हुआ 
एक पेय पदार्थ जो भोजनांत में परोसा जाता है । इसके प्रभाव से भोजन शीघ्र 
पचता है ।” काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द्सागर में “एक 
प्रकार का सिंखरन या शरवत? अर्थ देकर यही उदाहरण दिया गया है । जेवनार के प्रसंग 
मे पुनः यह शब्द आया है-- 

पुनि भारि सो ह्वै बिधि खाद घने | बिधि दोइ पछयावरि सात पने ।३०।३० 
दीनजी इसका अर्थ देते है --“शिखरन' | पर 'शब्द्सागर” 'पछावरि! शब्द का ग्रथ देता 
है--एक प्रकार का पकवान ।? उदाहरण यही उद्धत है। इस प्रसंग मे “भारि और 
“पने? शब्द भी ध्यान देने योग्य है । HY का aa दीनजी देते है --'खट्टी पेय वस्तु? 
र “पने? का ग्रथ देते है --'पन्नेः ( यह लेह्य वस्तु है ) । “शब्दसागर? पना का अर्थ 
देता है--( सं० प्रपानक या पानीय ) आम इमली आदि के रस मे बनाया जाने- 
बाला एक प्रकार का शरवत । प्रपानक | पन्ना? | वस्तुतः यह भी पेय ही है । दो पेयो 
के बीच “पछूय़ावरि? भी पेय ही है | wa: शब्द्सागर मे केशव के इस “शब्द? का पकवान? 
ad ठीक नही | बुंदेलखंड मे ana का अर्थ 'सिखरनः के ढंग का पेय ही है | 

इस शब्द का व्यवहार अवध में भी होता है। इसलिए अवध के और अवधी 

भाषा के कवियों ने भी इसका व्यवहार किया है । मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पदमावत? 
ग इसका दो स्थानो पर प्रयोग किया है | सीतापुर के नरोत्तमदास ने “ुदामाचरित? 

एक बार इस शब्द का प्रयोग किया है । जायसी “रतनसेन पदमावती विवाह खंड? मे 
जेवनार के प्रसंग मे लिखते है -- ४ 

पुनि जाउरि पछियाउरि आईं । दूध दही का कही मिठाई | 


~ 


लाला भगवानदीन के Gaza पूर्वार्ध' मे इसका पाठ ही दूसरा हो गया है 

पुनि जाउरि बीजाउरि आई | falta खाँड का कहौ मिठाई । | 
‘SIR “चावल की खीर” को कहते है ग्रतः लालाजी ने ीजाउरि? का ग्रथ उसी 
= a किया--खरबूजा इत्यादि के बीजी की खीर'। फारसी लिपि मे 


` 'पछियाउरि! और “बीजाउरि” शब्द बहुत कुछ एक ही आकार-प्रकार के लिखे होंगे । 


इसलिए 'पछियाउरि' को 'बीजाउरि? लिखा पढ़ा गया है । पं० रामचंद्र शुक्ल ने जायसी- 
अथावली मे पछियाउरि का अर्थ किया है--'एक प्रकार का सिखरन या शरबत? | वही 
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'शब्दसागर वाला अर्थ | शुक्लजी के यहाँ दूसरे चरण का पाठ ARa खाँड कै बनी | 
मिठाई? है | इस चरण का पाठ लालाजी और शुक्लजी का ही टीक जचता है | दूध छि | 
का wet’ मिठाई मे दूध दही? पुनरक्त है । क्योंकि इसके पूर्व ही दूध दही के मुरडा | 
राचे? om चुका है । ग्रस्तु । 'पदमावत? की टीका में” महाप्रयास करनेवाले महारथी | 
श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने पछ्रियाउरि का अर्थ किया OAT शकरपारे आदि की. 
मीठी aay | आगे विस्तृत टिप्पणी मे” वे लिखते हैँ- जिंवनार के अंत मे परोसी | 

जाने बाली मीठी तश्तरी अवधी की उपभाषा बैसवाड़ी मे पछियाउरि कहलाती है। 

इस सूचना के लिए मै” श्रीदेवीशंकर अवस्थी, कानपुर का आभारी हूँ VP 
यही शब्द “बादशाह मोजखंड? मे पुनः आया है 
‘ag जाउरि पछियाउरि सीझी संव जेवनार । 

शुक्लजी ने यहाँ ad किया है-“मढ़े भे. सिगोई बुँदिया” । श्री अग्रवाल ने । 
टिप्पणी दी है--बुंदेलखंड मे पछियाउरि fe पेय के रूप मे प्रचलित है । जेंबनार | 
के अंत भे चावल तथा आम का शर्बत, या श्रीखंड, या गोरस भे” गुड़ मिलाकर | 
परोसने की प्रथा है, बही पछियाउरि कहलाता है ( श्रीसुमित्रानंदन, चिरगाँब )! | l 
कानपुर के श्रीदेवीशंकर अवस्थी जिसे 'मीठी तश्तरी? ( स्त्रीट प्लेट) कहते है | 
उसे चिरगाँव ( झाँसी, बुंदेलखंड ) के श्रीसुमित्रानंदन “मिष्ट पेय? | एक जिसे “भोज्य! | 
कहता है दूसरा उसे पेय | वास्तविकता क्या है! यही कि 'पछियाउरि? शब्द अवध में | 
“पकवान? के लिए चलता है और बुंदेलखंड मे “मीठे पेय? के लिए । स्वयम्‌ शब्द का | 
ग्रथ है AS Wel जानेवाली वस्तु? | यह संभवतः संस्कृत पश्चा मे" “बत्‌? ( वितरण) 
धातु से बने “वत्ति शब्द के संयोग से प्रस्तुत रूप का विकास है | 'पश्चावृत्ति? से 'पछावरिं, 
पल्लुयावरि) पछ्रियाउरि' आदि विविध रूप निष्पन्न हुए है । पीछे अर्थात्‌ भोजनांत में 
कही पेय वस्तु वितरित होती हे और कही भोज्य वस्तु | बंदेलखंडी कवि उसका प्रयोग । 
पेय के लिए करेगा और अवध प्रदेश का कवि भोज्य के लिए | कान्यकुन्ज ब्राझणो मे. | 
इस 'पछियाउरि” का प्रयोग विवाह के अवसर पर “बड़हार' के समय अब भी होता है। 
महीन चाले हुए आटे या मेदे के छोटे छोटे टुकड़े कमी कमी विशेष पदार्थो लवंग, लायची 
के ATER के कभी सीधे इकडे, कमी छोटी गुझिया आदि. के रूप में उना घी 
में भूनते है । फिर उन्हे चीनी की चाशनी बनाकर पागते है | यही दोनिया मे सजाकर 

अंत मे परोसते है. | जब यह aaa परोसी जाती है तत्र उ ee 
सबसे पीछे ग्रानेवाला पदार्थ आ गया अब ग्रौ ह्री oo eee Oo : 

j र कोई वस्तु नहीँ परोसी जाएगी । यो 

पीछे से परोसे जाने के कारण इसका नाम 'पछावर' है, जिसका वितरण सबसे पीछे हो 

पीछेवाली | ‘cara? नमकीन भी हो सकती है ४ बड़ह l E a a 

'मधुरेण समापयेत्‌? का ध्यान कर मीठी क es a E 

m A Het ही व्यवहार करते है । नरोत्तमदासजी नै 

इसका उल्लेख यो किया है-- 
या बिधि सुदामा जू कों as के जेवाय प्रभु 
S पाछे ते पछयावरि परोसी आनि कंद की | 

ती बर परेशी गन्द चे यद साट है झि वह खबरे अत मे” विति 

सक पकवान होने तथा मीठी होने का संकेत है | 'कंद फारसी शॉ | 
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है। चाशनी करके जमाई हुईं चीनी या ett को “कंद? कहते है | 'कलाकंद' बरफी का 
नाम है | इससे यहाँ “पछुथावरि? पकवान ही है | 

इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ‘ema! भोजन के श्रंत में परोसी जानेवाली 
वस्तु को कहते'है | बुंदेलखंड मे यह “मिष्ट पेय” के रूप मे और अवघ मे भोज्य 'मीठे 
पकवान? के रूप मे प्रचलित है | इसी से प्रस्तुत संस्करण के शब्दकोश मे उभयत्र इस 
शब्द का अर्थ किया गया है--सिखरन अर्थात्‌ भोजन के ग्रंत मे दिया जानेवाला 
दही से बना पेय? या “दही मथकर बनाया गया मीठा पेय” | दही” को यहाँ उपलक्षण ही 
समभन चाहिए | 

“शब्दकोश? भे शब्दो का अर्थ करने मे इसी प्रकार सावधानी बरती गई है। 
फिर भी परिमित ज्ञान और वृंदेलखंडी प्रयोगों से सम्यक्‌ परिचित न होने के कारण कही 
कोई त्रुटि भी हो सकती है, जौ अनजाने ही हुई होगी | 

आँखे हस्तलेखो का कार्य करते करते थक चली है | इससे अक्षरशोधन मे aa 
अधिक श्रम नही कर पातीं | इसी से कुछ उनके दोष से और कुछ मुद्रण के दोष से 
अशुद्धियाँ हो गई है“ जिनके कारण अंत मे “शुद्विपत्र' लगाना पड़ा | यह गुद्धिपत्र' 
केवल मूल का है | जहाँ “पुत्री! “पत्नी! (go ८०४, वीरचरित्र, ३६ ) हो जा सकती है उस 
RE के यहाँ क्या का क्या हो गया होगा इसकी कल्पना भी नही की जा सकती | 

सबसे अंत मे कृतज्ञता-ज्ञापन करते हुए सर्वप्रथम अपने गुरुदेव लाला भगवानदीन- 
जी को प्रणति प्रदान करता हूँ जिन्होंने केशव के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का आधुनिक 
युग मे सबसे अधिक प्रयास किया और जिन्होंने केशवसंबंधी सम्यक दृष्टि मुझे ही क्या 
बहुतो को दी एवम्‌ जिनके प्रयत्नो का सहारा न होता तो केशवःग्रंथावली का जो कुछ 
भी संभार हो सका है वह कथमपि न हो सकता । मैने यह कार्य उन्ही के द्वारा अस- 
ma समझकर समाप्त करने का प्रयास किया है । इसमें जो कुछ गुण है वह उन्ही की 
विभूति है और, जो कुछ अवगुण की भभूत या राख है उसका उत्तरदायी अकेला मै हूँ। 
उनके अनंतर कृतज्ञता की शप्ति के दूसरे अधिकारी श्रीयुत धीरेद्रजी वर्मा है. जिन्होंने मुके 
यह कार्य सौंपा अथवा कहना चाहिए कि जिन्होंने यह कार्य मुझसे कराया | उनकी प्रेरणा 
और मरक न मिली होती तो मेरे ऐसा आलसी यह कार्य अपने पूरे जीवन में भी पूरा न 
कर पाता । 

जिन हस्तलेख-स्वामियो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है उनमें सबसे प्रथम स्थान 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का है और उसमें के याशिक-संग्रह का | याशिक महोदयो | 
ने हस्तलेखो का जैसा व्यवस्थित और बहुविध संग्रह कर रखा है बह हिंदी मे किसी और 
व्यक्ति के यहाँ नही देखा गया । सभा ऐसी संस्था को उसे देकर उन्होंने हिंदीसेवा का 
बहुत ही वरिष्ठ कार्य किया है | हिंदी के वे कार्यकर्ता जो हस्तलेखो पर कार्य करेंगे उनके 


निश्चय ही ऋणी होंगे | कृतज्ञताशप्ति, की दृष्टि से प्रंथस्वामियो में से द्वितीय स्थान 


तत्रभवान्‌ महाराज विभूतिनारायण सिंह काशीनरेश महोदय का है जिनकी उदारता के कारण 
उनके सरस्वती-भंडार'. के हस्तलोखो का. उपयोग यथेप्सित समय तक मै करता रहा | यह 
कह देना आवश्यक है के इस. “भंडार! के हस्तलेख इतने सुलिखित और महत्वपूर्ण है कि | 
पाठशोध के क्षेत्र में उनका विशेष मूल्य है और रहेगा । महाराज संस्कृत और हिंदी के _ 

Yo—y ५ k 
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प्राचीन काव्यो के द्रव्यसाध्य और श्रमसाध्य संस्करणो | के TR 2 ge bs 
वाले विद्याव्यसनी नरेश है । संस्कृत मे पुराणो के सुसंपादन से और हिंदी मे रामचरित- 
मानस तथा तुलसी के अन्य प्रामाणिक ग्रंथो के सुसंपादन से महाराज ने इस कार्यका 
श्रीगणेश भी कर दिया है । यहाँ नम्रतापूर्वक यह भी निवेदन कर देना है कि राम'चरितमानस 
के संपादन का कार्य उन्होंने मेरी देखरेख मे कराया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला 
है | इन सत्र कार्यो के लिए मैं क्या, सारा हिंदी-साहित्य आपके प्रति कृतश ओर HT- 
लाशी: का प्रदायक होगा । महाराज टीकमगढ़ के द्वारा रतनबावनी की मुद्रित प्रति मिली 
तथा अन्य कई पुस्तकालयो से विभिन्न हस्तलेख प्राप्त हुए उन सबके प्रति भी मे परम इतश 
Ži अपने शिष्य श्रीराजेश्‍वर को भी कृतज्ञताप्रकाशपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने ˆ 
प्रतापगढ़ से केशव की कृतियो के महत्त्वपूर्ण हस्तलेख ला दिए | श्री बालकृष्णदास उपनाम 
बल्ली बाबू और प्रिय शिष्य श्रीलक्ष्मीशंकर व्यास भी धन्यवाद के पात्र है जिनके उपयोगी 
हस्तलेखो का प्रयोग इस संस्करण के संपादन मे किया गया है | 

सवंश्री बटेकृष्ण, कृष्णकुमार, रामादास, रामबली, रामजी, चंद्रशेखर, गंगाप्रसाद, 
भग्यनाथ आदि जिन शिष्यो और सहायको ने पाठ-संकलन, सामग्री-संचयन, अ्रर्थ-लेखन 
आदि विविध कार्या मे सहयोग किया उन सबको हर्षित चित्त से आशीर्वाद और साधुवाद 
देता हूँ जिनके सहारे के बिना पार लगना दुष्कर था। सर्वश्री श्रीकृष्ण पंत, गौरीनाथ 
पाठक, पौराणिकजी आदि संस्कृत के पंडितो का भी परम aa हूँ जिन्होंने संस्कृत 
AA द्वारा सहायता की और प्रमाण के श्लोको" के मूल संकेत और रूप बताने में 
सहयोग किया | = 

इस अंथावली के संपादन मे प्रभूत वाडमय आलोडित करना पड़ा है । जिन 
जिनके ग्रंथो का उपयोग, जिन जिनकी सामग्री का विनियोग ate जिन जिनके asta का 
प्रयोग किया गया है सबके प्रति मैं सविनय कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । सबसे अंत मे. 
महाकवि केशव का स्मरण करता हूँ जिनका प्रयास हिंदी के मध्यकाल AY सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रयास है। लाला भगवानदीनजी ने निम्नलिखित दोहे में उनके 
संबंध मे जो मंतव्य प्रकट किया है उसमें” निहित सत्य मे मै” विश्वास करता हूँ--- 

सूर सोई जि न बाँचियो केसव तुलसी सूर | 
सूर सोइ जिन बांचियो केसव तुलसी सूर ॥ 


बाणी-वितान भवन, 
AGMA, वाराणसी | d 
गुरुपूर्शिमा, २०१६ विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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न नीति. 
रतनबावन। 
संगलाचरण---( दोहा ) 


मूषकबाइन गजबदन एकरदन मुदमूल | 
dag गननायक-चरन सरन सदा सुखतूल॥१॥ 
ggz मधुसाह-सुत रतनसिंघ यह नाम। 
alate सों समर करि गए स्वर्गं के धाम IRI 
तिनको ag बरनत चरित जा बिधि समर सु कीन। 
मारि ague बिकट अति सेन-सहित परबीन ॥२॥ 
( कु डलिया ) 
इलीपति सजि सैन सब चले सरहित-अभिमान! 
हय गय पयदर को गनय कियो न बीच मिलान। 
कियो न बीच मिलान नृपति बड़ संग सु लीने। 
पातसाह खत लिखव अगवने AN 3 दीने | 
सुनि रतनसेन मधुसाइ-सुव अब सुखेत ae सज्जियव | 
कहि 'केसव' मोलिप पूर ga नम्र आपनो छंडियव ॥४॥ 
( छुप्पय ) 
बाँचो खत तब छुँबर हृदय मह बहुत सु फुल्लिव | 
लाज रखहु कुल-सहित बचन साथिन सन बुल्लिव | 
लिखि मलेक्ष यह बात sata सबही fafa दिज्जहु | 
तुम सब सिर सम भार पीठ पर बल सत्र 2 | = 
रत्तनसेन मधुसाह-सुव AGAN पग रु l 


“केव? पति सिर धारि पुनि साहिदलद तब gezi ॥५॥ 


(दोहा) 


साजि चमू मधुसाह-सुव हस्वल-दल करि AAI 
हृय गय पयदर सजि सकल छाडि ओड्छो नम्र ॥६॥ 


कुभार-वचन-( छैसय ). 


रतनसेन se बात सूर सब मानि सु लिहिहु। 
करहु पैज्ञ पन धारि मार सामंतन किजिहु। 


= 
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४६६ रतनबावनी 


afta wi अपछरिय हरहु रिपु-बगे at अब । 

gf करि संगर आज सुर-मंडल भेदहु सब। _ 
मधुसाह-नंद इमि उच्चरहि खंड खंड fes rI- 
ag सु दंत gham के agg दल यह प्रन ATE ॥७॥ 

ag अमान पठान ठान fea घान सु sfa । 

ae 'केसव? कासी-नरेस ae afea | 

ag af पर जुरि जोर ओर चहुँ gah बज्जिय । 

तहँ बिकट भट gue छुटक घोटक तन afma | 
ag रतनसेन रन कहूँ चलिव हृल्लिव महि कंप्यो गगन । 
ač हे दयाल गोपाल तब बिप्रभेष बुल्लिय बयन lal 


विप्र उवाच 


तुम सुंदर सुकुमार सुखद सब कला सरस अति! 

तुम geama साध-संमति सु सुद्धगति । 

तुम ज्ञानी गुनवंत संत-सेवक सब लायक | 

तुम WR उदार उदित सोभा सुखदायक | 
तव परत दीठि पाठानि की तब तौ को सथ्थहि रहइ। 
सुन रतनसेन मधुसाइ-सुब पत्ति गएँ बिन क्यों zag ial 


कुमार उवाच 


Safe सथ्थहि सथ्थ सबै समरथ्य हथ्थ afa | 
थोरे aga न गनहि हनहि तम-पुंज इक्क ससि | | 
रच i fe Akaa तबहि हहे उठि आँगे। | 
इनहि उठत वे safe ये न VS बिन भागें। 

बाराह नाह ये सूर सब 'केसब? भूठ न mfa 

जौ ये पति तजि भागिहे' तौ प्रान छाँडि पति राखिहैँ॥१०॥ | 


| विप्र उवाच 


. जु तो भूमि तौ बेलि बेलि लगि भूमि न हारे । | 
जु चौ बेलि तो फूल फूल cena Gee | 
जु तौ फूल तो सुफल सुफल लगि फूल न तोरै। 

| जौ फल्न तौ परिपक्क पक्क लगि cafe न फोरे । 
| जो wa पकि तौ काम सब परिपक्कहि जग संडियै। 
प्रान जु तौ पति बहु रहे पति लगि प्रान न छंडिये ॥११॥ 


[ ७ ] सबं०-सामंत सुनिज्ञिय ( दीन Ji किजिहु a 
3 ee -लिजिय (at) 1 [८] सु 
अमान-जह श्रमान ( दीन )। [ ११ Jaa भूमि-जिती भूमि (ओढ़छा ) | 


i 
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श्तनबावनी ४६७ 


कुमार उवाच 


गई भूमि पुनि फिरहि बेलि पुनि जमे at तँ। 
फल फूले त लगहि: फूल फूलंत मरे तें। 
gay बिद्या बिकट निकट बिसरे तें आवे। 
बहुरि होइ धन ध गई संपति फिरि पावे। 
फिरि होइ स्वभाव सुसील मति जगत गीत यह गाइये। 
प्रान गएँ फिरि फिरि मिलहि पति न गएँ पति पाइये ॥१२॥ 
विप्र उवाच 
1 | मातु-हेत fig तजिय पिता के हेत खहोदर । 
सुतहि सहोदर-हेत सखा gA तजहु बर । 
सखा-हेत तजि बंधु बंधु-हित तजहु सुजन जन। 
सुजन-हेत तजि सजन सजन-दविव तजहु सुखन मन | 
कहि Sav सुख लगि घर्रान तजि घरति-हितदि घर खंडिये | 
सुइ gka सब जग-हेत पति प्रान-हेत पति Sf eal 


कुमार उवाच 


II जासु बीज हरि-नाम जम्यो सुचि सुकृत-भूमि-थल। 

| एकाद्सी अनेक बिमल कोसल जाके दुल । 
ड्रिज-चरनोदक-बुंद्‌ कंद सीँचत सुख afgal 
गोदानन के देत maan दिन aal 
| aapa ga सरस Ga जग मंडिये। . 
| कहि ‘aa’ mad बेर कर पति-फल किमि करि छंडिये ॥१४॥ 


विप्र उवाच 


| दानी कहा न देइ चोर पुनि कहा न हुरई। 

| लोभी कहा न लेइ आग पुनि कहा न जरई। 

। पापी कहा न कहे कह न बेंचे ब्योपारी। 

| सुकबि न बर्नै कहा कहा साधु न संचारी | 

l सुनि महाराज मधुसाहःसुव सुरं कहा नहिं. ‘ee 

| कहि ‘Sar घर घन आदि दे साधु कह नहिं छंडई ॥ १४। 
| पंच, कहें at कहिय पंच के कहत कह्विज्ञिय | 

| पंच लहे तो afta पंच के cer लहिज्जिय | 


के [ १२] फिरि पावै-पुनि पावे ( दीन )। [ १३ ] घर-घन ( ओड़छा ) । [ १४ | 


] | सुझत-स्वक्ृत ( श्रोड्छा )। 
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पंच रहें तो रहिय पंच के दिख्खत दिखिखिय। 
परमेसुर अरु पंच सबन मिलि gera लिख्खिय | 
सुनि रतनसेन मधुसाह-सुब पंचसथ्थ नहिं aÀ 
कहि 'केसव' daa संग रहि पंच भजे तहँ भज्ये ॥१६॥ 


कुमार उवाच 


arg पिता मधु-इ'द्र प्रगट अरि-मूल उखारे। 

जासु बंधु रन राम प्रगट सब सैन सँघारे। 

जासु प्रबल बल राय खेत we खल-बल कुट्टिय । 

जासु प्रबल सब कटक बिकट giga लुद्ठिय । 
जासु इस्ट रावन हनिय जियत जगत जस Mg | 
सोइ रतनसेन कुल-लाड़िलहु ( सु ) पंचसथ्थ किमि भञ्जियहु ॥१७॥ 


विग्र उवाच 


लोकपाल दिगपाल जिते सुवपाल भूमि शुनि। 

दानव देब अदेव सिध्य गंधर्ब सधे मुनि। 

किंनर नर पसु पक्षि जक्ष रक्षस पंनग नग। 

हिंदुव तुक अनेक और जलथलहु जीव जग । 
सुरपुर नरपुर नागपुर सब सुनि 'केसव' सजियहु | 
सुनि महाराज मधुसाइ-पुव को न ga जुरि भज्ियहु ॥१८॥ ' 


SAX उवाच 


महाराज मलखान ठान लगि प्रान न छुँडिय। 
गहिय तरल तरवार तुरत अरि-दल-बल vifa | 
राजकाज धारे लाज लोह aft तुरक बिहंडिय | 
खरग सेन इनि तालु घासु agate मंडिय । 
परताप सुदर परताप करि अरि-कुल बिन aca कियहु | 
कहि 'केसव' नर सह जुध्ध करि इंद्रासन उदित fag ॥१६। | 
: खामसूद AE मरदि जूकि -भावंत जरे सुव । | 
TA भतल कंड करन जिमि हेमकरन हुव । | 
जूझ सुक्यो प्रहलाद मारि मुहकम मह॒दूषहु | | 
वरम आमान अमर मुरक्यो न सेध कद | | 
स गनि: Sar पति मति ee । | 
इहे भाति भाति को À = 
Sag (सु) मम कुल कोड न भञ्जियहु 1122! | 


[ १६ ] लढे तो-लहे हे = | 
दल दल ( stat )। “लह सो ( दीन ) | egg ( रोइ) । [१९ ] रत 


` 
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( ater ) 
पति मति अति दृढ़ जानि करि सुनि सब बचन समाज | 
राझ-रूप दरसन दियो ear त्रिमुवनराज॥२१॥ 


विप्र उवाच--( छुप्पय ) 


fess माँगे सो देइ fis को बचन a खगिय। 
fex घोले सो aha बिप्र को मान न भ॑गिय। 
परमेस्वर अरु fas एक सम जानि सु लिज्जिय। 
घिप्रबेर नहिं afta विप्र कहुँ सर्बस दिज्जिय। 
सुनि रतनसेन मधघुसाइ-सुव बिप्र-बोल किमि लज्जियहु। 
कहि ‘ar तन मन बचन कहि बिप्र eee सुइ किजियहु ॥२२॥ 


HAL उवाच 


बिप्र चरन मम साथ सदा यह सुभ करि लिख्खिय | 
बिप्रहि सकट परहि तहाँ हम सीख सु दिल्लिय। 
Agaa निज हृदय श्रगु सु पूरन पद पिख्खिव | 
amaa gaa wea हम बिघन न दिख्खिव | 
सुइ रतनसेन कुल-लाडिलहु बिप्र-बचन किमि छंडियव | 
कहि 'केसव' तन धन ag सब ag पीठ नहिं दिज्जियव ॥२३॥ 


विप्र gata 


दैन कहत गज बाजि बादि दल दिख्खिय जा बिन। 
दैन कहत भुवि भुवन भूप भिक्षुक भए ज। बिन । 
दैन कहत तुम भोग जाहि. बंडित सुर नर मुनि। 
देन कहत तन तुरत जतन कीजत जा लगि गुनि ! 
निज प्रान-दान दैन जु कहत जो दुलभ यहि लोक ate | 
देत लेत सबको" सुगम fig देत नहिं देत किहिँ॥२४। 
पतिहि गएँ मति जाइ गए सति मान करे जिय। 
मान कर शुन गरे गरें गुन लाज जरे fea! 
लाज जरे जस भजे भजे जस धरम जाइ सब | 
धरम गए सब करम करम गए पाप बसे तब। 
l पाप घस नरकन परै नरकन केसव' को सहे। 
यह्‌ जानि देहु. सरबस तुम्हे (सु) पीठ दएँ पति ना रहे ॥२५॥ 


। [ २२ ] खंगिय-खंडिय ( A ) । [ २५ ] मति-पति ( ओड्छा ) F करे-गरे 
(दीन )। Rafa ( वही )। गएँ सब-जोय सब ( atest) | गए पाप०- 
करतब्य करे ( श्रोडछा ) | 
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विप्र उवाच 
धन्य सुवन - मधुसाह सथ्थ के लोग जु Seg | 
ag स्वार पयदरन खेत we figaa खंडहु । 
गहि सुपानि किरवान साह-अन्नी पर गञ्जिय। 
चलहुँ लागि तुव साथ ध्यान fag पद्‌ किस्मिय | 
सुनि रतनसेन मधुसाह-सुव जियत जगत जय मंडियहु। 
कहि 'केसब' आवहु नहि भवन बास सु सुरपुर fag ।।२६॥ 


iS 
VST kG] 


हाटक-जटित किरीट सीस स्यामल तनु ale! 
हाथ धर ga देखि मनमथमन मोहे। 
amia हनुमंत बिभीषन भूपति-भूषन | 
ear कपि सुग्रीव-संग अंगद अरि-दूषन | 
सँग सीता सेष असेषमति शुन असेष अँग-अंग प्रति | 


Y 


we Wada संकट बिकट (सु) प्रकट भए रघुबंसपति ॥२७॥ 
(z) 


बिमल बचन सुनि दास के रघुपति अति सुख पाइ। 
PAT पूरब जनम की कही कथा समुभाइ ॥२८॥ 
( छुप्पय ) 
एक काल बयकुंठ काज किय नारद झआए। 
तिन तच्छन सह लच्छि सेज्ञ सोबत हरघाए। 
निपट बिकट करि क्रोध सुध्धमति safe चले जब | 
„ Sar केसहुँ भूलिके जु उपहास कियो तब | | 
जह अति अगाध अपराध ते बंधव ते अवतार धरि | 
तू सदा सुखद मम पारषद्‌ चलि अब नंद अनंद्‌ करि ॥२६॥ 
कुमार उवाच 
बिना लर जो चलहुँ द 
हार अणे सुखद सुंदर तष को कहि । 
at aft चलो सदेह लोग भागो कहि मो an । 
ara 2i Je ga जोधन snaž | 
i भुष्र राखौ दै बाहु सीस ईंसहि पहिराऊँ। 
हार ae _ खित्तहि खिभिर नहिं Gap हालहु हलो । 
O Ae लोक अवलोक करि तबहिं सु तुव सथ्यहि चलो ॥३०॥ 


| 
| 
| 


` [१०] हालहु-नेकहु ( दीन )। इलो; चलो०-इल्यो, चल्यो ( ओडछा ) | 
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श्रीपरमेश्वर उवोच 


प्रथम घरहु अवतार ते' जु मेरो aa किन्नव । 

जोबन तनु घन मरदि तबहिं मेरो प्रन लिन्नव | 

प्रन प्रानन को बाद बहुत मेरे मन भायो | 

अब 'केसव' इहि काल अबहि हौ भलो रिमायो | 
सुनि महाराज मधुसराह-सुत जदपि लोभ लखि at eax | 
तदपि सु मंगहि मंगने हो प्रसन्न तो कहुँ wad ॥३१॥ 


कुमार उवाच 


प्रथम मातु पितु रूप जनम तुम दियो नवीनो | 

पुनि तुम पै शुन रूप तुम्हारो नाम जु लीनो। 

बहुत दियो घन धमं बहुत मोकहँ सुख दिन्नहु। 

अब किसव' इहि काल यह जु तुम दरसन दिन्नहु । 
दैनह्वार सुइ सब दियो अत्र जौ हित fae धरो। 
परिवार-सहित ager की (सु) रोम रोम रक्षा करो ure 


लैकरि बर तब att सभा-मंडल सत बुल्लिय l 
| तुम साथी समरथ्थ aq we सत्त न डुल्लिय | 
लाजकाज धरि लाज लोह aft aft जस लिजिह | 
बिकट कटक में हटक पटक भट भुवि मह दिजिहु | 
यह अनूप मेरो बचन Sayr चित घरि gag सब। 
| मरहु तौ मो सथ्थहि चलहु use तो aft जाव अब ॥३३॥ 


साथ के लोगन को बचन 


तुम बालक anger इते पर जुध्ध न देखे । 

तुम ठाकुर हम दास कहा कहिये gfe लेखे । 

कहि आवै सो कहो कहा हम तुमरो करिहे। 

हम आगे तुम लरौ तु अब हम FS न मरिहै। 
कहि Gay मंडहिं रार रन करि राखें खित्तह भवन | 
सुन रतनसेन मधुसाह-सुव हम ast जुज्महि कवन ॥३४। 


जानि सूर सब aw प्रगट पंचम तनु फुल्लिय । 
साधु साधु ag बचन पाइ सुख सबसौँ बुल्लिय । 


[ ३१ ] लखि-नहिँ। (दीन) । [ ३४ ] इम भजे ०-पुनि न होइ आवागमन (दीन) | 
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दै घरदान प्रसिष्ध सिध्ध कीनो रन राष्यहि। 

अधिक gaa सुदेस उदित उदित अरु grate | 
लखि लोकईस गुर इस मिलि रचि कबिता कबिता ठई। 
gia हेस aa मिलि एक एक उपमा दहे ॥३४॥ 


उपसावशीनस्‌ 


किधौ' सत्त की सिखा सोम-साखा सुखदायक | 
जनु ङुल-दीपति-जोति gery मेटन लायक | 
fad! प्रगट पति-पुंज्ञ पुन्य-पललव करि पिख्खिय | 
किधौ' कित्ति पाताल तेज-मूरत करि ARET । 
कहि 'केसव' राजत परमपर रतनसेन - सिर सुम्मभियष्ु। 
जनु प्रलय-काल फनपति कहूँ (सु) फनएति फन उद्दित कियहु NASII 
सब amy मघु-इ'द्र-नंद dygga चल्लिय | 
कमठ-पीठ कलमलिय भार फनपति-फन हल्लिय | 
सह समुद्र सह सेल सकल भुवि-मंडल डुल्लिय । 
जय जय जय रघुबीर बचन सबही यह बुल्लिय | 
at सियार gè gue अति ama सुइ काल भय। 
बल अनंत हनुमंत ज्यों रतनसेन रनभूमि गय ॥३७॥ 


साज साजि गजराज-राजि aa दीनहि। | 
ता पीछे पति-पुंज पुंज-पयद्र-रथ कानहि । | 
ता पीछे असवार सूर ‘say सब मोसन | 
चलत भई चकचोध बाँधि बख्तर बर stad | 
पब कटक भए WHE सब तुरत सैन दपटंत wal 
जनु बिञ्जु-संग मिलिए aga एकहि पवन-झकोर घन ॥३८| | 


कोइ निषहो पग दोइ कोइ पग तीन तीन पर | 

कोइ निबहो पग चार चल्यो कोइ पाँच पाँच कर | 

कोइ निषहो पग घुष्ट चल्यो कोइ सात सात तह | 

कोइ fragt पग आठ चल्यो कोइ आठ अंक लहू । 
दसह पाइ दसही दिसह साथी सबहि सटक्कियह | 
इक मधुकरसाइननरेंद्र-सुत सूर-कटक्क अटक्कियह ॥३६॥ 


दीठ पीठ घन फेरि पीठ तन इक्क न 

i न fai 
ies फिरहु फिर fag कहूत दक्ष सकल उप्ट्टिय । 
ठानि ठानि निज सान मुरक पाठान जु घाए। 
कादि काहि तरवार तरल ता छिन as am 


| 
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इक इक्क घाउ घल्लिय सवन रतनसेन रनधीर कहुँ । 
जनु ग्वाल बाल होरी हरपि dea छोड़त और कहे ॥ ४० ॥ 
| ( कुंडलिया ) 
छ| । आए aay हिरन चढि रन रोह्यो ऊठार | 
पंचम रज-फंदन फदथो आगे रिपु-दल AR | 
आगे रिपु-दल भार सार करबर कर खिच्चो | 
हय हाथी सब सैन एक मह एकन नच्चो। 
जूझे लाला रतनसेन ë ad खाए। 
हिरन सुवर को साथ करें बर सासँथ आए॥ ४१॥ 


( दोहा ) 
au | रुपे सूर सामंथ रन करहिँ प्रचारि प्रचार | 
| पिच्छल पग नहि चलहि कोड जूझत चलहि अगार ॥ ४२॥ 


( छप्पय ) 
मरन धारि मन लियो बीर मधुकर-सुत आयो | 
Raa नृपति सब म्लेच्छ देखि दल धमे लजायो। 
कट्टि gag सब करिय कुँवर wag जुर जंगहि | 
| तिल तिल तन कट्टिइव सुरकि फेरो नहि अंगहि । 
sll कहि किसव” तन बिन सीस हे अतुल पराक्रम कमध किय | 
| सोइ रतनसेन मधुसाह-सुव तब कृपान se हथ्थ लिय॥ ४३॥ 
| कोपि कुँवर-मधुसाह हनिय हथ्थी मतवारिहु। 
कटिय दंत gt ale डील डोगर से डारिह | 
हय बर गज सब ढाइ आइ बल दयो सु dale | 
भजिय फौज तब साह देखि सामंतन नेनहि। 


cil | सुरकंत सैन सहि लखिय तहुँ 'केसब” भाजहि कोटि धनु। 
i सोइ रतनसेन मधुसाह-सुव गहि कृपान wag सु रन॥ ४४॥ 
। (दोहा) 


| चले सूर सामंथ सब धरम धारि IYE | 
कोपहु dé मधुसाह-सुव ज्यों रावन पर रामा॥ ४५॥ 
| ( छप्पय ) 
छा | करि श्रीपतिहि प्रनाम इष्ट अपने सब बुल्लिव | 

| पातसाह सुनि खबर आइ बीचहि दल ठिल्लिव | 


_ ४०] खाल-ज्वाल ( ओड़छा ) | छोड़त०-छोर श्रहीर ( दीन) । [ ४२ ] करहि ¬ 
लरहि ( दीन ) । [ ४३ ] मन-मग ( ओड़छा ) | तन-रुप ( वही ) | 
६० र 
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सकल समिटि सामंथ गहिव तब जाइ ales कहि | 
लहिब जुष्य अगवान सूर सब चले सॉमुहहि। 
रजपूत ge धरनी गहहिं 'केसब? रन ae हंकियब। 
सोइ रतनसेन महराज जू बिकट भट्ट ag PAT ॥ ४६॥ 
( दोहा ) 
रतनसेन हय छंडियो उत कूदे सामंथ। 
नोन पधारत सीस पर कियो लरन को पंथ ॥ ४७॥ 
चतुरबीस सत गोल मे. रतनसेन भुविपाल। 
साठ सहस सैना at हलकारी ततकाल॥ ४८॥ 
साथी लोगन को बचन (gaa ) 
बुल्लिव क्षत्रिय बचन सुनहु महराज सु कानहि। 
आप जुष्य को छंडि जाहु सुरपुर तिहि ठामहि। 
हम afte संग्राम आज आवहि तुब काजहि। 
राखि धर्मे तुम सुभग त्यागि आपुन परिवारहि | 
किञ्जिय सुराज अरिमूल हनि Say राखहि लाज रन। | 
तुव नोन उबारहिँ खित्त महिँ जस गावहि कबि तुब धरन ॥ ४६॥ | 
है बानी आकास सुनहु सब सूर समंथहि। | 
tee JI साथ मनहि करि राखहुँ अग्रहि | 
राखहु पति कुल लाज sale खग्गन तनु deg | 
जाइ मलेच्छ न इक्क सबै रन सैन बिहंडहु | | 
कहि ‘Sea’ राखहु रनभुवन जियत न पिच्छुल पग घरहु । | 
सोइ रतनसेन कुल-लाडिलहु रिपु रन में कट्टहि करहु ॥ ५०॥ | 
राजा l K ) | 
सनसुख त रे स्वर्ग पे” | 
दुनिया मे जस बितर eee Bs Ne | | 
7॥ ५१॥ 1 


र साहि को बचन (agma ) | 
| als & मधुसाह-पुत्र॒तव॒नब्रह्म-रूप अब | | 
| हि लगि प्रगटे राम काम पूरन भे तब सब | 
| सब ससार असार जानि जिय बचन न afea | | 
| g साठ सहस दल प्रबल खिभिर क्षत्रिय प्रन मंडिय। 

| | ब धन्य धन्य मधुसाह ga प्रगट जग 


त जस जगमगहु | 
| श र इमि sent Gea’ gq उद्दित कियहु ॥ ५२ | 
E [४७] पधारत- न Hd 
| ate (सर्वत्र ) | उबारन ( दीन) । पंथ-तंत (वी )॥ [५०] समंथर्शिर् 
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रतनसेन रन रहिव प्रान क्षत्रिय भ्रम राखहु। 
करहु सुबचन प्रमान सूर सुरपुर पग नाखहु। 
2६ | डेढ़ सहस असवार सहस दो पयदर रहियव | 
पील पचास समेत इतिक सुरपुर मग लहियव | 
सोइ सहस चारि सैना प्रबल तिन मह कोउ न घर गयव l 
सोइ रतनसेन महराज को Fay जस seq FAA ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीकेशवदासकवीन्द्रविरचिता रतनबावनी समाप्ता | 


o || 
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( छपद ) 
सिखावान-कर-कलित जलज अक्षत सिर सोहै। 
हरि-चरनोदक-वृंद, कुंद दुति अति मन मोहे | 
अंग विभूति बिभाति सहित गनपति सुखदायक | 
wet संग्राम-सिद्धि-संजुत सब लायक | 
उर चतुर चारु चक्री बसतु सँग कुमार हर-मार-मति | 
जय संकर संका-हरन-भव पारबती-पति सिद्धगति॥ १॥ | 


| ( कबित्त ) ; 

| एक राजा मानसिंह कछवाहो 'केसोदास' जिहि बर बारिधि के उदर fete) 

pee राना सीसौदिया आजु जासो' अरिराज गजराज हिय हारे हैं| 

बँदेला om बीरसिह ओड़छे को जाके दुख sae जलालदीन जारे हैं । 

राजकुल पालिबे को अरिकुल घालिबे कौ तीन्यो नरसिंह नरसिहज सुधारे है el 

(छह)... १ 

बीरसिंह नूपसिंह मही मह 

t महे महाराजसनि | 

ड कस ईस-अंसावतार गनि। 

पुर aes सगट दीह दुजेन दिन-दूषन | s 
तीर बसत भव भूतलःभूषन। | 


केसव? सुमति बिप्रबंस-अबतंस शुनि। | 
| || 


FE ऑल ना ES 


Al 


M, 


[ १ ] aaa न oki ook FS ह ति 


i 
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( चौपही ) 
dg सोरह सै त्रेसठा | बीति गए प्रगटे चौसठा। 
अनल नाम संबत्सर लग्यो। भाग्यो दुख सब सुख जगमग्यो ॥ ४ ॥ 
रितु बसंत है स्वच्छ बिचार । सिद्धि जोग मिति बसु बुधबार । 
सुकुलपत्त कबि 'केसवदास” | कीनो बीरचरित्र प्रकास ॥ ५ ॥ 
(zi) 
नवरसमय सब धर्ममय राजनीतिमय मान | 
बीरचरित्र बिचित्र किय 'केसवदास' प्रमान।। ६॥ 
( चौपही ) 
afaa दिसि सरिता नर्मेदा। थिर-चर जीवनि को समेदा | 
पद्पद्‌ हरिवासा जगमगै। स्वच्छपक्ष-पक्षा सी लगै॥ ७॥ 
safe मतंगन के मद्‌ मती।तऊ देबदेबनि ते सती। 
जद्‌पि सुरासुर-बंदित-पाइ । तदपि दीनजन कैसी माइ॥८॥ 
aaf निपट कुटिलगति आप । देति सुद्ध गति हति अति पाप | 
आपुन अधो अधो गति चले | पतितनि को ऊरध फल फलै ॥ ६ ॥ 
सिवपुत्री पस्चिम दिसि बहै। सकल लोक दुख देखत दहे । 
एक सभे ता सरिता-तीर। भई सुरासुर नर की भीर॥ oll 
एकै होम करत अस्नान। देत देखियत षोडस दान l 
एकनि ‘haa? लगी समाधि । पूजा करत बेदबिधि साधि ॥ ११॥ 
आसन असन बसन इक देत। भूषन भाजन बसन समेत। 
फलित फलाफल बाग सुवेष। एक देत रस अन्न AMT १२॥ 
एक देत सुरभी gud | बछरनि संग सुगंधनि छुही । 
एक देत पुरुषनि कौ नारि। एक पुरुष सुंदरिनि सँबारि ॥ १३ ॥ 
तुला आदि सब दान प्रयोग । जह ae देत देखियत लोग । 
तन सन पूरन उपज्यो क्षोभ । देखि दान की महिमा लोभ ॥ १४ ॥ 
सहि न सक्यो सब बिधि अवदात | लाग्यो कहन दान सो बात ॥ १५॥ 


लोभ उवाच 


दान बिगास्थो तै" संसार | भूलि गयो तोको करतार | 
बिद्यमान जे देखत मोहि | कहा करे जग पूजन तोहि ॥ १६॥ 


( an ) Aw ८ 
हौँ धरनीधर धन्य धीर ही धनुकथुरंधर | 
हौ, इक सूर सुजान एकरस सदा सिद्धकर। - 
—————————— 7 ~ 
[a ] मान-भान ( शुक्ल ) । [८]  मतंगन-मतंगिनि लौं ( शुक्ल) 
[ ११ ] देखियत-देखिये ( भारत ) | [ १६ ] करे ०-करौ जग पूजत ( भारत ) | 
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अद्भुत अमर अनादि अचल अचला अनंतगति | 

हौँ उत्तिम हौँ उच्च उदित हौँ अति उद्दिम मति। £ 
कहि 'केसवदास? निवास-निधि , मो समान अब आर नहि | 
सुनि दान, दीनदिन मान त्‌ हा समर्थ संसार महि ॥ १७॥ 


दान उवाच ( चौपही ) 


लोभ, समुझ अपनो ब्यवहार | जानतु है सिगरो संसार | 
अपने आनन अपनी बात | अचरजु यहै न कहत लजात ॥ १८॥ 
सुर नर gaa चहूँ दिसि घने । उत्तर मोहि दिये ही बने। | 
मतचल ठग sat बटपार | पसिया AL चोर लबार ॥ १६॥ 
बधिक जगाती बनिक सुनार । इन्हें आदि दै मीत अपार | 
पुस्ता पीवहि भाँगहि खाइ | मदिरा पी बिस्वा पहुँ जाइ ॥ २०॥ 
जैसी सेवक तेसो नाथ । मो दासन पहँ वोड्त हाथ | 
ऐसो तँ मोसो सरि करै । सुनि सुनि सुरकुल लाजनि मरै ॥ २१॥ | 
( छपद ) 
समर्थ कब भयो बिस्व-बंचक बिरुद्धकर । 
लोकप लोकेस कियो परलोक लोकहर | | 
अति कृपन कुबुद्धि कूर कातर कुचील तन | 
तू कुरूप पट कपट निपट कटु सठ कठोर मन | | 
तिय तातु न ह सातु न पुत्र पति मित्र न तेरे मानियै। 
दिनवान कहाँ तँ लोभ लघु कैसे बढो बखानिये॥२२॥ | 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


ज्यो राजा राखत परजान। त्यो हो धन को राखत दान | 

देखु बिचारि जगत के नाह | राखी लछिमी लै उर माह ॥ २३॥ 

सुरपति कीनो मंदिर मेरु । नवनिधि राखेँ a कुबेरु । 

जो पुर पुरी प्रकार न होइ | तौ सुख सो चिर बसे न कोइ ॥ २४॥ 
É ( छुपद ) 

मो ते बडो न और बिस्व में सा बिसेष करि | 

दे रापत रजपूत राज हो त्‌ aaki 


é Ak 9 a CP ay € 


[ १७] इक-सक ( भारत ) | उद्दिम-उत्तम वही ) | सुनि-सुनु J 
[ १९ ] मतचल-मचला ( भारत )। [ २०] a ( oi es ] 
( भारत ) | बोड़त-जोड़त* ( शुक्ल) । [ २२] पट-पढ़ि ( शुक्ल ) । तादु 
( वही ) | दिनवान-दिनदान ( भारत ) | [ २३ ] परजान-परजानि ( भारत ) 
राखत-राखहु ( शुक्ल ) । [ २४ ] कीनो-कीन्हौ ( शुक्ल ) | | 
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तँ बालक हो ae, सिद्ध हो. त्‌ साधक गुनि। 

कहि ‘war परसिद्ध भयो त्‌ मोही ते सुनि । 
त फलित होत परलोक कहँ, हो. eee फल सो लसो | 
सुनि दान, रहै तूँ दिन gent हौँ परगट पुहुमी बसो ॥ २५॥ 


दान उवाच ( चौपह्ी ) 


बिढ़वै बित आपनो अदिष्ट | कहि Sea’ उद्दिम के इष्ट | 
तोते कबहुँ धर्म न होइ | धर्मे बिना बित लहे न कोइ ॥ २६॥ 
नीको खाइ न पहिरे अंग | दया दान के al प्रसंग। 
बिन अपराध वित्त बिन करे | जैसे ब्याध जंतु-असु हरे ॥ २७॥ 
( छपद ) 
तूँ भैयन we भेद मित्र भित्रन उपजाबै। 
पति पतिनी कह प्रगट पिता पुत्रनि बिहरावे । 
राजदोष द्विजदोष दीन के दोष बिचारै। 
छल बल गुनगन हरहि प्रान पुनि हरत न हारे। 
कहि ter केवल बित्त-पर बिनयबिनासन अनयमति | 
तू लोभ, क्षोनि छाक्यो छ रितु छनकु क्षुद्र अति तिछुछ गति ॥ २८॥ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 
देखि दान, यह सब संसार | ता महँ एकै हो ही ai 
गुनी Gas छमी सुचि सूर | आनेँदकंद सिगार समूर ॥ २६॥ 
जीव धरै या धरनी माँहि | बसत सदा सुख मेरी छाँहि | 
दान, जानि हो सबको प्रान। देहि बताइ जु मो बिन आन ॥ ३०॥ 
( छपद ) 
मोहि, लीन पसु पक्षि जक्ष रक्षस सब क्षितिधर । 
Rama गंधबे सिद्ध किंनर नर बानर | 
पूरन देव अदेव जिते नरदेब रिषी झुनि। 
agusa ag बरन पदारथ ve afta शुनि। 
दिनदान, दिब्य दृग देखि ते मो मह, हौँ तो में लसौँ । 
| 'केसव” केसवराइ ज्यों हौँ सबके घट घट बसों ॥३१॥ 
दान उवाच ( चौपही) 
बात कहहि अपनो मुख देखि । मन क्रम बचन बिचारि बिसेखि । 
कूप माँझ उपज्यो मंडूक | मूरख मता इते पर सूक ॥ ३२॥ 
[ २५ ] फल सो'-फल फल ( भारत )। दिन-हि न ( वही ) | [ २८] अनय- 
भारत ) | [ २६ ] यह सब-जो यह ( शुक्ल ) । [ ३१ ] Wi ( भारत )। 


“देव ( बही ) | दिन्य०-देखि दिन दिव्य ( वही )। 
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सुरपुर की क्यो” जानै बात | ते मूरख जे qa जात। | 
अपने मुख आपने चरित्र | बिन भीतिहि कत चित्रहि चित्र ॥ ३३॥ | 


(ac) 100 
कृतप्न हौँ कृती, पाप त्‌ हो पुनीत मति | 
मूठो हो सांच, निलज F त्‌ँ हो, सलञ्जगति | 
) दुखदायक दुखी, सुखी हो सब सुखदायक। 
तू. सेवक सब काल, सदा साहिब हौँ लायक | 
सुनि लोभ लबिंद लबार जग, हो दाता तूं माँगनो। 


कहि ‘har देस बिदेस महे, मोहि तोहि अंतर घनो॥ ३४॥ | 
लोभ उवाच ( चौपही ) 
सुत्तिय दान, जे दाता भए। तिनको मैं दीरघ दुख दए। 
साधु सूर सकु परम निसंकु। ते नल कियो राज ते रंकु ॥ ३५॥ 
मंत्री मित्र सत्रु हे गए। जात हथ्यारन हाथ न लए | | 
दृह पारी भजी माछरी | कहू पुत्र कहुँ कामिनि करी ॥ ३६ ॥ 
टक ( छपद ) | 
मे तेरो सुनि सखा स्याम पे सिंधु मथायो । | 
में तेरो हरि हितू मोहिनी रूप हँसायो। | 
# तेरो वलि बंधु बँधायो / बावन पह ठै। | 
में तेरो हरिचंद „ मित्र बेच्यो सुपच हठै। 
प्रिय isya S तिनहि दुख्ख दिये केतिक गनौ। 
ते दान दीन साँची कही ae तोहि अंतर घनौ ॥ ३७॥ 


दान उवाच ( चौपही ) । 

दमयंती राजा नल बरे। देव अदेव सबै परि रे | 
| 

af दुख देवनि कीनो कोह | नल दमयंती भयो fits ॥ ३८॥ | 

तू बपुरा को दुख दे सकै। कैसे पंगु सिंधु को नके। 

साहि छिताई को ले जाइ। बिहना फूल्यो अंग न माइ ।। ३६॥ 


( छुपद ) 
मेरे हित श्रीनाथ सिंधु मे कियो 


४८० 


Meg Ae 9५८ 


सदन सुख 
as छार किय काम नेक हूर हेरि रोष रुख | 
लब सपुर सदेह गए हरिचंद देवपुर | 


हाल बलिहार _ दारपाल बलिद्रार भए नेलोकपाल गुर । | | 
| [२४] लग्रिद-कबिद॒ ( श 

| मंद ( शुक्ल ) । [ ३५ ] सुनिय ७ ) 
सङु-सत्र ( वही ) | तै०-मैं” नत (वही )। [ ३७] उह ve त 
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पंडंव प्रसिद्ध भय पुहुमिप्रमु जीति सकल कोरव-कुमति। 
सुनि लोभ, क्षुद्र छिन क्षोभ हृति मो प्रमान समुर सुमति॥ ४०॥ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


काहू को नहि कोऊ मित्त । मित्त अकेलोई जग बित्त | 
सोई पंडित सोई साधु | जाके घर मे बित्त अगाधु॥ ४१॥ 
नीच उँच सब जाते होइ। Safe नीच बखानत लोइ। 
ना Rak ते gaat गनै | बहुत बिबूचे तो से घने ॥ ४२॥ 
( छपद्‌ ) 
जो घर बित्तत मित्त सजन जाचक घर आवै | 
पुत्र कलत्र चरित्र चित्त Peale sama | 
तो पुनीत पट प्रगट पुहुमि मे आदर पावहि | 
'केसवदास” प्रकास रंक राजा जस maf | 
तौ सालहि सन्रुसमूह-उर यहै मुक्ति जग जानिये। 


`v 


हौँ संपति बिपति तजो नहीं तूँ संपति मित्र बखानियै ॥ ४३॥ 
दान उवाच ( चोपही ) 


जा बित्तहि तू. करत प्रधान । ताको तूँ जानत नहिं ज्ञान | 
किहि बिधि होत बित्त अनुकूल | कोन भाँति भजि जात समूल ॥ ४४ ॥ 
बित्त न तेरे eat होइ । यह जाने जग मे सब कोइ | 
बित्त सु मेरे ही आधीन । समुझि देखि यह लोभ प्रबीन ॥ ४५ ॥ 
( छुपद्‌ ) 
साधन साधि अगाध सिद्ध सेवहि नर जुकहि | 
बिद्या बिबिधि बिनोद बेद चार्थो बिधि बूकहि । 
wae सातौ सिंधु mag जाइ रसातल। 
सात दीप अवलोकि लोक अवलोकि सात बल | 
कहि Say कोटि कलानि करि लोभ न क्षोभ उपाइये 
जन धनहिं धरनि मानत धरनि मो बिन ta न पाइये ॥ ४६॥ 


लोभ उवाच ( चोपही ) 


ह गये न कीजे दान | बात कहहि अपने उनमान | 
बहुत बित्त उपजावनहार । उपजत बित्त न लागहि बार ॥ ४७॥ 


[ ४० ] चुद्र-छोभ ( शुक्ल ) । [ ४१ ] भारत' में नहीं है। [ ४२ | सजन- 
सभन ( शुक्ल ) | चित्त-चित्र ( भारत ) | [ ४५ ] यह-हिय (शुक्ल) । | ४६ | सातहू०- 


भात हजार ( शुक्ल ) | जन०-जा धनहि धनी ( वही ) | 
६१ 
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लेवादेई बिबिधि प्रकार । खेती कीजे बहु ब्यौपांर | 
खानि मुकातै लीजै गाउँ। धन पावै मठपती सुभाउँ ॥ ४८॥ 


(छपद्‌ ) 
सम दम संजम नियम ध्यान धारन जु धीर मति। 
तप जप साधि समाधि ब्याधि जिहि जाति आधि मति | 
जंत्र मंत्र बहु तंत्र सिद्धि wua रसायन | 
'केसवदास' उपास बास हरितीरथ गायन] 
पारस प्रसिद्ध गिरि कलपतर कामधेनु धन काज सब | 
साधन अनेक धन हेत तू दान भयो कि भयो न अब ॥ ४६॥ 
दान उवाच ( चोपही ) 
हौँ न सको कछु कहि संकोच । सबही ते दुलेभ धन पोच | 
बसुधा कहत भरी बहु रत्न। हाथ न आवै Aag जल्न ॥ ५०॥ | 
धन धरनी पति रूप प्रमान । सो पुनि जा पितु दानबिधान | | 
दाता श्रष्याई ते फरे । तूँ न कछ श्रथ्धहिँ अनुसरे ॥ ५१॥ | 
( पद्‌) | 
gala अष्टदस सुनि पुरान अष्टादस जेते | 
चौदह बिद्या चारि वेद बुध बूझहिँ तेते । 
जल थल सकल पुनीत सुधा स्वाहा सुदेस मति । 
सुभ तिथि बार बियोग जोग उपराग कालगति | 
सुनि लोभ, लाभ कारन कहै तप जपादि तै” हूँ अबे | 
धम कम इहि कमभुव सो बिहीन निष्फल सबै ॥ ५२॥ 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


दीने ही जौ पेहे सत्ति। राजा नल क 

सुपचनि दीने कब ह्रिचंद । सत्या दार १ i | ४३ Il 

कबही लंक बिभीषन दई | मंदोदरी रूप दिन नई । 

गनिका कब दीनी ही मुक्ति | दान छोडि दे अपनी जुक्ति ॥ ५४॥ 
( छपद ) 


दीननि दान दिवाइ 
बित्त गएँ बुधि जाइ, गएँ 

Se बुधि जाति सुध्धि 
सुध्धि गएँ नहिं सिघ्धि, सिष्धि बिन प जा | 


सुखबिहीन बहु दुख्ख, seq 
+ घर z 
im ____ कहि RaP परघर जा Cr 


[ ४६ ] संजम-से जम ( शुक्ल )। [ ५१ ] जा पितु-जायतु ( शुक्ल ) | 


fe awe In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
SE 


ol | 


१॥ 


| 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीरचरित्र ४८३ 


दान उवाच ( चौपही ) 
दान दिये नासत सब रोग | दान दिये उपजत दिन भोग | 
दान दिये दिन संपति बढ़े | दान दिये जगती जस पढे ॥ ५६॥ 
लोभ, जु जी महँ जैसो होइ | तैसोई agh सब कोइ। 
ताते हो बरनत हो तोहि | आपुन सो जिन जानहि मोहि ॥ ५७ ॥ 
( छपद ) 
देत पत्र रिन काढि बहुरि लै रहत लोभ लचि। 
उरगावत रजपूत उरग विन जात सोचि पचि। 
दै जगदीसहि बीच नीच त्‌ मूठहि पारहि। 
दे पादारघ दुजन प्रेत पुनि लेत न हारहि। 
इहि लोक करत निरबंस उहि लोक नरक पारत कुमति। 
a जाउँ मित्र के साथ ते छोड़त मित्र समूल हति॥ ५८॥ 
लोभ उवाच ( चौपही ) 
जौ धन होइ तौ दीजत दान | धनही ते सबही सनमान। 
जाही के धन सोई धन्य । ताते भलो न धरनी अन्य | ५६ ll 
धन्य धनी को जीवन जानि | हानि भएँ सबही की हानि | 
जैसे तैसे धन chad) धन ते धरनीधर लच्छियै॥ ६०॥ 
J ( छपद ) 
जिहिँ धन पतित पुनीत होत साधन बिन पावन | 
जा बिन पुरुष पुनीत होत ज्यों पतित अपावन | 
जा धन लगि सब काल होत सुर असुरनि बिग्रह | 
जा धन लगि धरनीस करत धरमनि at निग्रह | 
सुनि जु धन्य या धरनि महेँ धर्म काम कारन करन। 
दिनदान देत दीननि सु धन होत faa जीवनहरन॥ ६१॥ 


दान उवाच ( चौपही ) 


दान दिये कहु को मरि गयो | अजर असर को लोभी भयो | 
ज्यों खेजे पीजे घनधान। जथासक्ति त्यो दीजै दान ॥ ६२॥ 
अनदीने सब हाँसी करै । चोर लेइ अगिहाई जरे। 
कि तौ धरथोई धरनी रहै। जौ मरि जाहि तौ राजा लहै ॥ ६३॥ 
(gm) | 
तेरो सखा समूल गयो लंकापति रावन | 
करै बिभीषन राज सदा मेरो सनभावन। 


[ ६० ] घन्य०-धनि बहि धनी को ( शुक्ल ) । [ ६१ ] सु धन-सघर ( भारत ) | 
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टोडरमल तुव मित्त मरे सबही सुख सोयो । 

मोरे हित बरबीर बिना ge दीननि रोयो। . 
तुब सुजन जगत महेँ प्रात उठि लेड न कोऊ नावँ कहुँ । 
मो मीत मधुक्करसाहि को जस जगमगत जगत्त महेँ ।।६४॥ 


x 


लोभ उवाच ( चौपही ) 
दान करहु जनि अति हठ RA । बाँध्यो बलि अति दानहिं दिये । 
हती छिताई अति सुंदरी । सो पुनि छलबल तुरकनि हरी ॥ १॥ 
अधिक गर्बे मास्थो सिसुपाल । अति सूरो अर्जुन बेहाल | 
अति हित सीतहि भयो बियोग | रोगी भो ससि कियो नियोग ॥ २॥ 


(57) 
अति उदार धर्मेज्ञ बिदुर ते मारि निकास्थो | | 
डसे परीक्षित साँप, माघ ते भूखनि मारयो । 
भोज कियो कंगाल बंदि पुनि पस्यो पिथोरा | | 

sas" oe oe नहि पावत कोरा | 
न दान, सब दीन भय जिनि दीननि दिन | 
कहि Sap तोते होइ सब मै” काको इमा = ।३॥ | 


दान उवाच ( चौपही ) | 

उलटी लोभ, लोक की रीति । ताते । 
३ रछ नआप को लहे। तिन सो“ मेरोई कहे ॥ ४॥ | 
| 


जबही याको होइ बिनास । सबै ah 
हु सब करे ते 
द करि सके कहा जात रो उपहास । 


सब कंस नृसंस सकुनि राजा 
ar लोभ, जीव जानत सबनि ead 
भ कियो जा धरनि को सो 0 


काहू संग नहि. गई ॥ ६॥ 
[ ६४ ] टुकु-दुख ( शुक्ल ) Ei 1 
| 7 शुक्ल ) | जगत०-जगंमनि 
[ ३ ] माघ-भरत ( शुक्लः)। कंगाल-त तुरक ( iF 


[a RR: afte xe 3 a) | ४ | जीति- | न 
14] शासि (युक्त) | बिुपाल-ससिपाल ( ae | ० es । । | 


च 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
T SS R E NA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वीरचरित्र l 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


gag तैँ रे अधिक अयान । जग को जानत सबै बिधान | 
wat ga जग मेँ अवतरे । पाप पुन्य सबको अनुसरै ॥ ७॥ 
कोऊ स्वर्ग नर्क महेँ परे। तिनको तूँ मेरे सिर घरे। 
लिख्यो कमे को मेटि न जाइ | कहा रंक कह राजा राइ ॥८॥ 


( छुपद ) 


भूप भूमि पर प्रगट भेटि मारत प्रतिपारत। 
सुख ते राखत निकट दुरूख ते देस निकारत। 
करत रंक ते राज राज ते रंक करत अब। 
सासन सुभ अरु AGA सदा सेवक मानत सब | 
सुख स्वारथ सिध्धि प्रसिध्ध नृप देत लेत रसहूँ बिरस | 
कहि दान, दोष हाँ कोन को जीवत मरत अदिष्ट-बस ।। ६ ll 
दान उवाच ( चौपही ) 
बहुत निहोरो तोसो करों । कहै त तेरे पाइनि परौ | 
तोको हौ सिखञ सिख एक | छाँडि देइ जो अपनी टेक ॥ १० ॥ 
जो तूँ सबही को सब लेइ। एक बात तूँ मोको देइ। 
जिहिँ ते तेरो नीको होइ। चिरजीबै तेरे सब लोइ ॥ ११ ॥ 
( छपद ) 
करु कुग्रहूनि vec ग्रहनि संग्रह धनु पावहि। 
बरु बे चहि संतान बरुकु सुपचनि सिर नावहि। 
बरु लंघन करि परहि मागि बरु भीख gfe पति। 
बवन-अन्न बरु भखहि हिये जो भूख भई अति। 
गनि एक कोद सब पुन्य अरु एक ale जो दीजई। 
बरु पाप पाप लाखनि करे दीनो लोभ त लीजई।| १२॥ 


लोभ: उवाच ( चौपही ) 


हः भनी तुम मोसो बात | मै सुनि सुख पायो सब गात । 
तुस अति बड़े धमे के तात। सिखवत at सिख अति अवदात ॥ १३॥ 


हौँ जुकहो सो चित दै सुनौ । सुनि सुनि अपने मन में गुनौ । 


: जो कछु जग में होइ प्रमान । मो पै कैसे छूटे दान ॥ १४॥ 


__ [ ७] ग्रयान-सयान ( शुक्ल ) | सबै-जद्‌पि ( बही ) । [६ ] निकारत-निहारत 
) | भनी-कही ( शुक्ल) | ar > =? 
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( ae vee 
भूल्यो गुन पुनि सीखि लेइ सब कहे सयाने | | 
= pet लेइ फेरि जब चले पयाने। | 
भूल्यो लेखो लेइ फेरि यह न्याउ कहावे । 
भूल्यो ga जो लेइ फेरि तौ सोभा wa | 
` कहि aa देव अदेव यह कहत दोष कीजै न चिरि। 
सुनि दान, यहै गति दान की भूलि जु देइ सु लेइ फिरि ॥ १५॥ 
दान उवाच ( चौपही ) | 
लोभ कहाँ सीखी यह जुक्ति। किधो आपने उर की उक्ति | | 
बिप्र पूजि दीजति है गाइ। लीजै gedt बेर छड़ाइ॥ १६॥ | 
दीजत कन्या बारे व्याहि। देत दाइजो दौरघ ताहि। | 
सुंदर साधु fat मे हवेरि। कहि धौ लोभ, लेइगो फेरि ॥ १७॥ 

( छुपद्‌ ) | 
राम भूमि, हरिचंद राज, दीनो लीनो मुनि । 
कने gal, सिबि माँस दियो जगदेव सीस सुनि। 
दीनी सुता जजाति ag को क्षोभ न कीनो। | 
जैसे प्रगट दधीचि देह छलबलहू दीनो। | 

तिन यह संसार असार गनि भूलि दान कोने न दिय । | 
कहि कोन भूप सुरलोक महेँ सपनेहू दिय फेरि लिय । १८॥ | 


लोम उवाच ( दोहा ) 


देइ लेड को कौन कौ, एकरूप सब जानि। 
सरग नरक को जाइ अब जग प्रपंचमय मानि ॥ १६॥ 
ets 2 ( चौपही ) 
एक लेवा देवा दान।दा è 
एक आतमा घटघट बसे | एके हल = bi २० | 
सकल भूमि को भार उतारि । अखिल लोक को काज सुधारि | 
चलन लगे बेनुंठहि जबै।कुस को” राज दियो है तबै ॥ २१ | 
अवधपुरी तब अजर भई । सबै सदेह राम सँग गई । 
कुसस्थली कुस बैठे जाइ। आसमुद्र एथिबी को राइ॥ २९ 
इस के कुल को एक कुमार | आनि qe कासी-भुवपार | 
देखि रूप गुन सील समाज | THe पुरजन दीनो राज ॥ २३ | 
राजा बीरभद्र गंभीर । तिनके प्रादे राजा बीर | 
तिन के करन नृपति सुत भए | दान इपान करन-गुन लए॥ २४॥ 
[१७ ] कन्या-बेरी ( शुक्ल) | | aig 


__ eee = ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बीरचरित्र ४८७ 


तंहाँ कनेतीरथ तिन कस्थो। पूरन पुन्य प्रभावनि भर्थो । 
तिनके प्रगटे अर्जुंनपाल । अर्जुन सम जनपद-प्रतिपाल ॥ २५॥ 
रूठि पिता सो कासी तजी। आनि महोनी नगरी अजी। 
तिनके साहूनपाल कुमार | जीति लयो तिन गढ़ कुंडार ॥ २६॥ 
सहजइंद्र तिनके गुनग्राम । तिनके नृप नौनगद्यौ नाम । 


' तिनके सुत नप-कुल-सिरताज | प्रगटे प्रथु ज्यो. प्रथ्वीराज ॥ २७ ॥ 


तिनके भए मेदिनीमल्ल। राइसेनद्यो, पूरनमल्ल | 
fae सुत जीते भव भूप | अजुनयों नृप अर्जुन रूप ॥ रुप || 
सकल धर्म तिन धरनी किये। षोडस महादान दिन दिये। 
स्मृति अष्टादस सुने पुरान। चास्थो बेद सुने सुनि दान॥ २६॥ 
तिनके सुत भयो परम सुजान। रिपुखंडन राजा सलखान | 
जब जव जहाँ जहाँ जूझहिँ अरे। भूलि न पाउ पिछहड़े धरे ॥ l 
तिनके सुत भो सीलसमुद्र। नृपति प्रतापरुद्र जनु रुद्र। 


` दया दान कोऊ न समान | मानहुँ कलपब्रक्त परमान ॥ ३१ ॥ 


नगर ओड्छो गुनगंभीर | आनि बसायो धरनी घीर । 
कृष्नद्त्त मिश्रहि तिन दई। पौरानिकी ght दिन नई ॥ ३२ ॥ 
कुल को राजा राउ। सबै पूजिहै तुम्हरे पाउ। 
तिनके सुत भो भारतिचंद। भरतखंड-मंडन ज्यों चंद ॥ ३३॥ 
तुरकनि सिर न नवायो नेम | पचि हारे सेरन असलेम। 
एक august ही सिर नयो। बहुरि सु प्रभु बैकुंठहि गयो ॥ ३४ ॥ 
पुत्रन राज देइ नर काहि। राजा भए मधुक्करसाहि। 
रानी गनेस दे घर तास। चौदह भुवन भवै जस जास ॥ ३४ ॥ 


` जिन जीत्यो रन न्यामतिखान। अली कुली खाँ बुद्धिनिधान | 


जाम कुली खाँ जालिम जयो । साहि कुली खाँ भाग्यो गयो ॥ ३६॥ 
सेदखान तिन लीनो लूटि | अबदुल्लह खाँ पठयो कूटि । 

गनो न राजा राउत बादि। हास्थो जिनसो' साहि सुरादि ॥ ३७॥ 
बिहि ग्रकबर लीनी दिसि चारि। तेहूँ तिनसो' छाँडी रारि। 
Le जु नरसिंह अराधि। स्वारथ परमारथ सब साधि ॥ ३८॥ 
FH मग छाँडि सरीर। हरिपुर गयो न्॒पति रनधीर। 
तिनके प्रादे आठ कुमार | आठौ दिसा समान उदार ॥ ३६ ॥ 
जेठे „ रामसाहि रनधीर । गुनगन मन बल बुब्धि गंभीर | 

Ra 'लहुरे होरिलराउ। खङ्ग दान दिन वूनो चाउ॥ voll 
सादिक महमद खाँ जिन रयो। रबिमंडल मग हरिपुर गयो । 
तिनते लघु नरसिंघ सुजान । जूक जुरे नहिं तासो आन ॥ ४१॥ 


[ ३४ ] देइ नर-देइयतु ( शुक्ल ) । धर-षट ( भारत ) l 
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रतनसेन RAR’ लघु जानि । गहि जान्यो तिनही खग पानि | 


बानो बाँध्यो जाके माथ । साहि अकब्बर अपने हाथ ॥ ४२॥ | 


बानो बाँधि बिदा करि दियो। जीति गोर को भूतल लियो। 
गौर जीति अकबर को दयो । जूक ब्याज बैकुंठहि गयो ॥ ४३॥ 
ताको पुत्र राउ भूपाल। जिहि जान्यो गति कर करवाल। 
far’ इंद्रजीत लघु लसै। सो गढ़ दुगे कळावा बस ॥ ४४॥ 
गहिरवार कुल को तनत्रान। साहि राम को जानहु प्रान। 
ताके सकल सुखनि कहँ देखि । सुरपति जनम द्रथा करि लेखि ॥ ४५॥ 
तिनके wea सुत भए।जासो' हारि Ft गए। 
तिनते/ लहुरे राउप्रताप। दाहत दिन दुजेन को दाप ॥ ४६॥ 
तिनते* लहुरे उर आनियै। राजा बीरसिंघ जानियै। 


सुत तिनके एकादस सुनौ । एकादस wale जबु गुनो ॥ ४७॥ | 


जेठ जुभारराइ रनधीर। पुति हरदौल बुध्धि गंभीर | 


प्रबल पहारसिंह रनकाल। बाघराज दिन दुजनसाल ॥ ४८॥ | 


भीम समान बली चेंद्रभान | पुनि बलबीरराइ भगवान | . 
नर नरकेहरि नरहरिदास। कृष्नदास अरु माधवदास ॥ ४६॥ 
तिनते लहुरे तुलसीदास । बिमल कृत्तिअति जग मे जास। . 


तिनते” लहुरे हरिसिंघ देव । मूरतिवंत मनो कोड देव ॥ ५०॥ 


तिनके ga दोइ सुखदाइ। राइ बसंत 'रु खांडेराइ । 
सबके राजा राजाराम | जिनिको दसहूँ दिसि है नाम ॥ ५१॥ 
अकबर साहि कृपा करि नई | राम नृपति कहाँ बैठक दई l 
तिनके सुत भए साहि संग्राम । दक्षिन दिसि जीत्यो संग्राम | ५२॥ 
तिनके सुत श्री भारतसाहि । भरत भगीरथ के सम आहि ॥ ४३॥ 
( दोहा ) 
बैस बखान्यो _सकल गुन बहु बिक्रम उतसाहु | 
बीरसिंघ जिहिँ पुर बसे” तहेँ दोऊ जन जाहु ॥ ५४॥ 


इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्‍वरमहाराजाधिराजश्रीवीरसिंहजूदेवचरित्र aaa 
विंध्यवासिनीसंवादवरण नं नाम द्वितीयः प्रकाशः ॥२॥ 


( ४५ ] त्रान-जान (शुक्ल ) । [ ४८ | हरदौल-हर धीर ( भारत ) | 
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डे 


लोभ उवाच ( चोपही ) 

बोल्यो लोभ छोभ मति भई । सुनि सुनि राजनीति यह नई | 
सुनियत एक पिता के पूत। दोई जन धरमज्ञ सपूत ॥ १॥ 
ऐसी कहूँ सुनी नहिं होइ । एकहि घर में राजा दोइ। 

अब यह्‌ हार जीति क्यो भई | सब कहिजे जू सो ठिक ठई॥ २॥ 

( हीरक ) 
कहो सात, कोन पाप ag विरोध बढिढ्यो । 
राम-धाम बाम हीन बीरसिंघ बढिढयो॥ ३॥ 


श्रीदेव्युवाच ( चौपही ) 


सुनहि लोभ ते बूझी भली । फेरि हुहुनि की कीरति चली । 
कहो" बिरोध पापज्यो बढ्यो | पूरब पूरे पुन्यनि गढ्यो ।। ४॥ 
हो उनकी कुलदेवी, दान । देखति gë भैयानि समान | 
sleet पाप बिरोधनि atl चित दै ght दोई जनै ॥ ५॥ 
( दोहा ) 
मधुकरसाहि महीप मनु राखि प्रेम के भौन। 
बीरसिंघ को बृत्ति कै बैठक दई बड़ोन। ६॥ 
( सवैया ) 
बौर नरप्पति के भुजदंड अखंड पराक्रम मंडप मौ'डी । 
जाइ जड़ी जड़ सेस के सीस सिँची दिनदान जलावलि औं डी | 
फलि फली मनकाम सबै दुजपुंजनि के करि सौवेँ पिछो डी | 
देखत दूरि भए दुख ‘Sua’ साँच की बेलि बड़ौन मे बो*डी॥ ७॥ 
( चौपही ) 
उबरे कहुँ बड़ौनिहा भागि। भागे सेख सबै” मँह लागि । 
लीनो प्रथम पबाँओो पेलि। पुनि जील्यो तो बर-दल ठेलि ॥ ८॥ 
|. त्रास नरवर प्रतिभौन | केलारस जाके AT | 
बहुरौ सबरे मैना मारि | डारे जाट a संघारि॥ ६॥ 
सुभट बिकट जनि गनौ गँवार। जूझ असूक कियो तिहि बार । 
दोई गढ़ लीने लै परा | एक बेरछा अरु FET Il १०॥ 
हथनोरा कीनो चौतरा। मास्थो बाघ जंग जागरा। 
भाग्यो = खान तजि त्रास । तब alec कियो बसबास ॥ ११॥ 


lR] धाम०-बान घाम दीन (get) [ ७] भो डी-ड्योडी ( भारत ) । 
0) । [ ६ ] जाट-नाठ ( शुक्ल ) | | 


m 
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बारक समाइची खाँ कही | एरछ की सब लीनी मही । | 
कापत गोपाचल को अंग | उतरि गयो मद ज्यों मातंग ॥ १२॥ | 
( नगस्वरूपिणी ) | 


बढौन-बैठकै लई। जलालसाहि की मही | 

सुकृत्ति जित्ति के गई | दसौँ दिसा नई नई ॥ १३॥ 
( दोहा ) 

बीरसिंघ अति जोर मे सुन्यो साहि सिरताज | 

ता उमरावहि सो fast जाहि राज की लाज ॥ १४॥ 
( चौपही ) 

भई फिराद साहि सिर घुन्यो | एक दंड लो मन मे गुन्यो । 
आसकरन को भो फुरमान | बीरसिंघ को घालहि मान ॥ १५॥ . 
रामसाहि कहूँ लीजै साथ | राह चलाइ लगावहि हाथ । | 
माथे. मानि लियो फरमान । तबही गढ़ ते” कियो पयान ॥ १६॥ | 
दल चतुरंग चौगुनो चाउ। मेल्यो आइ चाँद्पुर गाँउ | | 
राजा रामसाहि तहे गए। मिले जगंमनि भय के लए || १७॥ | 
सकिले सिगरे मैना जाट | नहटा नाइट गूजर जाट। 
मिल्यो हसन खाँ जाइ पठान | अरु हरधौर पवार सुजान ॥ १५॥ ' 
राजाराम पवार सुजान। ओर हसन खाँ प्रबल पठान | | 
इन पूरब दिसि कियो मिलान । उत्तर कने जगंमनि जान ॥ १६॥ 
इंद्रजीत अरिमदेन आप | बीरसिंघ अरु राउ | 
gifs बड़ोन तिहूँ नरनाह | चौकी ला | 
दिन दिन दूनो ढोवा पि र FN? | 
ऐसी भाँति व ₹ । फिरि फिरि जात सकल मद खोइ। | 
भुत दिन भए | जगमनि आसकरन पहेँ गए ॥ २१॥ | 
पी जगमनि धीर । परम ढीठ ये तीनो बीर । | 
SO छा “014 T । यह सब रामसाहि की खोरि ॥ २२ | 

क। ये चाण्यौ भैया है” एक। 


| सुनि यो रामबचन के बई 
| कटकु साजि न a यहि देः 


देखहु बिधि ससि सोभन कियो। 

करिके बहुरि 

समुझि कह्यो तब दुल्लह राम | करह सु तिहि कल ॥२७॥ | 
क... २७ | कुलज्षन-कुलांज्न (भारत I £ | 


ळक. 
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ससि तम पिये” देखिये अंक । भूलि लोग ते कहत कलंक । 
तब हँसि आसकरन यह कह्यो | कहे बिना अब जाइ न रहो ॥ २८॥ 
गढ मे, इंद्रजीत रनजीत | मन क्रम बचन तुम्हारो सीत। 
जाहि तुम्हारो लाग्यो काम । तासो क्यो करिहो संग्राम ॥ २६ ॥ 
यह सुनि बोल्यो राजाराम | करनो मोहि साहि को काम | 
दिन उठि करहु सोरचा नए | घर बैठे गढ़ कोने लए॥ ३०॥ 
बहुरे कने महासुख पाइ। राम मोरचा दिये चलाइ | 
कीने जाइ सोरचा जबे । प्रबल पहारी दौरे तबै॥ ३१॥ 
भागे सुभट मोरचा छाँडि। जूके मयाराम रन माँडि | 
मयाराम स्यौ” Safe at सुनतहि राम महारिस भरे RI 


( त्रिभंगी ) 


सुनि प्रोहित जुझमे लाज अरुझमे राज बिरुफे बैर बढ़े | 
we तहँ गज गज्जिय दुंदुभि बञ्जिय सञ्जिय gue तुरंग Ag! 
तुपके सर weft तरुबर ele फुट्टहिं काय-कवच्च TA | 
TRA कुलनायक जालप पायक सुद्ध बिनायक कुद्ध सने ॥ ३३ ॥ 
( चौपही ) 
इहि बिधि ढोवा किये अपार | ge SNL बहु भयो हथ्यार | 
उठकि गाँउ सो डेरा करे । हय गय नर बहु घायनि भरे ॥ ३४॥ 
कह्यो कर्न सो राम नरेस। लरे लोग मेरे _ उठि पेस । 
जो यह गाँउ हमै तुम देहु। तो हम जूक करे क्रि नेहु ॥ ३५॥ 
at ah सुनि राजाराम । ये तौ लगत पवावै प्राम । 
राम नृपति दुख पायो, दान | उचकि चले नृप सहित पठान | ३६॥ 
h गए जब राजा राम | उचक्यो करन जगंमनि बाम | 
ऐसो बीरसिंघ परताप । है गयो दस दिसि कटक कलाप॥ ३७ ॥ 


( दोहा ) 


दान लोभ यहि भाँति सुनि उपजे बंधु-बिरोधा। 
कपटनि लपटे eae en qg प्रगव्थो क्रोध ॥ २८॥ 


( चौपही ) 


आयो दक्षिन दिसि मन धरे | बैरम खाँ के सुत आगरे । 
जगन्नाथ अरु दुर्गीराउ इन्हैँ आदि दै बहु उमराउ ॥ ३६ ॥ 


eee te नाक ee 


[ २६ ] इंद्रजीत-बैठि रह्यो इंद्रजीत ( शुक्ल ) | [ २२] Boat मायहि 


भरे ( शुक्ल) । [ ३३ ] तरबर-तट्टर ( शुक्ल ) | फडहि ०-घुट्टढि कायक पच बनें (वही) 


दुख-रुख ( शुक्ल ) | |, ३७ ] कटक-कटत ( भारत ) ॥ जड E ० ड — 
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अकबर पातसाहि नरनाथ । रामसाहि नृप दीने साथ। 
राजाराम मिले तब ताहि। अति आदर कीनो चित चाहि॥४०॥ | 
बीरसिंघ पुति कियो हुलास | पठए तिन oe गोबिंददास । | 
रामसाहि बहु द्विज अकुलाइ | अपने डेरहि लयो बुलाइ ॥ ४१॥ 
दान मान भय भेद बखानि। कियो बिप्र नुप अपने पानि। 
“सँग ले आवै सँग लै जाइ। रात द्यौस इहि रीति रहाइ ॥ ४२॥ 
तो लो राख्यो अपने हाथ | यह दुख रामसाहि नरनाथ | | 
Sit लगि दोलतिखान पठान | आनि सैमरी कियो मिलान ॥ ४३॥ . 
ome vat भो आकूत। आवै बैरम खाँ को पूत । 
यह कहि बिप्रबिदा करि दियो। कहा करे हम बहुतो कियो ॥ ४४॥ 
नाहिन मानत दोलति खान | जूझहु जनि भजि राखहु प्रान। 
आनि कह्यो यह गोबिँददास। बोले बिरसिँघदेच प्रकास ॥ ४४ | 
यह्‌ द्विज दै भैया अरु राज | दुहुँ मिलि कीनो परम अकाज। 
तब तिहि कुंवर भगायो गाँउ | आपुन तमकि रह्यो तिहिँ ठाउँ ॥ ४६॥ 
दोलति खान साथ को गने। सुगल पठान खान बल घने | | 
बीरसघि अति खिझवै ताहि। या बन ते उडि वा बन जाहि ॥ ४७॥ | 
आगे मारे पाहे जाइ । हरे पाछिले अगिले आइ | | 
तहाँ ते सबै घेरत फिरे*। कुवर न तिनको घेरथो घिरे || ४८॥ | 
सोयो नहीं न खायो खान | पचि हारथो हिय दौलति खान। | 
A er SIC समथ ज्यो जड़ कै जिय पूने अनर्थे ॥ ४६ ॥ / 
दे सब उमराउ। लोटि खानखाना सब भाउ | 
पन दिये सु बसीठ पठाइ | लिख्यो लेख दै बहुत बड़ाइ ॥ ५०॥ 
जा तुम मिलहु मोहिं यहि बार । बहुत agr% राजकुमार । 
Ces तब गए | दौलति खाँ आगे ह्वे लए ॥ ५१ ॥ 
E उवे सुख पाइ | Ste कहूँ पठए पहिराइ | 
जही जाइ कुवर दरबार । लै बहुरे बहु सुख्ख अपार ॥ ५२॥ 
दक्षिन दिसि को” कियो पयान सिंघ ले सं 
1 25 3! | न। बीरसिघ ले संग सुजान ॥ ५३॥ 
( मनोरमाभव ) 
लुके भूड़ भाना गई आसमाना, बड़े बिध्यसाना भए धूरि धाना । 


तलाः कलंगी 
न ad E माना, गी बिठाना तिलंगी न ठाना। 
नातजे खान पाना, करे जातुधाना पलानी पलाना। 


उ wy 
गे. ठानठाना सुदिग्देवताना, हले" छत्र नाना चले खानखाना॥ ५४ | 


= ee ae bce 


ER 


` ¬ [४२ ] रात-सात ( = | 
| इूद मानो ( शुक्ल ) | ह म (५२ ] बहुजन ( भारत )। [५४ ] ge | 
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| [६० ] बारि-चारि ( शुक्ल) । [ ६२ ] पान-ठान ( शुक्ल ) | 
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( चौपही ) 


नियरी कछु बरार जब रही । बीरसिंघ तब बिनती कही | 
मो कहूँ देइ नबाब बड़ोंन । में सब ही राखौँ तिहिँ भोन॥ ५५ ॥ 
सुचित होहि मेरे रजपूत । हौँ अति सेवा करो अभूत | 
सुनि नबाब यह उत्तर दियो । मे अपनो घर दक्षिन कियो ॥ ५६॥ 
दक्षिन मे मृँहमाँग्यो देउँ। अपने सम तुमको करि लेडं | 
बीर कह्यो दक्षिन किहिं काज | हो बड़ोनि की बाँधौँ लाज ॥ ५७ ॥ 
बिन बड़ोनि पल एक न रहो । झूठो क्यो नवाब सो कहो | 
यह बिनती करि राजकुमार | डेरा कीनो आनि बिचार ॥ ५८॥ 
तब संग्रामसाहि यहि बीच । सो ह करी हरि दीने बीच । 
सब मिलि कीनो चलन-बिचारु । चल्यो अहेरे राजकुमारु॥ ५६ ॥ 
करे मिलान बीच È बारि। आयो अपने देस मभारि | 
आवत ही थाने भगि गए | तब तन मन सुख पूरन भए ॥ ६०॥ 
सुन्यो नबाब बीर घर गयो । अपनो मन अति दुचितौ कियो। 
तब तिहि समै छिद्र यह पाइ | रामपूत यह बिनयो जाइ ॥ ६१॥ 
वह्‌ हमको लिखि दीजै पान। we दूरि कि ae प्रान । 
दयो नबाब लेख लिखि हाथ । पठयो दोलति खाँ के साथ ॥ ६२॥ 
दोलति खाँ गोपाचल गए । राजकुँवर घर आवत AT | 
सजि दल बल परिजन परिवार | गयो पवावे राजकुमार ॥ ६३ ॥ 
राय भुपाल बली इंद्रजीत | राउ प्रताप सदा Casita | 
बीरसिंघ के हित के लए।ये चारथौ एकै हे गए॥ ६४॥ 
सो चारथो ठाकुर भए एक | अरु aT की कीनी टेक । 
दोलति खान इतै पग दयो । फिरि बन दक्षिन ही कहँगयो ॥ ६४ ॥ 
साहि सँग्राम तबहिं पढिताइ | आए फिरि औरलछे लजाइ | 
आवन जानि दिये करि कानि । बिरसिँघ देउ भतीजे जानि॥ ६६॥ 
(हीरक ) 

सुनहु ug, तजि सनेहु बहु बिरोध पाप को। 

तीसरे जु sat अफल भयो पूत बाप को। 

wee और करहि और और चित्त आनबी। 

जगत कहहि बीर सहहि ईस सहै जानबी || Fo ll 
इति श्रीमस्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजन्रीवीरसिंइजुदेव चरित्रे दानलोभ- 
संबादवणन नाम तृतीयः प्रकाशः ॥ ३-॥ 
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दान उवाच ( चौपही ) 


कहत दान यह अंजलि जोरि | प्रनत देव ते तीस करोरि । | 
और जु कहिये पाप-बिरोध | सबते तुमको बहुत प्रबोध ॥ १॥ 


श्रीदेव्युवाच 

दान दुराइ कपट कहुँ हिये । इंद्रजीत के हित को लिये । 
बीरसिंघ सो दूलहराम। सो ह करी qa सालिग्राम ॥२॥ | 
मेरी सेव करी तुम तात | सबैँ जानिबो एकै बात। | 
सुख सो रहो तात तुम धाम । जा जनपद की रक्षा काम ॥३॥ | 
तुम रक्तहु मो कहे चित चाहि। हो रक्षहुँतुमकों भजिसाहि। ' 
एक समै बुधि बल अवगाहि । दक्षिन चले अकब्बरसाहि ॥ ४॥ | 
साहि मुराद गए परलोक | सुनि यह उर बहु उपजे सोक | | 
मन ही मन सोचे सुलतान | आनि धौरपुर कस्यो मिलान ॥ ५॥ | 
सुनि अकुताने राजाराम | भूलि गयो तिहिँ बल धन धाम) ' 
सुभ तिथि बार नखत तजि भौन। सत्वर राजा गए बड़ोन॥ ६॥ | 
इहि बिधि दिल्लीपति जिय जानि । गोपाचल गढ़ मेले आन्नि। | 
बीरसिंघ की सासन सुनी | हैंगे रैयत राबत घनी ॥७॥ | 
छ we कछवाहा राम | मोहि' पर्थोदक्षिनकोकाम। | 

Wie छमा सुख मानि | बीरसिंघ कहूँ मिलऊँ आनि sil | 
राजा जब ही कियो पयान । आइ गयो = है aa | | 


डेरा दए | बीरसिंघ राजा qe गए। 
वीरसिंह उवाच 


Ta सीख दिमान । सीख तुम्हारी सदा प्रमान ॥ , | 
हँ a a हो बीर। हम तुम सो बोलें गंभीर । 

oe त हो सेवा साहि। तुमही लगि चिंता चित दाहि ॥ ११॥ 
आ काहे राजा कियो पयान। गोपाचल भेटे सुलतान । 


ae oe चित्त | सुख पायो दिल्ली के मित्त ॥ १२ 
जंगम जीवन को धनिधान | सब ही कूच कियो परमान | 


का जलराइ | उमगि चल्यो जनु कालहि पाइ ॥ १३॥ 

५ [ ३ | तात तुम-जाइ० ( शुक्ल ) | [७] हैः ~ १] 
= a 3 गे-है श्रति ( शुक्ल )। 1. . 

चल-गोपालै (भारत )। [१३] बिधान-बिचार ( aa ou a 


( aa) | 3 
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w a 
देस देस के राजा घने। मुगल पठाननि को को गने। 
जहाँ तहाँ गज गाजत घने | पुरवाई के जनु घन बने ॥ १४॥ 
चौपद दुपद कहाँ लो. कहो. | कहन चहो ताँ अंत न लही । 
मारग एक चलेई जात | एक देखिये daa खात ॥ १५॥ 
| उलहत उँट एक देखिये । लादत साज एक पेखिये । 
| एकन तंबू दियो गिराइ। रखत उठावत एक बनाइ ॥१६॥ 
बनिक चलत इक लादि अपार | एकन के बैठे बाजार। 
दल में सबको चित्त भुलाइ । कूच मुकाम न जान्यो जाइ ॥ १७॥ 
आरे अति उतायले भए। साहि अकब्बर नरवर गए | 


१॥ | सुनि कंदरा सिंघ की घनी । छोडि गयंद जात यह बनी॥ १८॥ 
| त्यो/ सुनि बीरसिंघ की ठौनि। अकबर डेरी दई बड़ौनि। 

३॥ | नरवर ते जब घाटी गए | तब देखे पुर BA ATI १६॥ 
| भागे इंद्रजीत के लए।साहि ap सुनि रोसिल भए। 

3॥ | ताही बिच अहदी फिरि गए । तिन सों बचन भाँति इसि भए ॥ २० II 
| जाइ कहो को सेवा करे। नेकहु बीरसिंघ नहि RI 
al रामसाहि बोले सुलतान | कह्यो बचन यह बुद्धिनिधान ॥ २१ ॥ 
| तूँ या भूमंडल को राज | अरु तेरे बहु दलःबल साज | 
६ || | इंद्रजीत अरू बिरसिँघदेव। कै करि gR, कराऊँ सेव ॥ २२॥ 


बिनती करी राम कर जोरि। देहु बड़ौनि तजो पुर कोरि। 

| ` वाहि मारिकै मारौ याहि | दक्षिन को पग धारो साहि॥ २३॥ 

साहि कह्यो सुनु राजाराम।जो दोई ये करिहे काम | 

| राह चलाइ बड़ो जस होहि। पंचहजारी ster तोहि॥ २४॥ 

| जो तू बचिहे भैया जानि। मेरो बचन सत्य करि मानि । 
जितने भूमि बुँदेला जीव । सब ही को करिहो निर्जीव ॥ २५॥ 

l बोले राजसिंघ नरनाथ | पठए रामसाहि के साथ। 

घोरो दे दीनो सिरपाउ | साथ दिये दूजे जुवराड ॥ २६॥ 

= उत कूच feat सुरतान। ये पठण इत बुथ्धिनिधान । 

SE राज तब दलबल साजि। घेरी तिन बड़ौनि गलगाजि॥ २७॥ 

Us प्रताप आपु ही गए। इंद्रजीत जोधा पाठए। 

गए बड़ौनि माँक करि मोद | बहु भट बीरसिंघ की कोद ॥ २५॥ 

पाइ सबै छल बल दल दाम | राजसिघ पहिराए ताम। 

मतो कियो gk राजनि तबै। कीजै संधि न fare अबे ॥ २६ ॥ 


5 [१४ ] कहन०-कहे m ( शुक्ल ) । मारग-या a ( वही ) । 
[Re] रोसिल-सोचित ( भारत )। “भारत? में चौथा चरण नहीं है [ २७ | उत 
उन ( शुक्ल )। कक 
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पढै दिये तहँ राम बसीठ। हठ न करीजे sag ईठ। | 
छाँडि देउ दिन दोइ बड़ौन । हम फिरि GA” अपने भौन ॥३०॥ 
बीरसिंघ यह उत्तर दियो। तुम हम बीच ईस ही कियो। 
कैसे आवै हमै प्रतीति। छल सो आपुन कीजे प्रीति॥३१॥ 
उठि सु बसीठ राम पै आइ। कह्यो बीर सो कह्यो बनाइ। | 
उत्तर दीनो राजाराम | ये सब आहि साहि के काम॥ ३२। 
वेई बोल हमारे चित्त । बोले बोल जु तुमसो fad 
राजसिंघ के पनहिँ मनाइ | फिरि बेठों अपने घर जाइ॥ ३३। 
बीच दिये तब सर सिरमोर | अबके दीजे बीच पचोर। 
बहुरि बसीठ बड़ौनिहि गए। उनके बचन सबै सुनि लए ॥३४॥ 
बीरसिंघ तब कियो बिचार । जो पै है परमेस्वर सार। | 
जाँ उह मूठो परिहै जाहि। सोई हरि संघरिहे afew 
जेठो भैया दूजो राज। इनकी हमे सेब सो काज। | 
जो कछु राजा आयसु दियो । सिर पर मानि सबै हम लियो ॥ १६॥ 
बीच लिये भैया हरिबंस। आनंदी प्रोहित हिज अंस। | 
अरु देवा पायक परवान | बीच लिये फिरि श्री भगवान॥ ३५|| 
दुईँ नुप सोहै करी सुभाड। बीरसिंघ तब छोड्यो ais) | 
जारि उजारे भवन प्रकार। भूली राजहि सो ह सम्हार ॥ ३८॥ | 
राम सु रामसिंघ सो कही। साहि दई मोको” यह सही । | 
तब उन कही दिखावहु छाप | रामदास की राखहु थाप ॥ Rll 
ऐसे ही क्यो” दीजे ais ये तो लगत पर्बॉवहि गाँउ । 
z Bes किय राजाराम | परौ साहि को दक्षिन काम ॥ ४०॥ | 
होतय परम अयान। रामसिंघ तब कियो पयान। | 
See तब दुचिते भए।राजसिंघ तब डेरहि गए ॥ ४१॥ | 
| च as सूनो सुन्यो । यह बिचार मन ही मन गुन्यो । | 
| मैना न a aA jae: जु बढ्वनि गए॥ ४९॥ | 
द q । राजसिघ सो कह्यो बिसेखि। | 
हों मे नरनाथ | सुभट पचा | 
सोबत जहाँ तहाँ भट पचासक ताके साथ ॥ ४२ 
बडे पाते हाँ तहाँ भुव परे। कहुँ घोरे कहुँ आपुन खरे। 
a ei घेरहु राज । तुमको" जस दीनो ब्रजराज ॥ ४४ ; 
सुन्या दूत को बचन समाज | सबै लयो सँग से | 
चले दमोदर आओ. जुवराज । डेरा रहे saa ay yy Il 
पूजी भली कुवर की घात । घेरे घने बड़े hee 


ग्रात। क. 
— - जज रावर संग्रहे। लोगनि लपकि ae az ॥ ४६ 
to | करीजे-कीजिये ( भारत ) । फिरि-उठि 
| म R- बीर | शुगर 
| | बात बीर (शुक्ल ) । [ ३४ ] सर०-सुरसरि मौर (भारत) | 090.) क 


[ ४६ ] घात-बात (शुक्ल )। [ ४६ lan ( ती Pas ५ र 
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| बगसराय सुंदर परधान | केसी चंपतराय प्रमान । 

kgj मुकट गौर जादो बलवंत | कृपाराम सुभ साँवथ संत ॥ ४७ Il 
| निकसे सबै एकही मूठि | उमगे अपने पिय सो रूठि। 

।३१॥ | एक एक इनि मारथो दौरि। दल fant मे, पारी रोरि॥ ४८॥ 
| उख्यौँ दमोदर सपदि सम्हारि | gue दिये सब पुर मे भारि । 

RIO तब ये अपने अपने ठोर | उठे उठाएँ जादो गोर ॥ ४६॥ 
| ze उठत गो धीरज नाठि। फूटि गई सुभटनि की गाँठि। 

३३| भैया बगसराय तरवारि। हने दमोदर दल संघारि॥ ४० il 
| इहि बिच बीरसिंघ उठि परे | गजदल हय qaga खरभरे। 

३४॥ | जहाँ तहाँ भजि चले नरिंद। सिंघ देखि कै मनो afa ॥ ४१ ॥ 
| सोदर लै दामोदर भग्यों भगे दमोदर सब दल डग्यो । 

Rx काहुहि काहू कीन सम्हार | पवन पाइ ज्यों पत्र अपार ॥ ४२॥ 
| भदारिया जागरा अपार | जादव बड्गूजर तिहि बार। 

३३॥ | कोन गने सुभटन को साज जूके जूक तहाँ जुबराज ॥ ४३॥ 
। एक ति ढीहनि ते गिरि परे | बूड़ि इके सरिता we मरे। f 

Roll इके गयंदनि मारे चाँपि। इक at अपडर ही कॉपि॥ ५४॥ 

ऐसो सुन्यौ न देख्यो बाल।गोपाचल भगि बच्यों भुवाल | 
३८॥ | बीच दिये ही त्रिभुवनराय। बीरसिंघ को feat सहाय ॥ ४५॥ 
बीरसिघ के जय की गाथ । जग मे गावत नर नरनाथ ॥ «६ ॥ 

६॥ 

( भुजंगप्रयात ) 

४०॥ | सुनो दान लोभा, तवे चित्त छोभा। 
| सुना साधु सुध्धा, चवंथो बिरुध्धा। 

gel कह्यो a जु बुकथो, सुन्यो मैं समुधो | 
| wel बीर पेजे, तहाँ बेगि जे जे॥ voll 

EAT i इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजश्रीवीरसिहंदेवचरित्र दानलोभसंवादे 

Al | विध्यवासिनीवर्णन॑ नाम चतुर्थः प्रकाशः ॥ ४ ॥ 

४४ |. — 

yy ll 

9६॥ त नल 


[ve ] सपदि-सबदु (भारत) । [ ५१ ] बिच-बिधि (शुक्ल ) | | ५३ ] जुबराज- 


। बीर” । शुंगराज 
E ng) 
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बीरचरित्र 


“y 


लोभ उवाच ( चौपही ) 


सुनिजे सकल लोक की माइ। कहा कह्यो सुनि दिल्लीराइ। | 
कह्यौ आगिलो सब ब्यवहार | राजसिंघ अरु राम बिचार ॥॥॥ 


श्रीदेव्युवाच 


सुन्यो साहि जूकथो जुबराज | तमकि san काबिल सिरताज। | 
तेसहि बिच आए मेवरा। साहि भए अहि ते Fay 
साहिनंद अरु मान नरेस। छोडि at राना को zal | 
घर ही को फिरि कियो पयान | सुनि यह दुचितो भो सुलतान ॥ ३॥| 
उपजे बहुत भाँति के छोभ। इनकी कौन चलावे, लोभ। | 
ले ओसरे रोष हिय धरे | अकबर साहि गए आगरे ॥४॥. 


दान उवाच | 
होइ कृपाल जगत की मात | कहिये बीरसिंघ की बात। | 
रामसाहि सो कैसी चली । बैरबेलि कित फूली फली ॥१॥ 

श्रीदेव्युवाच | 
सुने जलालदीन घर गए। बीरसिघ अति दुचिते भए। | 
गोबिंद मिरजा, जादौ गौर | बलि मूकटे मते मह और ॥ ६॥ । 

बीरसिंह उवाच | 
साहि सत्रु अरु घर में बैर |यहै चलत है घरघर घैर | 
रहै कोन विधि पति अरु प्रान । अपनो अपनो कहो सयान ॥ ४! 
सुकट कह्या सुनि राजकुमार | आपुस में उपजै जंजार | 
आए अबही सुनियत साहि। कैसी चले पूत सौँ ताहि॥ l | 


दक्षिन चपे „जाहि २ उमराउ | खुरासान तन जिन्हे प्रभाउ। 
इत राना सो बढ़थों बिरोध है उत मानसिंघ सो क्रोध ॥६ 


४९८ 


घर के बेर कहो को Se | मारे ~ A ॥ gol 
l डट fas मिटाएँ बढे ॥! 

बोले मिरजा गोबिंददास | जौ पै है जिय घर को त्रास | 

afte राजा दिन दिन प्रीति । जौ चलिथे साहिब सो रीति l 


[ ६ ] बलि०-बाली सुकट ( शुक्ल ) । [ ७ ] अपने a) 
बे ०-अपनी अपनी कही ( शु 

[६ | चपे-चले (शुक्ल ) | [ १० ] डढे-दुढे (भारत )। T १] बोले | 
( शुक्ल ) । भौ चलियै०-अलि बलि ऐसी साहिब ( वही Ji E 
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यह सुनि बोल्यौ जादौ गोर । पहिलो सो अब नाही ठौर | 
ak अकव्बर के फरमान । कछुवाहे सो बैरबिधान ॥ १२ ॥ 
इंद्रजीत सौँ हती समीति। कछू दिनन ते ऐसी रीति। 
| कोई कैसोई Ra रचै।घाते पाइ न राजा बचे॥ १३॥ 
1 | छोड़ी सबै सुघर की आस। चलौ सलैमसाहि के पास | 
॥ १]. घटि बढि अपने करमहि लगी | उद्दिम सबकी कीरति जगी ॥ १४ ॥ 
| जाने कौन करम की गाथ।काहू के हे रहिये नाथ। 
| सबही कीनौ यही बिचार । चल्यो प्रयागहि राजकुमार ॥ १५ ॥ 
E अहीछत्र किय कुँवर मिलान | मिल्यो मुदफ्फर सेद सुजान | 


E तासोँ मतो कुँवर सब कह्यौ। सुनि सुनि समुकि रीकि हवय रही ॥१६॥ 
। | कह्मौ सु तिहिं सुनि अरिकुलहाल | चलिये तौ चलिये इहिँ काल । 
E जो लो काहू कछू न कियौ । उमग्यो जाहि न अरि को हियौ॥ १७ ॥ 
। | जौ हाँ 32 कछ उपाउ। दियौ न जेहै आगे पाँउ | 
॥४॥ घर के रहेँ बिगरिहै काज | दुहूँ भाँति चलनो है आज ॥ १८॥ 


मन क्रम बचन धरौ यह नेम । तुम सेवक प्रभु साहि सलेम | 

Ť `A Ww 
सैद मुदफ्फरखाँ की बात । सुनि सुख भयो कुवर के गात ॥ १६ ॥ 
यय चल्यौ चपलगति बुध्धिनिधान | साहिजादपुर कर्थो मिलान | 


( दोहा ) 


पूरब पूरे पुन्य तरु फलित भयो बड़भाग | 

1 | सकल मनोरथ दानि दिन देख्यौ आनि प्रयाग ॥ २० ॥ 

| ( चौपही ) 

| जब प्रयाग को दरसन भयौ | जीवन जनम सुफल करि लयो ॥ २१ ॥ 
| देखत पाप हरे प्राचीन | परसत दुरितन दहे नवीन। 

w वारू महेँ चारू दुति लसै। ताहि देखि मति अति हित बस ॥ २२॥ 
। | सूक्षम अंस at सब सेव । जानु प्रयागहि देव अदेव । 
= जु जग जीवन के पाप | दूरि करत जनु तिनके दाप॥ २३ || 
जमुना संग किये मति थिरा । गंग मिलन को आई गिरा। 
मृगमद केसरि घसि घनसारु | कीनौ चर्चित चंदन चारु॥ २४॥ 
बंदित देखि देव अवनीप। तिलक कियौ जनु जंबूदीप । 


जहाँ तहाँ जल नरपति न्हात | देखत आनंद उपजत गात ॥ २५॥ 
न यी 


[ १४] सबै०-सब पुर घर ( शुक्ल) | सलैम-सलीम ( बही ) । [ १५ | 

चल्यौ०-चलौ प्रात ही ( शुक्ल ) | [ १६ ] मुदपफर-सुजप्फर ( शुक्ल ) । [ २१ ] सकल- | 

a ( शुक्ल ) | [ २२ ] दहे-देह ( शुक्ल ) | बारू-चारू ( भारत ) | [ २४ | किये ¬ 
( शुक्ल ) । [ २५ ] देखि देक-देखि देखि ( शुक्ल ) | 
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नारी नर बहु बुड़की लेत । जनु अपने अभिलाषनि हेत। 
हरि पूजत सब बारह पार | जहाँ तहाँ षोड़स उपचार || 
होति आरती तिनकी जोति । प्रतिबिंबित पानी महे होति। | 
अपनो जनम करन को सुखी । जनु अन्हाति जल ज्वालामुखी | १. 
अति अरुनाई अति sett धूमसहित जहँ तहँ जल होत। | 
देखि देखि उपमा बड़भाग | धूमकेतु जनु न्हात प्रयाग We 
इहि बिधि सोभा सुखद अपार । बरने सोभा को संसार। | 
पहिरि धोबती, बसन उतारि | कूप तोय तब पाय पखारि ॥ 
करि आचवन परम सुचि भए। बीरसिंघ गंगा महेँ गए। । 
कुसमुद्रिकनि मुद्रित कै हाथ नारिकेल कर सुबरन साथ ॥$ 
भेंट दई यह राजकुमार | लीनी भागीरथी उदार। | 
मंजन करि तब तरपन कियो । मंत्र जप्यो करि पावन feat १. 
अनत अनेकनि जात न गने We जटे पट gee घने। । 
महिषी सुरभी हय गय प्राम | भूषन भाजन भोजन TTT 
पुष्पित फलित ललित बन बाग । सकल सुगंध सहित अनुराग। | 
छत्र चोर गजराजनि बने। को कबि जान बिमाननि घने ॥ १ 
अति दीरघ अति पीबर साज । दीबे कौ आन्यो गजराज | 
जब गज गंगाजल महेँ गयो | बहुत भाँति करि सोभित भयौ ॥ ४ 
स्वेत कुसुम Wat मय स्वच्छ । सोहत तुलसी कैसो बृच्छ। | 
अमल सुसिल मोतिन के हारु । ता महेँ मनौ नीलमनि are le 
मानहु कुमकुम पूर ५ “मान | ता महं मृगमद बंद समान | | 
कुदकली अवली महेँ सोभ। जनु अलि बस्यौ गंध के लोभ ॥ हैं 
लाह om a an । मानहु सजल जलद की छाहिं | | 
नारद को उर उज्जल लसे els ate m | 
देवसभा महे मनु मोडियो ! $ ae मनो amag बसे। al 
जब सब अंग जलनि मिलि is pus सोखिय | 
RELON जाय । केवल इभकृंभै दरसाय। | 
मनो गंग पोंढी परजंक। t | 
कहा कहाँ लगि सोभासार | 


स्याम कंचुकी सोभित अंग ॥ | 
आयौ जलबाहिर 
तनु चर्चित चंदन 


| 
Í 


av A A . 
कहो तो ale ग्रंथ अपार | 
गजराज । सोभित सकल अंग को साज | | 
कपूर । कुंभ कलित dga सिंदूर | 
पुष्पमय एकै दंत ॥ ४ 


चारु चंद्रमा भाल लसंत | रच्यो 
जलजहार देखत दुख भजे | मनिमय 
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ui | so सरीफर्खाँहि देखि सुख भयो। छीर नीर ज्यों मन मिलि गयौ । 
T IRE गुदस्थौ जब सरीफखाँ जाय | हरख्याँ दिल दिल्ली को राय ॥ ४४ ॥ 
1] | बोलहु वेगि कह्यो सुलतान | मेरे, बीरसिंघ तनत्रान | 
री ॥ ३ / साहिसभा जब गयौ नरिंदु | सूरजमंडल मे मनु इंदु ॥ ४५। 
Ti | देखत सुख पायो सुलतान। ज्यो तन पायो अपने प्रान। 
ग ॥ ९६ कै तसलीम गहे तब पाय। उमग्यो आनंद अंग न माय ॥ ४६ ॥ 
| | सोभ्यो बीर देखि यो साहि। जैसे रहै सुमेरहि चाहि। 
र्‌ ॥ १ बीरसिंघ को बाढी सोह | पारस सो परस्यां जनु लोह ॥ ४७ Il 
ए। | परम सुगंध नीम ह्वे जाय । जैसे मलयाचल को पाय। 
q ll i कह्यौ साहि नीके है राय । अब नीके जब देखे पाय ॥ ४८ ॥ 
र। | भली करी ते राजकुमार | छोड्यो सब आयो दरबार | 
NE हेहे भले पूजिहे आस।जौ ते È मेरे पास ॥ ४६ ॥ 
ने। | ae कहि पहिराए ag बार | हाथी हय ऑरहु हथियार | 
म॥ भीतर गो दिल्ली को नाथ। बहुस्थो खाँ सरीफ गहि हाथ । 
ग। | जब जब जाय कुँवर दरबार | लै बहुरे अहलाद अपार ॥ ४० I 
ने॥ | ( कुंडलिया ) 
$ | ३ सुख पायौ बैठे हते एक समय सुलतान | 
sind al सरीफ fafa बोलि faa बिरसिघदेव सुजान | 
eit बिरसिघदेव सुजान मान दै बात कही तब | 
BE या प्रयाग में कुँवर सौंह करिये मोसो अब | 
aa diet करौ बिचार करहि अपने मन भाए | 
ल अनत न कबहुँ जाउ tag मो सँग सुख पाए ॥ ५१ ॥ 
$ i yl पायनि परि तसलीम करि बोल्यौ बिरसिँघ राज | 
Y | गरीब तुम प्रगट ही सदा गरीबनिवाज। 
= | | २ सदा गरीबनिवाज लाज तुमही लघु लामी! 
| बिनती करिये कहा महाप्रभु अंतरजामी। 
ad लोभ मोह भय भाजि भजे हम मन बच कायनि | 
fl : जो राखहु मरजाद तजो सपनेहु नहि पायनि ॥ ५२॥ 
र ॥ 7 ( चौपही ) 
xl सोहे कीन्ही माँझ प्रयाग । बीरसिंघ सुलतान सभाग ॥ ५३॥ 
त ॥⁄ तुमही* मेरे as. नैन | तुमही, बुधिबल भुज' सुखदैन । 
ञै। तुमही आगे पीछे चित्त । तुमही मंत्री तुमही सित्त ॥ ५४॥ 
गौ ॥ ४ मात पिता तुम पारथो पान । तुम लगिद्दों छाड़ो निज प्रान | 


[ ४५ ] त्रान-प्रान (शुक्ल )। [५४] लगि हौ -लगि ( शुक्ल ) । निज-श्रपन 


(बही 
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Ra | 
पर बीरच । 


बीरसिंह उवाच | 

इक साहिब अरु कीजत प्रीति | सब दिन चलन कहत इहि रीति ॥५५॥ । 

तुम्हें छोड़ि मन आवे आन । ती सब भूले धर्मबिधान। | 

यह सुनि साहि लह्यो सब सुख्ख | लीना GEA आपनो दुख्ख॥ ५६॥ | 

जितनो कुल आलम परबीन। थावर जंगम दोई दीन। | 
तामे एकै बैरी लेख | अब्बुलफजल कहावै सेख॥४५७॥ | _ 

वह सालत है मेरे चित्त | काढि सके तो काढ्हि मित्त | | 

जितने कुल उमरावनि जानि | ते सब करहि हमारी कानि॥५५॥ | 

आगे पीछे मन आपने | वह न मोहि तिनका करि गने | । 

हजरति को मन मो हित भरथो । याके पारे अंतर पस्थो॥ ५६॥ | 

सत्वर साहि बुलायो, राज |दक्षिन ते मेरे ही काज | 

हजरति सो जो मिलिहै आनि | तौ तुम जानहु मेरी हानि ॥ ६०॥ ' 

बेगि जाउ तुम राजकुमार बीचहि वासो कीजो रार। | 

र, पकरि लेहु के डारो मारि। मेरो हेत हिये निरधारि॥ ६१॥ | 
छ होय काम यह तेरे हाथ। सब साहिबी तुम्हारे साथ। | 


ऐसो हुकम साहि जब feat । मानि सबै सिर ऊपर लियो ॥ ६१॥ | 
राजनीति शुनि भय भ्रम तोरि | बिनयौ बीरसिंघ कर जोरि। | 
वह गुलाम तू साहिब Sal तासो. इतनी कीजहि रीस॥६३॥ | 
प्रभु सेवक की भूल बिचारि। प्रभुता यहै जु लेइ सम्हारि। | 
सुनिजतु है हजरति को चित्त | मंत्री लोग कहत हैं मित्त ॥ ६४॥ | 
तो लगि साहि करे जब रोष | कहिये योकिहि लागै दोष। | 
जन की जुबती कैसी रीति | सब तजि साहिब ही सो प्रीति | 

ad वाहि न लागे दोष | छोंडि रोप AA संतोष ॥ ६ | 


( दोहा ) 
सहसा कछू न कीजई कीजे सबै बिचारि | 
सहसा करे ते घटि परे अरु आवै जग गारि ॥ ६६ ॥ 
साहसलीम उवाच (चौपही ) 


बरन्यो मीत मते को सार | प्रभुजन को सब यहे बिचार ॥ ६०" 
जो लगि Es जीबन है सेख । तौ लगि मोहि सुओ ही लेख | 
सबै बिचार दूरि करि चित्त | बिदा होहु तुम अबही मित्त ॥ (6 


[44] gR- ( भारत )। [५६] लीनौ-ला ॥ J 
"लाग्यौ ( शुक्ल ) | 
मेरो०-यह मन निहचै करहु बिचारि (शुक्ल ) | [ ६३ ] गुनि-तम ( भारत ) | 
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| कसि तुरतहि बखतर तन बेग | लै बाँधी कटि अपने तेग। 
(शा घोरो दै सिरपा पहिराय। कीनी बिदा तुरत सुख पाय ॥ ६६॥ 

| द्रिखाने ते राजकुमार | चलत भई यह सोभा सार | 
रबिमंडल ते आनंदकंद | निकसि चल्यो जनु पूरन चंद ॥ ७० ॥ | 
| सैद मुदफ्फर लीनो साथ | चले न जाने कोऊ गाथ। | 
४७॥ | बीच न एको कियो मुकाम । देख्यो आनि आपनो आम ॥ ७१ ॥ 

| - आनंदे जनपद सुख पाय। नीलकंठ जनु मेघहि पाय। 
पठए चर नीके नरनाथ। आवत चले सेख के साथ॥ ७२ ॥ 


“Sil | 
| चारन कही SAC सो आय | आए नरवर सेख मिलाय | 
vall | यह कहि भए सिंध के पार । पल पल aa सेख की सार ॥ ७३॥ 
| आए सेख मीच के लिये। पुर पराइछे डेरा किये। 
६०॥ | आबुलफजल बड़े ही भोर। चले कंच कै अपने जोर ॥ ७४॥ 
ह आगे दीनी रसधि चलाइ। पीछे आपन चले बजाइ। 
m बीरसिंघ दोरे अरि लेखि | ज्यो हरि मत्त गयंदनि देखि ॥ ७४ ॥ 
| सुनतहि बीरसिंघ को नाउ | फिरि ठाढो भयौ सेख gars | 
६२॥| परम रोष सो सेख बखानि | जेसे असुर नृसिंघहि जानि । 
| दौरत सेख जानि बड़भाग | एक पठान गही तब बाग ॥ ७६ ॥ 
aN पठान उवाच 
an | नही नबाब पसर को ठोरु | भूलि न wale सामुहँ दौरु ॥ ७७ ॥ 
| चलु चलु ज्यों क्यो हूँ चलि जाहि। तोहि पाय सुख पावे साहि | 


पुति अपने मन मे करि नेम। जेबो चढ़ि तहँ साह सलेम || ७८ ॥ 


श | सेख उवाच 
कहि धो अब केसे भगि जाउँ। जूझत सुभट ठाउँही ठाउँ। 
आनि लियो उन आलमतोग। भाजे लाज मरैगो लोग ॥ ७६ ॥ 
पठान उवाच 
सुभटन को तो यहऊ काम | आपु मरे पहुँचावे राम | 
तू, बहुतै आलमतोग। तो तू बचिहै wae लोग॥ ८०॥ 
सेख उवाच 


में” बल लीनौ दक्षिन देस | जीत्यो मैं दक्षिनी नरेस। 
साहि मुरादि स्वगे जब गए । मै भुवभार आप सिर लए॥ ८१॥ 


[ ६९ ] सिर पा०-सिर पाग पिन्हाइ ( शक्ल ) | [ ७१ ] बीच०-बीचन एके 


( भारत ) | [ ७३ ] सिंघ-सेंघ ( भारत ) | [ ७६ ] श्रसुर-श्रपर (शुक्ल ) । foe] | 


फिल ( शुक्ल ) | [ ८० ] तौ दू-जौतू ( शुक्ल ) | 
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मेरो साहि भरोसो करै | भाजि जाउँ में केसे घरे | | 
कहि यौ” आलमतोग गँवाय | कहिहो कहा साहि सो जाय ॥ ५२॥ | 
देखत लियो नगारो आय । कहाँ बजाऊँ हौँ घर जाय। | 
घर को मेरे पाइन परे। मेरे आगे हिंदू लरे ॥ ८३॥ | 

पठान उवाच ५ | 
सेख बिचारि चित्त महँ देखु | काज अकाज साहि को लेखु । | 
सुनि नवाब ते जूझहि तहाँ। अकबरसाहि बिलोकै जहाँ ॥ ८४॥ | 
प्रभु पै जाय जमातिहि जोरि | सोकसमुद्र सलीमहि बोरि। 


सेख उवाच 

तँ जु कहत चलि जैये भाजि | उठे ag दिसि बैरी गाजि॥ २४ 
भाजे जात मरन जो होय | मोसो कहा कहे सब कोय। 

जो भजिजै लरिजै गुन देखि | दुहू भाँति मरिबोई लेखि ॥ ८६॥ | 
भाजो जो तो भाज्यो जाय | क्यों करि देहे मोहि भजाय | 
पति की बेरी पाइ निहार | सिर पर साहि मया को भार ॥ vl | 
लाज रही अंग अँग लपटाय । कहु केसे के भाज्यो जाय। | 
छोडि दई fafe बाग बिचारि | dizer सेख काढ़ि तरवारि ॥ ८५ 
सेख होय जितही जित जबे। भरभराइ भट भागे” aa! | 
काढे तेग सोह at सेख | जनु तनु घरे धूमधुज देख ॥ १६॥ | 
दंड धरे जनु आपुन काल | मृत्यु सहित जम मनहु कराल | | 


मारे जाह खंड è होय। ताके संमुख रहे न कोय ॥ ६०॥ 
गाजत गज, हसत हय खरे | बिन सुंडनि बिन पायनि करे | 
नारि कमान तीर असरार | VE दिसि गोला चले अपार ॥ £१॥ 
परम भयानक यह रन भयो | सेखहि उर गोला लगि गयो। | 
जूमि सेख भूतल पर परे।नेकु न पग पाळे को” धरे॥ ६२|| 
( सोरा ) | 
अवधि धम की लेख, दुज दीनन प्रतिपाल ते । 
रन मे जूके सेख, अपनी पति ले साहि की ॥ ६३॥ 
s = ( चौपही ) 

जब खुरखेट निपट मिटि गई । रन देखन की इच्छा भई । 
कई तेग कहुँ डारे तास। कहूँ सिंदूख पताक प्रकास ॥ ४४! 
कहुँ डारे नेजा तरबारि। कहुँ तरकस कहुँ तीर निहारि | 
कहूँ रेड FE डार मुंड। कहूँ चोर meta के झंड॥ ६५ 
ठिलत Goa कहें सुभट अपार । lets टिकि टिकि उठत तुखार । 
देखत कुँवर गए तब तहाँ। अब्बुलफजल सेख है जहाँ॥ ६६|| 
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लोभविध्यबा 
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परम सुगंध गंध तन भस्थो | सोनितसहित धूरि धूसस्थो । 
कलु सुख कछु दुख व्यापत भए | लै सिर कुँवर बडौनिहिँ गए॥ ६७ ॥ 
( कबित्त ) 
आवत है जीते जोर दक्षिन, अभयपद 
लैनहार दैनहार दक्षिन नगर at! 
सालनि sat, तालनि ज्यो 'केसव? तमालनि ज्यो 
तेरे भुवपाल साल ईस धीरधर को। 
दीनो छाँडि छितिनाथ साहिब सलेम साहि 
महाबीर बीरसिंघ सिंघ मधुकर को | 
अव्बुलफजल मदमत्त गजराज राज 
मारि डार्थो सखा सेख साहि अकबर को ॥ ६८ ॥ 
( चौपही ) 
देव सु बड़गूजरसुत भले | चंपतिराय सीस ले चले | 
सीस साहि के आगे धरयो | देखत साहि सकल सुख भरथो ॥ ६६ ॥ 
fear बिरोधबिटप को मूल | feat सकल फूलेनि को फूल | 
ऐसी सोभ सीस की भनों | साहिमनोरथ को फल मनो ॥ १०० Il 
सबके सुनत साहि यह sal | दिल्ली के घर को बध रह्यो | 
बीरसिंघ की यहई ठई। हमको सकल साहिबी दई ॥ १०१ Il 
बीरसिंघ हमें लीन्हे मोल । करी साहिबी निपट निडोल | 
फिरि थाप्यो काबिल को राज | कीन्हो सकल खलक को काज । १०२ ॥ 
राख्यौ आजु हमारो राज। अब हम देहे उनको राज | 
तबही माँग्यो कंचनथारु। मुक्ताफल कै रोचन चारु॥ १०३॥ 
अरुन तरनि उड़गननि समेत | सूरजमंडल ज्यो सुख देत। 
नेजा नवल जरायनि जस्थौ | चँवर छत्र ससि सोभा भरथो ॥ १०४॥ 
बिदा करथो तब far बुलाय | चंपति बड़गूज़र पहिराय। 
Tama अति सुख पाय | पठए साहि निसान बजाय ॥ १०५ ॥ 
आए घर आनंद्यौ लोग। मित्रनि सुख सब aaa सोग | 
सुभससिबरन नखततिथि जानि। बैठारे सिंघासन आनि ॥ १०६॥ 
सकल मरातिब ठाढ़े किये। हरसिँघदेव छरी कर लिये। 
दै सिर छत्र छुबीलो साज । अलकतिलक दै दीनौ राज ॥ १०७॥ 
( दोहा ) 
कुल मे बढ्थौ बिरोध सुनि दान लोभ यह भेव | 
रामसाहि shaa भए राजा बिरसिंघदेव ॥ १०८॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेशवरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरितने दान- 
सिनीसंवादे राजप्राप्तिवर्णन॑ नाम पंचमः प्रकाशः ॥ ५ ॥ 
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६. ' 
| 
५०६ वीरचरित्र | 
| 
दान उवाच ( चौपही ) । à 
सुन्यौ साहि जब माण्थौ सेख | कहा करथो कहिलै सुबिसेष| | पो 
कहा आपने मन में गुन्यो | सब ब्योरा हम चाहत सुन्यौ ॥१॥ | जू 
श्रीदेव्युवाच | खा 


मारथो सेख जही जिहिं सुन्यो | अपनो सीस तही तिहि get) | 
जहाँ तहाँ उमरावनि सोच । कयौ, कहिजे यह बढो सँकोच ॥ २॥ | 
यह्‌ कहि उठे साहि दिन एक | gat हते उमराउ अनेक। | 
आवत सेख कहै, सब लोइ। रह्यौ कहाँ यह जानत कोइ ॥ ३॥ | 
काहू कछू न ऊतर दियों। साहि कछू मनु दुचितो कियो। | 
तब प्रभु रामदास सो कह्यौ | सेखसोध तुमही, नहिं लह्मौ॥ ४॥ | 
रामदास यह Fat call सेखसाहिसिर सदके wat 
सुनत साहि हे गए अधीर । परे धरनि सुधिबिगत सरीर ॥५॥ | 
सबही हाइ हाइ ह्वे रही। पूरि रही सब ँसुनि मही | | 
अति Reas भयौ दरबार । पवनहीन ज्यो” सिंधु अपार ॥६ | 
घरी चारि में आई सुध्धि तब उठि बैद्यौ साहि सुबुष्धि। | 
रामदास तं कहहि सम्हारि | किसा सेख को बचन बिचारि ॥७ | | 
कहि थो कछ ओसिलो भयौ। कै काहू बन जीवन eal | 
Weal किधो Sita सो” काम | के काहू सो भयौ सँग्राम ॥5॥ | 


के रामदास उवाच 
आवत हा अपने मग चल्यो। अब्बुलफलज सेख सुखफल्यौ | 
a सलेम हेत गहि सेल । उल्यो बीच face aga ॥ ६॥ 
प तबहिं T बहु भयो। जूझि सेख परलोकहि गयौ । 
T न की तरीय । ताकहे तुरत wag हाथ ॥ १०। 
कोलाहल पन .नरनाह | नेननीर के चले प्रबाह | 
लाहल महलनि मे भयो । तिनकी प्रतिधुनि सुनि मन cat ॥ {| 
सुग्धा मध्या प्रोढा नारि। उठि बैठी We तह डर डारि | 
Tea WERT अंग । अधिक सोभ बाढी अँगअंग ॥ १२। 
vil ॥ जल झलमले। पवन पाय जनु सरसिज हले | 
जलक अलिकअलक अति बनी | तरकी तन ऑगिया की तनी ॥ (२ 
aS हंसे मुँह मोरि | तुरकिनीनि उपजे दुख कोरि । 
[२]ति तन तोरति अति बनी । बिच बिच बाजति ढोलक घनी ॥ (४) 
२ ] तिहि-तेइ (शुक्ल) | बढो-जड़्ो (बही शु | 
बहु-श्रति ( शुक्ल ) । [ १२ ] Bat ao ( शुक्ल ) | a 


4 
1 


== 


F 
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वीरचरित्र १०७ 


( कब्रित्त ) 


। gar अब्बुलफजलि aren बीरसिंघ साहि के महल ae तहेँ उठि घाई है । 

। पीरी AA पातरी निपट पट पातरेई कटितट छीन उर लट लटकाई है | 

।१॥ | श्ुकुटि-सीव मुकी सी, झझके से लोचननि, उम्रके से उरजनि, उर छबि छाई है। 
' खानजादी खान डारि पान डारि सेखजादी साहिजादी पान डारि पीटने को आई है॥ 


| ( चौपही ) 
।२॥ | खाँ नाजिम कछुवाहो राम | सेख फरीदहि भूल्यो काम | 

| Us भोज अरु दुरगा राउ। जगन्नाथ आरे उमराउ ॥ १६॥ 
।३॥ | खत्री त्रिपुर साथ कै लए। सब मिलि निकट साहि के गए | 


| _ साहि बिलोके आजमखान | बोलि उव्यौ दिल्लीसुलितान ॥ १७॥ 
मेरे प्रान जात हैं देखु। आँखिन आनि Raag Ag | 
हाथी हय हाटक मनि धीर | गायक नायक गुनी गॅभीर ॥ १८ ॥ 
। राग बाग फल फूल बिलास | डासन आसन असन सुबास । 
| भूषन भाजन भवन बितान | संपति सकल कितेब पुरान ॥ १६ ॥ 
| ६ | पसु पक्षी भट सेना अंग। बिद्या बिबिधि बिनोदप्रसंग | 
| 


देस नगर साँथर गढ़ आम | सेख बिना मेरे किहि काम ॥ २० ॥ 


खान उवाच 


जैसो सेख हतो इहि धाम । तैसे तेरे बहुत गुलाम | 
ता लगि कब ते करियत दुख्ख । खान पान छाँडत सब Fea ॥ २१॥ 
भारामल सिर सदके भयौ। भव भगवंतदास कित गयो। 
खानजहाँ रु कुतुबदी खान | आलमखान मुदफ्फरखान ॥ २२ II 
नृपति गुपाल सदा रनघीर | टोडरमल्ल राज बलवीर | 
को यह सेख ga सुलतान । जा लगि छाँडन कहत जहान | 
मीच कौन पर राखी जाय | कीजै राजकाज सुख पाय ॥ २३ || 
( कुंडलिया ) 
कहे खान आजम जवन समभावन के बैन। 
समुझै साहि न कहि थके समुझै नेकु न ऐन | 
समुझे नेकु न ऐन नैन जलधरगति धारी। 
अति धारासंपात होत “sar भ्रमकारी ! 
उमग्यो सोकसमुद्र कहो क्यो, राखेँ RI 
क > ius समुझाय रहे थकि जोइ सु Fe ll २४॥ 


७_ & | कितेब-क्रितेक ( शुक्ल ) | [ २२ ] भगवंत-भगवान ( शुक्ल ) । [ २४ J 
जोर ब ( शुक्ल) । ` pe oes ae 
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पञ वीरचरित्र | 

( कबित्त ) | 


अमिठि अमिठि निरवारि जाति आपुही ते 'केसोदास? भ्रकुटी लता सी गिरिवर a 
जारि जारि सीरी होति, सीरी है जरति छाती, क्वैला कैसी दाही देह दीह हैमहर की। | 
भरि भरि रीतिजाति, रीति रीति भरै पुनि रहटघरी सी आँखि साहि अकबर की।| 
मधुकरसाहिसुत राजा बीरसिंघजू की कीनी है कथा बिरंचि न्याय घर घर की || । 
( चौपही ) | 
साहि क्यौ तब प्रगट प्रमाउ | सुनौ सकल मेरे FAUS ॥ By 
मै सब कीने बड़े वढाय । मो कहूँ काम पर्यौ यह आय। | 
मारनहारो सेख को चाहि । ले sag जीवत गहि ताहि॥ १५|| 
सब सुनि रहे न ऊतर दियो। सबही को डर डरप्यो हियो। 
कह्यौ रायराया यह dal हिंदू तुरक Yat हे. सबै॥ zi 
कै तसलीम सु करथो प्रनाम | जिनके मो सारिखो शुलाम। | 
सो प्रभु केसे दुचितो होय । ल्याऊँ गहि जीवत वह लोय॥ र 
तो मोपे हवेहै सब काम | मेरे सँग दीजे संग्राम। | 
यह सुनि साहि. उठे सुख पाय | ताकी बिदा करी पहिराय ॥ el) 
बोल्यौ साहि, साहि संग्राम । कह्यो बृद्ध भौ राजा राम | l 
त्‌ यह करहि हमारो काज | कंटकहीन करहि निज राज ॥ | 
इंद्रजीत बिरसिंघ कराल । ये AS है मेरे साल। | 
इनही ते ee z काज | येई हरिहे तेरो राज॥१ | 
ae दौरि संग्राम | हौ करिहों ये केतिक काम। | 
य a दई बड़ोन | पहिरायौ पग धारथो भौन॥ स! 
3 सुख पायो सुलतान | बदन पखारथो खाए पान। | 
चर अ । ये पहिराय चलाए पास ॥ ३४ 
गोपाचल गढ़ मेले aa ak BS an इ SIRT yil 
सिकरवार जादो a Pe ester: a d 
ee न ती लीची चवी 
7 "त जाट, अहीर | मुगल, पठाननि की अति भीर॥ 
R 3 ( नराच ) 

वी TTM । अर्ति कै लिए garg! 

हिद ae E । आपु ही मिले त जाइ | 

चेति चित्त स । साज साहि मे डिढ़ाहि। 
=N डु साहि। मित्र भौ सुजानसाहि ॥ २४॥ 
| 
) । [२६ ] लोय-सोइ ( w) 


ae [ २5 ] रायराया-राम राजा ( शुक्ल 
३० | सुख पाय-मुसुकाइ (शुक्ल ) | [२२ ] ते ०-हते होइ (शक्ल ); ते 
४ ] “भारतः मे दूसरा 


( भारत )। [ ३३ ] घारयौ-धरथौ न ( भारत )i [३ 
डेढ़ाहि-उठाहि ( वही ) | 


चरण नहीं हे | [ ३७ ] पेस हो-ऐस हो ( भारत ) | डि 
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| बीरचरित्र १०६ 
| 
ss ( चौपही ) 
(बर a | जव ही मिल्यो Tare सुजान। खत्री मानो. करिके प्रान। 
हूर की।| मेल्यौ तिपुर आनि आतुरी | पुनि मेल्यो उचाट की तरी॥ ३८॥ 
pl साहि aaa frat फरमान | तवही आयौ परम प्रधान | 
की ॥२॥| बीरसिंघ त. परम सुजान | तो पर अति कोप्यौ सुरतान ॥ ३६ ॥ 
| पठई तो पर फौज श्रचारि | तिन सो तूँ माडे जनि रारि। 
ARGI] सो फरमान मानि सिर लयो । बड़वनि छाँडि सु दतिया गयौ ॥ ४० ॥ 
E तबही रामसाहि अकुलाय | मिले रायराया ae जाय | 
॥ ९४॥ तिपुर राम जब एके भए | बीरसिंघ तब ऐरछ गए॥ ४१ ॥ 
। | तब तिहि समय तिपुर अकुलाय। ऐरछगढ़ मे मेले जाय | 
सा ऐरछ घेरि लई तब खरी । पहिल उठान पठाननि करी ॥ ४२॥ 
E soul गाजि तव हरिसिंघदेव । गहै साँग मानों बलदेव | 
| ॥ २६ | ऊके सी निकसी तरवारि | परे तीर तुपकनि की मारि। 
P लोह चहूँ दिसि बरसत घने | नेकहु हरसिँघदेब न गने ॥ ४३॥ 
[ || Rol ( कबित्त ) 


शं ॥ सकल सयान गुन, नाहिन गुमान उर, 'केसौदास' जानहु अजान मन भायौ है । 
| । लरती के आगे आगे, भागती के पाछे पाछे, बाई ओर दाहिने ई लरत बतायो है | 

l सेना कैसो नाह्‌ सेनानाह को सनाह जगनाह कैसो मीत जगजीव गीत गायौ है । 
| | राजा बीरसिंघजू को बंधु हरिसिंघदेव सिंघ की cere हरिसिं घ कैसो जायो है ॥ ४४॥ 


( चौपही ) 


जूमि परे सामुहे सपूत। जमल जमालखान के पूत। 
भागे gue सबै भहराय। लोथिन तन चितयो नहिं जाय ॥ ४४ ॥ 
सिगरो दिन बीत्यो इहिँ भाँति | जूक बुकानी, आई राति। 
चहूँ ओर गढ़ यह गति भई। अति set खाई खनि लई ॥ ४६ ॥ 
fant उमरावनि दुख भयो । साहि सलैमहि इक सुख छयो | 
राति भए आरत्ति असेख। कित निकरेगो चंचल बेख ॥ ४७॥ 
We} saud चाँदनी | भारी हग आनंदकादनी। 
मीरा सैद मुदफ्फर बोलि | चलन कह्यौ सबही भय खोलि ॥ ४८॥ 


(दोहा) 


an 
~ 


wll पावक पानी पवनगति निकसे सिंघ समान | 

शक्त) - सबही के देखत चले गाजि बजाय निसान ॥ ४६ ॥ 

ते Rie Seeks | 

ag ait प्रचारि_ दि ३८ | आतुरी-आंतरी ( भारत ) । [ ३६ ] प्रधान-प्रवान ( भारत ) | [ ४० | 


चारि ( भारत )। माड़े-मानै (वही) । [ ४३ ] लोह-लोहु ( भारत ) | 


[ Yy 
* ¬ सरती के-सत्रुगन ( भारत ) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
araka 


( कबित्त ) 
बीरसिंघदेव पौरि बाहिर दपटि दौरि बैरिन भ गे 
को सैन बेर बीसक कचोंदि गौ। 
कंचन बँदेलमनि सेल्हनि ढकेलि कोटि 
= हाथी पेलि चौकीदार वेतवै मे सोंदि गौ | 
दंदुभी घुकार सो हजार को चुनौती देत 
P भीम कैसी पैज लेत रेत खेत खोंदि गौ। 
रामसी को नाम स्योरि घाम सी जुन्हाई माँझ 
तामसी तिपुर के तनाउ तंबु रोंदि गौ ॥ ५०॥ 
साहिब सलैमसाहिजू के कहे बीरसिंघ 
छाँडि दीनी बड़वनि दतियाउ दीहतर | 
- किसौदास” तिपुर तुरक है gat को घेस्यो 
जाय ऐरछे मे घेर होत घनी घरघर | 
कोट फोरि, फोज फोरि, सलिता समूह फोरि 
हाथिन की बैट फोरि कटक बिकट बर | 
मारू दे दमामो दै के गारी दे गरूर महेँ 
पाँउ दै सिधारे सिरदार ही के सिर पर ॥ ५१॥ 
( चौपही ) 
जात जात सबही दल होय । पीछे लागि सके नहिं कोय। 


तिषुर गयंद हीनमद अयो । बीरसिंघ दतिया फिरि गयो ॥ Yl 


दतियाते फिरि करथौ मिलान | जहाँ सलैम साहि सुलतान | 


N a | 
गया साहि के जब दरबार | पहिरायो बहु दै सुखबार ॥ al 


खीकि रोकि खत्री रस ati उचक्यौ तुरक कछोवहि गयौ । 


पग पग पेलि तिपुर को त्रास । m arate ॥ | 


Yv A 
Ga तिपुर को भौ फरमान | बोले इंद्रजीत सतिमान | 


गढ़ इं नै र 
इ इंद्रजीत को राय। तबही कूंच कियो अकुलाय ॥ ४५ । 


„ (दोहा) 
उचकायो रिपु गाउँ ते ले आए फरमान | 
केसव? को यह रीक भौ लीनो दीनो दान ॥ ५६॥ 
ह ( चौपही ) 
saat नहि बार | गए ररायराया दरबार | ५७॥ 
"हेर के सिर दीनो भार | छाड्यो घर को सबे बिचार । 
= बिदा कै दए | इंद्रजीत हजरत पै गए ॥ ५८॥ 


इति श्रीभूमंडलाखंडलेश्वरमहा दि 
; राजाधिराजरा सिं > लोग 
बासिनीसंवादे साहिरोषवणुनं नाम षष्ठ: प्र ।जराजाशवीरतिइदेवचरिते दानो 


काशः ॥ ६ | 


ae 
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\9 
दान उवाच ( चौपही ) 


सुनहु जगत जननी मति चारु । साहि कियो पुनि कहा बिचार | 
साहि साहिजादे की बात | कहियो हम सो उर अबदात ॥ १॥ 
| श्रीदेव्युवाच 
चि जबहिं तिपुर घर के मग लगे | जहाँ तहाँ के थाने भगे | 
| सूनो जानि weft मुकाम । बैठे आइ साहि संग्राम ॥२॥ 
गए साहि पे साहि सलेम। भयौ साहि के तन मन छेम | 
| दतिया राखे बिरसिँघदेब। भसनेहे मे हरसिँघदेव ॥ ३॥ 
| खड़गराय सो भो संग्राम | जूके हरसिंघयो बलधाम। 
l बीरसिंघ सुनि कीनों रोस | मन ही मन मान्यो बहु सोस ॥ ४ ॥ 
| एही समे प्रीति अति नई। बिरसिघ संग्रामे भई। 
तब संग्रामसाहि हिय हेरि | बीरसिघ को दइ भाँडेरि॥ I 
oa बीरसिंघ dma ऐन | कह्यो चबूतर लै गढ़ दैन। 
। खड्गराइ खल खरो जिहान | महामत्त मातंग समान ॥६॥ 
बीरसिंघ बरु ता पर चढ्यो । बंधुबरग ag बिग्नह बढ्यौ | 
nel तज्यो लःचूरा आवत दीठ । चमू चली ताको परि पीठ ॥ ७॥ 
| रुक्यौ wife अमिलौटा गाँउ | खड़गराय gual जिहि ठाँउ | 
जूझयो तब ताको परिवार | काटे सिर सब तज्यो बिचार ॥ ८॥ 
लीनो जीति लचूरा आम | बैठारे तहँ साहि सँम्राम। 
मूड काटि दै घाले तहाँ। साहि सलेम छत्रपति जहाँ॥ ६ ॥ 
अकब्रसाहि सुनी यह बात । मूड देखि सुख पायो तात। 
Swat रोष सुनतहीं बात। जालिम जलालदीन के गात॥ १०॥ 
Toul तहे कछवाहो राम | साहि सलेम जहाँ बलधाम। 
करि तसलीम समै जब लह्यो । बचन निवारि राम सब कह्यो॥ ११॥ 
इह दीन प्रभु साहि जलाल । तुम ऊपर अति भए कृपाल | 
तुम सुख सकल साहिबी करौ । aga के सिर पर पग धरो ॥ १२॥ 
बीरसिंघ वासुकी गनेहु । जो तुम सुख सरीफखोँ देहु । 
हय गय माल मुलक उमराउ। इन पर कीजै प्रगट SATS Il १३॥ 
इतनो बचन कहत ही राम | साहि सलैम हुँसे बलधाम। 
afit ह, रास सुनि मेरी गाथ। यह्‌ साहिबी ईस के हाथ ॥ १४॥ 
| “भारतः [१ ] छ मति (भारत ) । [६] चबूतर०-लबूरागढ़ लै ( शुक्ल )। 
E मे उत्तराध नही हैं Ife = 
| ] xX (Cara) | [ १३ ] उमराउ-पजाउ ( भारत ) | 
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वाहि देउँ शि Wa) । [ २१ ] बरौ -परौ” (शुक्ल) | होय०-जो होतो | al 


[ २५ | आगी-भागी ( भारत ) । [ २६ ] आल ayy 
मपति०-बि देव ( भ 
[ २६ ] कहियहु-करियहु ( भारत ) | नती पति इदि दे to 
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खमे तर्क दसहू दिसि धाव | काहू की कोउ दई न पाव। 


रंकहि राजा होत न बार | राजा रंक भए ति अपार॥ | 


जिय मे कत उपजावत छोभ । याको हमे दिखाबत लोभ | 
बाबाजू के पग उद्धरै। अपनो सीस निछावर करे॥ ६ 


बीरसिंध अरु बासकि भूप। सुनि सरीफखाँ बुद्धि अनूप। । 


ge’ देत कैसो देखिये । हो हजरति को सुत लेखिये EO 
रामदास तब tal कह्यो। अब सरीफर्खों बासकि र्या | 


अपने घर मे सुख कीजई। राजा बीरसिंघ दीजई ॥ १६ | 


सुनि सुनि साहि कह्मों बुधि लही | रामदास ते नीकी कही। 


मेरो बीरसिंघ जो होय । तो मे बाँधि देहुँ पति खोइ ॥ १६ 


मन क्रम बचन चित्त यह लेखि | मो कहँ बीरसिंघ कहें देखि | 
दैन कहत जगती को राज।ता Fe त्‌ चाहत है आज IV 
वाके साथ बिपति बरु बरो | वा बिन राज कहा ले करी | 
त्‌ँ मेरी सदई सुखकारि और होय तो डारौ मारि॥१ 
जाहि बेगि जौ चाहत छेम | चले कंच कै साहि aaa! 
करथो कँच पै कूंच सभाग । गयो प्रगट प्रभु तुरत प्रयाग ॥९२ 
रामदास सब व्योरो कह्यो । समुकि साहि सुनि चुप हे Ta | 
तेही समे गयौ अकुलाय | खड़गराय को लहुरो भाय ॥ ९! 
करी साहि सो जाय फिरादि | अधिक अनाथन दीजे दादि । 
साहि मुराद जबै उत गए | रामसाहि तब आगी भए॥९ 
तब बोले हम साहि मुरादि | हम से दीनन दीनी दादि। 
सेवा देखि कृपा रग दिये । खड़गराय उनि राजा किये॥ १ 
सुनिये आलमपति इहि सेव | मारे सब हम बिरसिँघदेव | 
राजा बिरसिंघ अरु संग्राम । इन gga को एके काम ॥ शी 
हमहि मारि तब सुनहु सभाग | बीरसिंघ नृप गए प्रयाग ॥ २ 
: ( दोहा ) 
बोलि तिपुर सो यह An दिल्ली के सुलतान | 
इनको नीकै राखिये दे भोजन परधान ॥ २८॥ 
जा ( चौपही ) 
न steak कि l X दाह कक cl q 
eae ना म | ल्यावै बोलि बेगि संग्राम ॥ 
घरी | पहिरावनि पठई पामरी। 
रामदास सारो आपनो। पठे दियो अपनी प्रति मनी ॥ १” 


[ १६-१७ ] 'बाबाजू... ... सुत लेखिये? “मारत? में! नहीं हे। [ १६] बाग 


न 


an 


| 
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| वीर चरित्र ११३ 
: f | कहै साहि आलम रिस भरथो । बहुत गुनाह बुँदेलनि करों | 
wj माडी लात पै खाली देस । मेरे है सुत को भयो प्रबेस ॥ ३१ ॥ 
गी | बहुत बुँदेलनि बढ्यो प्रभाव | करिहे साहि 3 सलैम सहाव | 
| रोप sett मेरे मन महा । इंद्रजीत को कीजे कहा॥ ३२॥ 


| बोल्यो असरफखाँ चित चाहि | घाले आज बँदेलनि साहि | 

| बिझुखनि को कीजे FANA | पद सनमुखनि बढ़ावत आस ॥ ३३ | 
अजे मेरि यह मानिय आज । इंद्रजीत को दीजे राज। 

| रामदास सो कह्या बुलाय । करो नवाजसि वाकी जाय ॥ ३४॥ 
| ` A 

| सुभ दिन होय तो चेला करो | चेला करि बिपदा सब हरौ | 

| यह कहि साहि झरोखहि गए । इंद्रजीत को देखत भए॥ ay 
| इंद्रजीत ते ste तहाँ | सठ संग्राम गयो हे जहाँ | 

| इंद्रजीत तत्र ऐसो F | में तो साहिचरन संत्रह्मो ॥ ३६ || 
। मेरे मन यहई AT TAT | हजरति-चरन-कमल घर करयो | 

| इंद्रजीत तसलीस जु करी | साहि दई आपनि पामरी ॥ ३७॥ 
| 

| 

| 


बूझै साहि सभासद सबै | बिरसिँघदेव कहाँ हे अबे । 
इतहि नाउ कहि आयो बैन | उत अति जल भरि आए नैन ॥ ३८॥ 
र| जब जब साहि सुनत यह नाउ | भूलत तन मन सुख्ख सुभाउ | 
सूल हिये तब हित सब सले | नैननि ते जलधारा चलै॥ २६॥ 


( कनित्त ) 
र्‌ नो” कै दू So Aw ५९, 
न , दूषन असूरन को कैधौ प्रतिसूरन कौ. साल उर पर है | 
(| A w A ST yw . हे 
मगे ar तिलक बिराजे Peat द SMUT अरिगजराजन को अंकुसनिगर हे ॥ 
हा को पारस, कि राजश्री को सारस कहाँ न हौँ बनाइ घैर होत घरघर है | 
Aw 
मनि बीरसिंघजू को नाउ fal” यह अकबर साहि नेन-नीरद की कर है ॥४०॥ 


( चौपही ) 


आवत ही सुभ दिन सुभ घरी | रामदास तब बिनती करी ॥ ४१॥ 
an साहि-सुफल-फर-फरी | इंद्रजीत-सिक्षा की घरी। 
नं ET सुनि कूरम तात | इंद्रजीत सो कहि यह बात ॥ ४२॥ 
जौ भच कम कही यह बात। कह्यौ शुरू को चेला तात। 
. याकी अखत्यारी होय। देउ राज जानै सब कोय ॥ ४३॥ 
इंद्रजीत सो” यहई बात | जाय कही उदा के तात। 


m : | — नीत यह उतर दियो। मै” अखत्यार सबै कळु कियो ॥ ४४ ॥ 
| बं ब 
( वही ) माह अप २३ ] भढावत-बढ़ाव अकास ( शुक्ल ) | [ ३७ ] ब्रत-प्रन ( शुक्ल ) | [ ४२ ] 


GS as ) । [ ४३] मन०-मन क्रम बचन कहीँ ब्रत घरै ( शुक्ल) । 
६५ ही )। याकी०-याके ai त्यारी ( वही ) | १ 
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EE ४५ ] पे०-पै न A ( भारत )। जाय-गाय (वही )। [४९] | 
+ ( शुक्ल ) । [५४] केसौदास-केसोराइ ( शुक्ल ) | बास-भाइ (वही,)। [ ५७] ue 
i ( शुक्ल) | बिन०-बिन दुख कर दिन उद्दोत ( वही ) | | 
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जो कछु साहि कहैंगे आज । सबै करो पै लेहुँ न राज। 
aè कही हजरति सो जाय | भीतर भवन गए दुख पाय ॥ ४४। 
(दोहा ) हे | 
दासी सब कुल तिय ast al जड़ त्यो यह जानु | | 


इंद्रजीत fea कुमति हित राजश्री अपमानु ॥४६९॥ | 
( चौपही ) | 
बोलि तिपुर तेही छिन साहि। दीनो राज कृपा करि ताहि। | 
मन क्रम बचन कियो अति मीत तासो. कह्यो बिक्रमाजीत ॥ o 
a’ मतो कस्थों करि नैम । बोल्यौ हौँ a साहि सलैम। 
हौँ अब रोकि राखिहो ताहि । तँ अब वेगि m जाहि ॥ 8६।| 
चल्यो तिपुर तहँ इतहि बसीठ | पठण साहि पुत्र पे esl | 
गए तहाँ जहे साहि सलेम। प्रगठ्यौ जाय पिता को प्रेस ॥ ४६।| 
तुम बिन सूनो साहि को चित्त । कल न परत सुनि आलममित्त। | 
बेगमखाँ तन तजि यह लोक | छोडि गयो लीनो परलोक॥ | 
तिनको दुखू रह्मो परि पूरि | दूरि करे को तुम अति दूरि । 
इतनो gad gle गयो छेम।सोक dae साहि TATI 
दिन दो इक यह दुख अवगाहि | आए बाहिर आलम साहि। 
मुजरा कियो बसीठनि आनि । पूछी बात fare” जिय जानि ॥ ४ 
अकबर साहि गरीबनिवाज । इंद्रजीत को दीनौ राज। 
कहे बसीठनि सब ब्यौहार। जैसे कछू भए दरवार॥% 
तब बोल्यो हसि सरिफाखान | बीरसिंघ तन को तनत्रान। 
राजा वासुकि केसौदास। तिन सो कह्यो चित्त को बास ॥ १ 
मोपे बेगमजू को सोग। रहो न जाय भगे सब भोग। 
मेरे मन उपड्यौ यह भाउ | देखो” पातसाहि के पाउ॥% 
राजा वासुकि उत्तर दियौ। अपने चित्तहु में समुझियौ। 
करन कह्यो नहि साहिनि सोग | सोग किये ते” उपजे रोग॥ x 
रोग भएँ भागे सब भोग । भोग गएँ नहिं सुख-संजोग। | 
सुख बिन दुख दिन करत उदोत । दुख ते” केसे” मंगल होत ॥ “४ 
ताते सोग न कीजै साहि | गवन तुम्हारो भावत काहि। । 
केसोराय अरज तब करी | लीने” हाथ छबीली छरी। 
साहिसमीप गए हैं” तबै। कहा जाय पुनि कीजै थबै। | 
हजरति के जक यहई दिये । होत प्रसन्न न सेवा किये ॥“ 


ee eee 
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| वीरचरित्र १२१ 


1४॥ करिये साहि जु करने होय | गति न तुम्हारी जाने कोय | 
i करि तसलीम सुमिरि नरहरी | बीरसिंघ तब बिनती करी ॥ ६०॥ 
। जैजत है बेगम के हेत। आलम प्रभु के नगरनिकेत। 
| जिहिँ सुख होय साहि के गात | सोई कीजे तजि सब बात ॥ ६१॥ 
"या मोहि साहि को सो पो जाय । जाते. कुल को कलह नसाय | 
| हौँ हजरत-सिर सदकै भयौ । एक गुलाम भयो नहि. भयो ॥ GR 
| खाँ सरीफ बोले रिसभरे। बीरसिंघ लुम राजा करे। 


E घु तौ ae अव देत न वनै। राजा AÀ पातक घने ॥ ६३॥ 
| ताते/ मोहिँ मया करि देहु । बढ़े साहि सो दिन दिन नेहु। 
॥४॥ ` उपजावत छितिमंडल छेम | बोलि उठे तब साहि सलेम ॥ ६४ ll 


तुम्हे. 23 हजरत-हित-काज । काहि बढाऊं आपन राज। 


| ४६।| बहुरि न मोसो, ऐसी कहो । मेरे, जीवत fact रहो ॥ ६५॥ 
Ei साहि aaa साहि पै गए। साहि बहुत तिनको दुख दए। | 

|| Xe । दूरि सरीफखान भगि गयो । सबै मुलक अति दुचितो भयो । 

at बिरसिंघद्यो भैया संग्राम । देख्यौ आनि ओडळो ग्राम ॥ ६६॥ 
Watt) इति श्रीभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे दानलोभविंध्यवासिनी- 
| । ५ |  संबादे क्षितिपतिछलवरणनं नाम सप्तम: प्रकाशः ॥ ७ ॥ 

| 

| | 


< 


दान उवाच ( चौपही ) 
कहो, देवि, कित गयौ अभीत । साहि feat जु बिक्रमाजीत ॥ १॥ 
श्रीदेव्युवाच 
मेल्यो तिपुर सिंधु के तीर | भुमियाँ मिले रीघ तजि धीर। 
तबहि तिपुर दतिया तन गए । इंद्रजीत अपने घर भए॥ <I 
खोजा अबदुर्लह आइयो | मिलि भदौरिया सुख पाइयो | 
तिपुर सुजानसाहि सो कहे । चलौ wt जल संग्रह ॥ ३॥ 
बेहड़ काटत चल्यो सुभाउ । रह्यौ आनि खम्हरौली गॉड । 


Bete क, 
(४ ] देउ-दै ( भारत )। [५ ] कालै-काटलै ( भारत, शुक्ल ) । 


॥ १! इंद्रजीत बिरसिंघदेड आप | लीने सुभट दरै अरिदाप॥ ४॥ 
( दोहा ) 

| a Se कटक अरु alsa आधकोस को बीच | 

ES es बेहडु काटत मिसि पर्थौ काटतु काले नीच ॥ ५ ॥ 
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बीरचरित्र 
( चौपही ) | 
इत कठगरु उत सरिता-कूल | मारग कियो परम अनुकूल । | 
तदपि न गयो ओड्छे परै। निसिबासर सिगरो दल डरे॥६| | 
एक समय सिगरे ' उमराउ। लगे बिचारन सगन उपाउ | | 
जौ कोऊ कछु करै बिचार । माने नही तिपुर तिहि. बार ॥ ७॥ | 
राजा रामसिंघ तब कह्यो। हमसो बैठे जाय न tat) | 
भोर होत नहि लाउँ बार | जारि ओड़छौ करिहौ छार ॥ ५॥ | 
मारू कह्यौ सुनौ नरनाथ। हो आयौ राजा के साथ। | 
तिपुर fee’ बहु बरजत भए! बरजत ही उठि डेरहि गए। । 
राजा जगे बड़े ही भोर।बजे दमामे जनु घनघोर ॥६॥| 
सकिलि सकल दल सञ्चित भयो | रह्यो न भारू हठ को लयो। 
सजि चतुरंग चमू नृप चल्यो । गाजत गज चालत BA हल्यो ॥ {० 
दुंदुभि सुनि कासीसुर चढ्यो | चढ्यो तिपुर सबही बर बढ्यो | 
राजारामसाहि गलगज्यो | बीरसिंघ को दुंढुभि बञ्यो॥ १! 
तमकि चढ्यो तब साहि संग्राम । ताके चित्त बस्यो संग्राम । 
इंद्रजीत अरु राउ प्रताप। बाँधे कवच लिये कर चाप॥ (९ 
उग्रसेन अरु केसौदास | जानत हैं” बहु जुद्ध बिलास। 
ठाकुर ओर कहाँ लो कहो । कहन AS तौ अंत न लहो'॥ ११ 
दोङ दल बल सञ्जित भए। बहुधा व्योम बिमानन छए। 
राजसिघ की पति पद्मिनी | नव दुलहिनि गुन सुख-सझिनी ॥ (१ 
| दिया सुदेस। वानी बढ़गूलर बर बेस। | 
| A w सुलंको जानु । लोचन-रुचि चौहान बखान ॥ tH!) 
| age भूषित भाल कुटि भेटिभाटी भूपाल। | 
झुल कलित कपोल | नैषध-नृप नासिका अमोल ॥ १ 
a a हास । बीरा बैस बनाफर बास। | 
SU चंदेल । ग्रीवा गौर, सुबाहु बघेल ॥ “४ 
a कृनाजिया कंचुकि चारु | कुच करचुली कठोर बिचारु | 
| पानि पवैया परम प्रबीन | नृप न नेर नवीन ॥ १! 
| aaa रहर नख-कोर न 
aie तन म । पदपज्ञव कैकेय बखानु। 
) पडिहार | पट राठौर, सरूप पँवार |! 


गूजर वे गति परम सुबेस | 
S [ । हावभाव भनि भूरि नरेस । 
भारू सखि सुखदानि। दामोदर दासी उर जानि॥ ९ 


[ १६ ToS | 
ERR a yn We भालु (भारत) । [ १६ ] पद०-पदप लवा (भारत, गु 3 


५१६ 


ETE RPO 


eee 
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| ( दोहा ) 
| राजसिंघ पति पद्मिनी दुलहिनि रूपनिधान | 
"च्या gas मधुकर-साहि-सुत बिरसिंघदेव सुजान || २१ ॥ 
` ॥ ६॥ . (चौपही ) 
। | oS 
OT | तिनको सिर स्वयंभुमय मानि। श्रवननि को बेश्रवन बखानि | 
a भाल भलौ भागनि मय मानि । वृष कंधर सुर मेघ बखानि ॥ २२॥ 
| भुज जुग भनि भगवती-समान | अति उदार उर तुमहि समान | 


र ॥ Y | कटि नरकेहरि के आकार | जानु बरुन मय रूप कुमार ॥ २३ ॥ 
a पद कर PAT सुबाहन बास | आयुध GMA सहास | 
| जयकंकन बाँधे निज हाथ | पनरथ परम पराक्रम गाथ ॥ २४॥ 
ग टोपा सोभत सोर-समान | बागे सम सोहै तन-त्रान | 

। ॥ १९ पावक प्रगट प्रताप प्रचंड रक्षक नारायन नवखंड ॥ २५ ॥ 
1 . पंच सब्द बाजत अवदात | सुभट बराती फोज बरात। 

। ॥ ११॥| दोङ दल बल fase बढ़े। देखत देव बिमाननि चढे ॥ २६॥ 
। | ‘ दोहा ) 

ग्रा बीरसिंघ नुप दूल नुपपति दुलहिनि देखि | 

1 Jae घाल्यो भ्रम-सहित सभय सकंप बिसेखि॥ २७॥ 

al ( चौपही ) 

oa Jae सो पट दुलहिनि नई | बीरसिंघ राजा गति लई! 

{li l i देखी पति कासीसुर हाथ । कोप कियो कूरम नरनाथ ॥ २5॥ 


जह तह बिक्रम भट प्रगटए | गज घोटक संघटित सु भए | 
तुपक तीर बरछी तिहि बार ag ओर ते चले अपार ॥ २६ ॥ 
जंग जागरा जंगल जुरे।काहू के न कहूँ मुँह मुरे। 
हंसत हय, गाजत गजे-ठाट | हाँकत भट बरम्हाबत भाट ॥ ३०॥ 
जहँतहँ गिरिगिरि उठिउठि लरे |e असि काढे जमधरे | 
भूलि न कोऊ जाने भाजि। मारत मरत सामुहे गाजि। ३१॥ 


[| 
प्‌ ॥ (४ 


NE ` 
a ॥ !६ 


[ । 


त ॥ (१ अपने प्रभु कौ संकट जानि | saat दमोदर गति असि पानि | 

ह| सकल जागरा जुद्ध अमोर | चमू चाँपि आई चहुँ ओर ॥ ३२॥ 

e घोरो कट्यो धरनि घुकि गयो | तब संग्राम पयादो भयो । 

नु | तापर आयौ us प्रताप | संग लिये बहु सूरनि आप॥ ३३॥ 

र| कियो हथ्यार आपने हाथ | गावत गाथा सुर नरनाथ | 
सकतसिंघ कछवाहे आनि । गयो अगावड्यते पहिचानि॥ ३४॥ 

न i vl घोरन तै दोङ गिरि गए। भूतल लोथकपोथा भए। 

ह Us प्रतापहि देखत आसु । तिन we दौरे केसोदासु। 

रत, g eal Me R हाथहि हेरि । बरछा हन्यो बरछ लै फेरि॥ ३४॥ 


[ २३ ] उमहि »-तुम हिय मान ( भारत, शुक्ल ) । 
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वीरचरित्र 


५१८ 


हरिकेश उवाच ( कतित ) 


कारी पीरी ढालैँ wa” देखिये बिसाले अति 
is हाथिन की अटा घन घटा सी अरति है। 


चपला सी चमके चमूनि माक तरवारि - 

सारही सो सार फूलकरी सी भारति R | 
प्रबल प्रतापराउ जंग जुरै 'केसोदास' 

हने रिपु करै न bas पनु॒भरति है। 
पेस हरिकेस तहाँ gue न जाय जह 

sk बाप पूते दौड़ दौड सी परति है॥ ३६॥ 

( चौपही ) 

देखि पयादो बल को घास | भरु संग्राम साहि संग्राम | 
Ae उग्रसेन रनजीत। दौरे इंद्रजीत सुभगीत ॥ ३ 
दल बल सहित उठे दोइ बीर | मनो घनाघन घोर गँभीर 
धुंध धूरि ge से गनो । वाजत दुंदुमि asia मनो॥ १ 
जहाँ तहँ तरबारै कढी | तितकी दुति जनु दामिनि बढी | 
तुपक्र तीर ध्रुब घारापात | भीत भए Rya भटब्रात ॥ (४. 
श्रोनित-जल ta fae खेत | कूरम कुल सब दलहि समेत । 
परम भयानक भो यह ठौर। भागि बचे मारू हरघोर ॥ vel 
जगमनि प्रोहित घोरो दियो । चढि संग्राम साहि हरखियो। 
जूमि परथो दामोदर जबै। भागि बच्यो कूरम-दल aa ॥ ४. 
जगमनि दामोदर तिहि बार । पठए सिर साँटे सिरदार। | 
राजसिंघ भए अति बहबहे | जाय aise’ रावर गहे॥ ४४ 
अति रूरी राजति रनथली | जूझि परे तहँ हय गय बली। | 
ashi सुइ at गजकुंभ | श्रोनित-मर भभकंत ade ॥४ 
रुधिर छाँडि अँग अंग रुचि रवे । गैरिक धातु सैल ag द्रवे। | 
धावत अंध कबंध अपार | छिदी सैंहथी उरनि उदार ॥ ४ 
हीन भए सुजबल के भार। जनु हिय हरपि राहे हथियार | 
उठि बैठे भट तरु की छाँहि | लागी साँगि तिन्हे मुँह माहि | र 
दाँतन की किरचन रँग रँगे। बहु बिधि रुधिर हलूका लगे l ; 
भखि तमोर बिषई सनु हरे | मनहुँ कपूर करूरा RI 
घन घायनि घायल घर परे | जोगिनि जोरि जंघ सिर धरै । 
अंचल मुख पोंछति जगमगी | कंठ श्रोन पिय मारग लगी ॥ ४ 
alag मृतक मानि भय दली | मानहु सती छोड़ि सत चली | 
गीधिनि के सुत सोभित घने | लीलत पल मुख श्रोनित सने ॥ 
चंद्र जानि बासर चहुँ ओर | चुंचनि चुनत अंगार चकोर । | 
श्रोनित सोभा रचे सरीर | तह देखिये डरे बर बीर॥ ४४ 
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खेलि फागु मानो फुहार । सोय रहे मदमत्त गॅबार। 
एक जूमि भूतल पर परे | एक gfe सरिता महेँ मरे॥ ५०॥ 
गय घोटक करभनि को गने | छूटे बन बन डोलत घने। 
ऐसो भयौ करम को जोग । तज्यो नकारो आलमतोग॥ ५१॥ 
जहेँ ae सम खसम बिन भए | जल थल रखत बखत भगि गए | 
माही महल मरातब साथ | आई पति कासीसुर हाथ ॥ ५२॥ 
लीनो खलक खजानो लूटि | कूरम भगे चहुँ दिसि फूटि। 
देखे तिपुर तमासो आप | ऊपर दोहि नही परताप॥ ५३॥ 


( कबित्त ) 


हे गयौ बिठान बल मुगल पठानन को ; 

wat भदौरियाउ संभ्रम fet छयों। 
सूखे मुख सेखनि के, awis खिसान्यो खत्री e 

गाढ़ो गह्यो mg पाँड एको न इतै दयों । 
बौरसिंघ लीनी जीति पति राजसिंघ की पक 

तुसार कैसो मार्‌थौ मारु केसोदास ह गयो | 
aeaa हयमय हसम हथ्यारसय h; 

लोहमय लोथिमय भूतल सबै भयो ॥ ५४॥ 

( चौपही ) ह 

बीरसिंघ अति हरपित RI | राजसिंघ पति दुलहिनि लिये । 
घेरथो नगर ओड्छौ जाय । मारू केसौदास रिंसाय ॥ ५५॥ 
get घंसि ज्यो. घर के कौन | तजि रजपूती साधी मोन । 
राजा रोजसिघ हिय डस्थौ। सोक छाँडि मन संसै पर्यो ॥ ५६॥ 
असल कमल-दल लोचन ऐन । स्यामल जल भरि आए नैन | 
पति-दुलहिनि करुनारस-भरी | बीरसिंघ सो बिनती करी ॥ ५७ ॥ 
महाराज जो करहु सनेहु | इनको धर्मेद्वार अब देहु । 
इतनो कहत आइयो रोय । हे गयौ करुतामय सब कोय ॥ ५5 ॥ 
बीरनि बोलि अभै को दए | बीरसिंघ तब ste गए। 
मारू सहित सोक-रँग-रए | राजसिंघ तब कुठौली गए ॥ ५६ ॥ 


(aaa ) 


ओरनि लै अरु ओस उसीर उवै जब 'केसब” जोन्ह बिभाती | 
धोरि घनो घनसार तुसार सो अंक लगावत कु पंकजपाती । 
सोधि सबै सियरे उपचारनि si’ ज्यों" सिरावत त्यो अति ताती। 
केसब मारू गए कि मार गए परजा सो न जरथौ पै जरी उठि छाती ॥ ६०॥ 


[ ५१ ] करभनि-करमनि ( भारत ) । [ ५४ ] संभ्रम०-संभ्र मुह पे ( भारत ) । 
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( चौपही ) r | 
ता दिन ते fant उमराउ। चलदल केसो गह्यो सु बाउ|। | 
आवन जान न पावै कोय। सब दल रह्यो महा भय होय ॥ Gy, 

इति श्रीमूमंडलाखंडलेशवस्महाराजाधिराजराजावीरसिंहृदेवचररतरे दानलो भविष्यबारे, 
संवादे युद्धजयविवाहवणन नाम ASER: प्रकाशः ॥ ८॥ । 


& | 


लोभ उवाच | 


राजसिंघ मारू की हार | कहा करथो सुनि साहि बिचार । 
सो तुम कहो जगतबंदिनी | जिनके जस की चिरचंदिनी ॥ १॥ | 

श्रीदेव्युवाच | 
राजसिंघ के जुद्धबिधान । सुनि सुनि सीस धुन्यो सुलतान | | 
उमराउनि को प्रगट प्रमान | यह लिखि पठे दियौ फरमान ॥ २॥ | . 
कै तुम गहियो हज को राहु | के उनकी बसहिनि पर जाहु। | 
उन नृपपति लीनी करि नेहु । gag उनकी पतिनी लेहु॥३। | 
जह जह जाइ तहाँ तुम जाउ मेटो मेरे उर को दाउ। | 
यह सुनि बीरसिंघ सुख पाय । बसहिनि माँझ चले अकुलाय ॥४॥ | 
को मन मीच अधर मधु छकै। को मेरी दासी लै सके। | 
बरजि रहे बहु राजा राम | ऐसो करि छोड़ो धर धाम ॥४। 

( सवैया ) 

कालिहि बैठि गुपाचल से गढ़ सोधि 
दान कृपान बिधानन Faa’ दुष्ट > 
खानजिहान के खान करो सब का आनन 


R खानजमान वृथा अवगाहो | 
मेरे गुलामनि हेहे सलाम सलामति साहि सलेमहि चाही ॥ ६॥ 


| दु ( चौपही ) 

| cr राजा बरबीर | बसही जाय लई धरि घीर। 

d ही समय alts सुबलोक | अकबर साहि गए परलोक ॥ ४ | 
Er कासीसुर Se तहूँ गलगजे | जहाँ तहाँ ते” थाने भजे। 
पातसाहि भो साहि सलेम। |माड़ों छितिमंडल को Balls! 


( कबित्त ) 
दामबल, qaaa, बाहुबल बुध्धिबल 


dag को बल जु निधानो जान्यो जबही | 


सुरेसन के गुन गाहो । 
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बाँधि कटितट केट पीतपट की निकट 
पाँयनि पयादो उठि धायो प्रभु तबही । 
निपट अनाथनाथ दीनानाथ | ST 
दयासिंधु 'केसोदास? सांचे जाने अबही । 
हाथी को पुकार लागे काननि सुने हो हरि 
आडछे को लागत पुकार देखे सबही ॥ ६ ॥ 
( दोहा ) 
दान लोभ सब आदि दै कही जु बूमी मोहि। 
जाहु जहाँ जाके गुननि रही सकल मति तोहि ॥ १० ॥ 


दान उवाच 
जगमाता आरो कहो जो परिपूर॑न प्रेम । 
बीरसिंघ कहँ कह्‌ दयौ साहिब साहि सलेस Il ११॥ 


श्री देव्युवाच ( चौपही ) 


दान लोभ तुम परम सुजान | जानत हो सबके परबान। 
अकबर साहि गए परलोक | जहाँगीर प्रभु प्रगटे लोक ॥ १२॥ 
गाजी तखत बैठियौ गाजि। सोक गए लोगन के भाजि। 
पारस सो सबको गिरि गयौ | चिंतामनि सो कर परि गया ॥ १३॥ 
अक्षेबर सो भयो अरिष्ट | सुरतरु सो देख्यो दृग इष्ट। 
अथै गयो ससि सो, सुनि, दान | सूरज सो भयो उदित जहान ॥ १४ ॥ 
रज तम सत्व गुननि के ईस | तिन करि मंडल मंडित दीस । 
बैठे gyn लसैँ । छाँह सबै छितिमंडल बसे ॥ १५॥ 
ऐसो राज रसा महेँ करै । भुमिया के नाके सुव धरे । 
गढ़नि गढ़ोई के बल देव । सेवत कर ML नरदेव॥ १६॥ 
राजसिंघ Gea चहुँ पास | दिन देखत गजराज प्रकास । 
|: तखत सकल सुख लिये | सुधि आई हजरत के हये ॥ १७॥ 
राजा बीरसिंघ लै आउ। दियौ तुरंगम स्यौ fees! 
Wal लेखि अंबिका जानु | अपने हाथ लिख्यौ फरमालु ॥ १८॥ 
ay चोकिया पहुँचे सेख। बीरसिंघ देख्यौ सुभ बेख । 
यो पायौ प्रभु को फरमान । मह्दामतक ज्यों पावै मान ॥ १६॥ 
ले सँग भारथ बीर सुठाउँ। तब प्रभु आए ऐरछ गाउ । 
हिलिमिलि रामसाहिनरनाथ। ह्वे गयौ इंद्रजीत को साथ॥ Re ॥ 
खेलत हँसत बहुत दिन भरे। आए निकट नगर आगरे। 
मग देख्यो बाजार | मनौ गनागन कबित बिचार ॥ २१ ॥ 
देख्यौ जोई सोइ अपार | मनहूँ धनपती को ब्यबहार | 


जाहि देखि भूल्यो संसार | देख्यौ अति अद्भुत बाजार ॥ २२॥ 2 
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( कबित्त ) | 


परम बिरोधी अबिरोधी ह्वै रहत सब दीनन के दानि दिन हीननि को छेम है। 
अधिक अनंत आप सोहत अनंत अति असरन सरननि रखिबे को नेम है। | 
हुतभुक हितमति श्रीपति बसत fea जदपि जलेस गंगाजल ही सो प्रेम है। | 
'केसौदास' राजा बीरसिँघ देव देखि कहै, रुद्र है समुद्र है कि साहिब सलेम है A 


( चौपही ) 


जहाँगीर जगती को इंद्र | देख्यौ बिरसिंघ देव नरिंद। 
कर जोरे सेवत दिगपाल | विद्याधर, गंधर्व रसाल॥ ९ 
सोभत है गजराज चरित्र | ढारत wat कलानिधि मित्र | 
सकल मंजुघोषा सुंदरी | गावति सुखद सुकेसी खरी॥ २ 
पूरब दिव दुति दीपित करे | मनि गति मंडित asia धरे | 
साहि देखि राख्यो उर लाय। ज्यौ हरि सुखद सुदामहिँ पाय ॥ २६ 
देखत दुख्ख दूरि सब गयो | पायनि परि जब ठाढ़ो भयो। 
पूछे साहि सबनि सुख पाय। नीके है राजन के राय ॥९ 
अब नीके देखे जब पाय । उज्जल अमल कमल से राय | 
हय गय हीरा बसन हथ्यार। हजरत पहिरायो बहु बार॥ | 
भारथसाहि बहुरि इंद्रजीत । मिलवत भयौ साहि को मौत | 
जब जब गया बीर दरबार | तब तब सोभा बढ़े अपार ॥ १ 
खान रांड राजा मनहार। उपरि बीर लिये हथियार | 
कटरा कटि दाबै तरवारि। ताहि समीप रहें” सुखकारि ॥ l 
ह फटा हेम हथ्यार | कबहूँ खग मृग बसन अपार | 
कबहू बाने भूषन छेम। दै बहुरावत साहि सलेम॥ १ 
कौन गने राजा अरु राउ। खोजा देखे सब उमराउ। | 
काहू को न जाय सन जहाँ | बिरसिंघ देउ को आसन तहाँ॥ al 
एक समय हजरति हसि set । बीरसिंघ तूँ दुख सो” at! 
ओर बड़ों बड़ी परिगन सेखि | मेरो राज आपनो लेखि॥ र 
जाहि भुवन निभुवन सुख देखि । सबै तुमारो जो कछु पेखि। | 
सकल बुंदेलखंड है जितो। तुमको” मै” दीनौ है तितो॥ १४१ 
हो PN ` परिगने | तो कहूँ मैं दीने बहु aa! 11 
Sew as । तुह होइ रायनि को राज॥* 
आहन लरी ताहि । बिदा होय a घर जाहि | ( 
ना तसलीम। गाजी जहाँगीर के भीम | र 


[ २३ | प्रेम नेम ( भारत, शुक्ल ) | [ २५ ] सो , मे” नही. 
१७ भन '**मित्र-भारत! में | 
[ २६ ] को मीत-के मीत ( शक्ल ) | [ ३० ] ताहि-साहि ( शुक्ल ) | छ | 


बिरसिंघ०-बीरसिंह ( शुक्ल ) | [ ३५ | उहू-तुही (भारत) । 
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तब तिन बोलि इंद्रजित लए | करन बिचार सु डेरहि गए। | 
कियौ बिचार बहुत बिधि जाय। एकहु भाँति न जिय ठहराय ॥ ३७ | 
कोऊ छाँडे कोऊ धरे । कछु विचार नहिं जिय मै परे। 

जाय गही आगे आपने | हमे जतहरा लेत न बने ॥ ३८॥ 
eat सरीफखान समुझाय | बीरसिंघ सो अति सुख पाय | 
अपनी भुँइ मे. त्‌ प्रभु होहि। मुगल गएँ दुख ge तोहि॥ ३६ ॥ 
कीनी बिदा वेगि पहिराय। दिये परिगने बहु सुख पाय | 


( दोहा ) 


राजा बिरसिँघ देव की बिदा करी सुलितान। 
ऐरछगढ आए सुने 'केसव” बुद्धिनिधान॥ ४०॥ 


( चौपही ) 


आए घर तब सारथसाहि। कही राज सो बात निबाहि ॥ ४१ ॥ 
पटहारी आए नूप राम | सबही जान्यौ विग्रह काम | 
यह सुनि प्रताप राउ बुलए। बीरसिंघ पुर ऐरछ गए॥ ४२॥ 
यह सुनि रामसाहि गुनग्राम | बैठे मतै आपने धाम। 
बिजैनरायन देवाराय। लीने गिरधरदास बुलाय ॥ ४३ ॥ 
l पैमु बहादुर अली | बूझी बात इन्हे प्रभु भली । 
कहो मतो तुम बुद्धिबिसाल। करने मोहि कहा यहि काल ॥ ४४॥ 
ऐसी बात बँदेलनि कही । एक जूक हम कीजै सही। 
जूमि गयौ हमरो परिवार! तब तुम कीजहु ओर बिचार ॥ ४५॥ | 
कह्यो पायकनि मंत्र सु येहु | उनही की बाते सुनि लेहु। 
तब करि लीबो तैसो मतो । अब ही ते उनसों जनि दतो ॥ ४६ ॥ 
gt पिरिन कहि लीनो जबै । मिश्र उदैनि बोलियो तबै। 
हौँ जु कहौ" सब सुनिबो आप । मिले सुने हम Us प्रताप ॥ ४७॥ 
उनको बेटा केसौदास | तिनही देस दियो उद्बास | 
इंद्रजीत घर नाही, राज।उम्रसेन AA यहि काज ॥ ४८॥ 
बेटा ऐसो भयौ न होय | मानौ जानि हमारो लोय। 
भैया बंधु मिलत ही जात | परिजहु लोग सबै अकुलात ॥ ४६ ॥ 
नाही फौज माँझ सरदार | कीजे कैसो बुद्धिबिचार | 
एरछ ही जैये सब छोड़ि | हो जु कहत हौँ ओली ओड़ि ॥ ५० ॥ 
उहाँ गयौ मिटि जेहे भसे इहि बिधि रहत सबन को धसे | 
मीठो खाएँ बिनसे ब्याधि। कौन मरै औषधि कडु साथि ॥ ५१ ॥ 


[ ४४ ] जूझि०-सूझ हम कीने (get)! [ ४८ ] दियौ-बियौ ( भारत ) | ‘ zd छ 
ओली०-बोडी बोड़ि ( भारत ) | 3 ; 
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(दोहा ) 
मुगलनि आएँ जो करहु अपने वित्त F = 
तो अबही सब समभिये बूमां प्रभु परिवार ॥ «२९ ॥ 
( चौपही ) | 
यह सबनि seus बात | कियो पयानो होतहि प्रात। | 
ea gas Tense अप म | 
बहुत भाँति तिन आदर कियौ | फाट्यो देखि रोय के हियो। | 
कीनौ सब जन कैसो काम | AAG भरत के आए राम॥%॥ 
भोजन करि कीनौ बिश्राम | भयौ दिवस को चौथो जाम। | 
जितने साहि परिगने दिये | तिनके पटे आपु कर RA wy 
बीरसिंघ अति आदरमरे | रामदेव के आगे घरे। 
रामदेव बिष्टारौ करथो | बातनि बातनि अंतर TA ६॥| 
( दोहा ) है । 
निपट अटपटी काल गति करन गए हे प्रीति । 
सबै A 
भूलि सयान सबै गए हवे गई उलटी रीति ॥ ५७॥ 
( चौपही ) 
बहुत बिनो बिरसिँघ य़ो कियो | राजा तिन मे चित्त न दियो। 
कियो मतो कूरो सु अपार | भूलि गयौ सब चित्त बिचार ls! 
( दोहा ) 
जन परिंगहु saus सब बेटा भैया बंध | 
बीरसिंघ को मिलि गए बिबिधि भाँति प्रतिबंध ॥ ५६ ॥ 
। ( चौपही ) 
नृप पठाहरी आए जबै । बीर चले एरछ ते तबै। 
T बीरसिघ पिपरहाँ । मिल्यौ खान अबदुल्ला तहाँ॥ ४ 
EN 
al र गुमान । मिल्यो तुरत ही दरियाखान । 
बॉडी या पुन Te कुडार छूट्यौ sa घटा गढ़सार ॥ । 
छाडी पठाहरी नप राम | मेले आनि बनिगवाँ ग्राम ॥ ९ 
( दोहा ) 
NY 
= aN तारानि ज्या रबि को होत प्रबेस | 
हर हर छूटत चल्यो 'केसव? दीरघ देस ॥ ६३॥ 


a इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्‍वरमहाराजाधिराजराजाश्रीबीरसिंदृदेव af 
3 ओ- लोभविंध्यवासिनीसंवादे जनपदसंग्रहवणननाम नवमः प्रकाश; ॥ ६ ॥ 1 


m 


[ ६० ] पठाहरी-पटहारी (शुक्ल) | 


ira! 
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१९ 


दान उवाच ( चौपही ) 


राजा रामसाहि के लोग। पुरिखा गति ते सुख संजोग | 
पायक प्रोहित परिगहु दास । फौजदार सिकदार खबास ॥ १॥ 
सुत सोदर परिवार अपार । बृती सुरजु जाने संसार | 
राजा बीरसिंघ को” अबै। केसे, मिलन बूमियै सबै॥ २॥ 
श्री देव्युवाच 
रामराज बैठे ae खरे | उदासीन सिगरेश करे। 
सुनि अभिषेक समे नरनाथ। एको रानी लेइ न साथ॥ ३॥ 
सुतनि समेत सबै त्रिय त्रसी । अपने अपने गाँवनि बसी | 
रिपुदलखंडन दुरगादास | दान कृपान बिधान निवास ॥ ४ Il 
जासो प्रेम हिये जब हयौ । उदासीन सिगरो कुल भयो । 
रन भैरब भनि खान जहान | जाके जस कों जपै जहान ॥ x 
ताको बिरतु बिबिधि बिधि रयौ। सो ले अपने gale zat | 
सैद समुद्र गहिर अति घोर | Set आमनदास अमोर॥ ६॥ 
ताके सिर साँटे को गाँउ। अपने सुत को दयौ gals! 
मुगल बुलाय बानपुर लियौ । राउ- प्रताप परावो frat ॥ ७॥ 
तजि पँबार भगवान सुधीर ।-कीनौ साहिब भाट वजीर | 
सुंदर जिहिँ लोभहि दुख दिये| ऐसे परिख दूर तिन किये ।। 5॥ 
शयति राउत भए उदास | जाचक जीव न आवै पास | 
As अपने अपने धाम | देखत तरुनिन के JA ॥ ६ ॥ 


राजा श्री घरघर पग ati gat बिकल रक्षा को करे | 
ताराचंद प्रेस के gal अरू Nea मंत्री रजपूत ॥ १० || 


इहि बिधि उदासीन सब भए । बीरसिंघ राजहि मिलि गए | 
लै पठाहरी बीर सुभाड | मेले आनि बरेठी गाँउ ॥ ११ ॥ 
( दोहा ) 
बीर बरेठी बनिगवाँ राजा राम सुजान । 
आध कोस को अंत है दुहूँ भूप उर आन ॥ १२ ॥ 


( चौपही ) 


आवत जात गुपाल खवास | ge ओर को करि उपद्दास | 
एही बीच खुरू सुलतान । भाग्यो ढुचितो भयौ जहान ॥ १३॥ 


[+ ] रन०-समै रोष ( भारत ) । [ १३ ] एही०-पही बीच खुसरो ( शुक्ल 
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पीछे” लग्यौ साहि सिरताज । ज्यों सुबास पीछे अलिराज | 
बीरसिंघ के सुत सँग गए । इंद्रजीत घर आवत भए॥१॥ 
आनि राम के daa परे। मानो ayaa आनद भरे। | 
रामदेव भेटे सुख पाय | जैसे प्यासो पानिहि day, 
आनंदे जनपद a% ओर | मेघ गजै, ज्यो चातक मोर। | 
राम उवाच | 
तुमही मेरे सुत के ठौर । भैया dga के fact, 
तुमही बल बुधि बचन बिचारु | तुमहि बाहु लोचन उर चारु। । 
तुमही सेनापति सरदार | तुमही कर तुमही करवार I ty) 
तोही राज काज को भार ।सोंप्यों तुमही सब परिवार | 
बीरसिंघ उत US प्रताप | जूक करहु के करहु मिलाप॥ ४ 
तजी आजु ते में सब बात | सबै लाज तेरे सिर तात। 
पति अरु संपति सब सुखदाय । तुम राखो ज्यों राखी जाय॥॥ 
मंत्री मित्र बोलि नरनाथ। सोपे इंद्रजीत के हाथ | 
दुहुँ दिसि भटन होय भटभेर | दिन उठि इत उत टेराटेर ॥९ 
बिरसिंघ को सोंप्यो परिवार | इहि बिच मिले कटेरावार | 
एक बेर गोपाल खवास | स्यामदास परतीतिनिवास ॥ ९ 
पायक gia लीने संग । गए बरेठी बात प्रसंग। | 
बीरसिंघ सा बात बनाय। भारथसाहिहि गए. लिवाय॥ ९ 
सुख सो सोपे भारथसाहि। सबै साहिबी सौंपी ताहि। | 
भैया बंधु हते भट जिते। रैयति राउत सोपे तिते ॥ १ 
जेते राज काज के गाँउ। राखे सब बाहिरे gasi | 
बीरसिंघ अरु भारथसाहि। कीनी सौज gk चित चाहि॥ ४. 
इतनी बात जु मेटे कोय। ताको भलो न कबहुँ el । 
ताक बीच दए जगनाथ | हरि mga पसार॒थो हाथ ॥ ४ 
राजा अपने बचन रहाय | तजि बनिगवाँ aise” जाय। । 
इन बातन की करी पतीठि | आए कुंबरहि छोडि बसीठि॥ ९ 
जब यह बात सुनी नृप राम | भूलि गए सिगरेई काम! | 
सबै हम तुमको ऐसी कही । करि यह dig छॉडियहु मही | ९ 
at बसीठी मूठी करी । बिन पूछे जु gt नरहरी | | 
तब बसीठ उठि एके लए। इंद्रजीत के रोबर ml १४ 
इंद्रजीत सुनियौ यह बात | तन मन दुख पायौ निज गात । 
करि करि अपने चित्त बिचार | गए राजा. पहे राजकुमार | 
तिनि यह बात नृपति सो कही । अब तो a लल रही | | 
____ जव मव शोय अतिकूल। पुल कूल ते” होच. ह 


[ २६ ] पहॅ-पर ( भारत) | [ ३० ] त्रिसूल-त्रिफूल (aran) | 


NEEM SUES meres 


a» 
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तजि बनिगवाँ चलहु नरनाथ । हरि राखिये आपने हाथ। 
गए aise जबहि नरेस। तबही जानौ pat देस॥३१॥ 
राजा राम Ae आय । बहुत भाँति मन को सम्ुझाय | 
कहा होय शुनगन के नाथ | फाट्यो दूध न आवै हाथ ॥ ३२॥ 
मंगद्‌ पायक प्रेम बनाय | पठए केसव मिश्र बुलाय। 
जो कछु करि आवहु सु प्रमान | या कहि पठण राम सुजान॥ ३३॥ 
गए बरेठी कहँ बहु घने | बीरसिंघ पे तीनों जने। 
पहिले देखे केसवदास। बीरसिंघ नृप खरूपम्रकास।। ३४ ॥ 
बैठे सिंघासन सिर छत्रु | चौर ढुरत भमि भाजत सत्रु । 
निकट भये ' देख्यो भवभूप । जैसो कछु सुभाव को रूप॥ ३५॥ 
frat ही बेठारे भूप। कुसल प्रस्न पूछी बहु रूप। 
पायक प्रेम चलाई बात | सुनन लग्यौ नुप उर अबदात॥ ३६॥ 


> 


प्रेम कहे जोई जब बात l बीरसिंघ सुनि हसि हसि जात | 
समुझे प्रेम सहज को हास | मंगद जान्यो है उपहास ॥ ३७॥ 
बोलि कह्यो यह नृप सिरमौर । मेटहु सोह चलावहु आर । 
केसव मिश्र कही यह बात । सुनिये महाराज के तात॥ ३८॥ 
राजन सो बैठे दीवान। बिनती करत परम अज्ञान | 
जब हम समय पायहै राज | बिनती करिहे नृप सिरताज ॥ ३६॥ 
इतनी सुनि हिय अति सुख पाय। as न्यारे हे नूप जाय। 
बोलि लिये कबि केसवदास | कियो नृपति यह बचन प्रकास ॥ ४० ॥ 
कासीसनि के तुम कुलदेव। जानत हौ सबही फे भेव। 
जानत भूत भविष्य बिचार adam को समुझत सार॥ ४९॥ 
fate मग होय दुहुन को भलौ | तेहि मग होहि चलायो चलो | 
यह सुनि केसवदास विचारि | बात कही सुनियै सुखकारि॥ ४२॥ 
न्‌पति TER मधुकरसाहि | तिनके सुत ह्वै दिन दुखदाहि | 
Ge भाँति सुख के फर फरे | परमेस्वर तुम राजा करे॥ ४३॥ 
तुम नरहरि नुप कीने नाहु। कहो कोन पर मेटे sg! 

हैं बाट भली अनभली | चलिबो कुसल कोन की गली ॥ ४४॥ 
बोर एक दाहिनी ओर | सुखद दाहिनी बॉई घोर। 
बीरसिघ तजि बोले मौन। कोन दाहिनी ate कोन vx Il 
सकल बुद्धि तेरे” नरनाथ | दल बल दीरघ देख्यौ साथ । 

ह दाम बल दीसहि घने | धर्म कमें बल गुन आपने ॥ ४६ Il 


सोधि सील बल दीनौ ईस | सकल साहि बल तेरे सीस | 
तुमहि मित्र अकपट बलवंत | जुद्ध सिद्धि बल अरु जसवत || ४७ ॥ 
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उनके इनमे एक न आज | कीने चित्त जुद्ध pb, स | 
जुद्ध परे ते! जानि न परे | को जाने को हारे Rig 
इत को उत को दल संघरे। ठुमकी FE भाँति घटि परै। | 
उत ain’ भुवपाल अजीत | सो जूमे जूमे इंद्रजीत ॥ ay) 
इंद्रजीत बिन राजा मरे। राजा बिन पुर T करे। | 
पुर मे ब्राह्मन बसत अपार | कीजै राज जु परे बिचार। | 
यह मै बाट बताई बाम | महा बिषम जाके परिनाम॥ | 


( दोहा ) | 
भैया राजा बाम्हननि मारे. यह फल होय । | 
स्वार्थ परमारथ मिटै बुरो कहै सब कोय॥५१॥ | 

( चौपही ) | 
gad बाट दक्ष दाहिनी। जो दिन दुसह gea दाहिनी। | 
इक पुरिखा अरु राजा बृध्ध । ge दीन दीरघ परसिध्ध || 
नैनबिहीन रोगसंजुक्त। जीवत नाही. जेठो पुत्रा | 
ताके द्रोह बड़ाई कोन | सुख देके बैठारौ भौन॥ all 
सेवा के सुख दे सुखदानि। पॉड पखारि आपने पानि। 

भोजन कीजै तिनके साथ | ढारौ चौंर आपने हाथ ill 

पूजा यो कीजे नरदेव | ज्यो. कीजै श्रीपति की सेव। 

जा लगि रामसाहि जग जिये | बनिहे राज सेवही किये ॥ | 
पीछे हे सब तुमही लाज | लीबो पद, जन साज समाज | 
निपटहि बालक भारथसाहि । तिन तन कुसल gaea चाहि ॥% 
भारथसाहि राउ भूपाल। उग्रसेन सब बुद्धिबिसाल।' 

इनको महै सुनो, नरनाथ | राजा सोपे अपने. हाथ ॥ १४ 

तब तुम जानो ज्यों त्यो करौ। राज लाज अपने सिर धरौ । 

अपने कुल की कीरति कली | यहई बाट दाहिनी भली ॥४ 

यह्‌ सुनि सुख पायो नरनाथ। कही आपने जिय की गाथ। 

oe सोहि करो इकठौर | बिबिधि बिकारनि की तजि दौर ४ 
मानी, जो माने राज । सफल होहि” सबही के काज! 

तब हसि मंगद प्रेम बुलाय | कोनी बिदा परम सुख पाय | ॥ 

सुनि यह राजहिपरो बिचार। कीजे मिलन बिप्र याहि बार। 

इहि बिच प्रेम कह्यो हरवाय। कल्यानदे रानी सो” जाय ॥ 0 

हमन मते को जाने भेव । जाते मिश्र कि बिरसिंघ देव। 

ज्यों क्योंहू घटि बढि परि जाइ। हमको दोष न दीजै माई॥ 


| 
l 
| 
l 


gl 


[ ६१ ] हरवाय-हरखाय ( भारत) | 


क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g | 
रे॥ ३ 
1 | 


1 ॥ Yl 
ae 
| । 
T ll १ 


tl | 
॥ | 
lect 
i 
त्र | 
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इतनो कहँत महाभय छियौ | कल्यानदे रानी को हियौ। 
रानी wat सु पूछे काहि! लै आवहु सुत भारथसाहि ॥ ६३॥ 
( कुंडलिया ) 
कीनो कछु कल्यानदे कल्यान न चित चाहि। 
प्रेस जु कीनो प्रेम कछु ल्याए भारथसाहि। 
ल्याए भारथसाहि ढाहि मरजाद्‌ पंथ की। 
मिलई धूरिहि धरा धरनिधर धर्म अरथ की। 
फूटि गयौ जस कलस फट्यो पट मन रस भौनौ। 
परमेस्वर पग पेलि gad बरु अपनो stati ६४॥ 


इति श्रीमत्सकल भूमं डलाखंडलेश्वरमदाराजाधिराजराजावीरसिंहदेवचरित्रे दानलोभ- 
बिंध्यबासिनीसंवादे शपथभंगवणनं नाम दशमः प्रकाशः ॥ १० ॥ 


११ 


जबहीँ टूटि बसीठी गई | तबही बरषा हरषित भई | 
आई बीच करन कौ मनो | सकल साज साजे आपनो॥ १ ॥ 
चहूँ दिसा बादल दल नचे । उज्जल कज्जल की रुचि रचै। 
दिसि दिसि दमकति दामिनि बनी | चकचोंधति लोचन-रुचि घनी॥ २॥ 
गाजत बाजत मनो मृदंग । चातक पिक गायक बहु रंग । 
नंदन बन में रंभाबनी | तहँ नाचत जनु रंभा बनी ॥ ३॥ 
अति सज्जल बद्दल की पाँति तामे, हंसावलि ag भाँति। 
wae” संखावलि पी गई | उगिलत ताकी सोभा भई॥ ४॥ 
सक्र सरासन सोभा भस्थौ । बरन बरन बहु जोतिन धरथो | 
रतनमई जनु बरुना मार | बषीगम दिवि गंधी बार ॥ ५॥ 
बरषत बुंद बूंद घन घने | बरनत कबिकुल बुधिबलसने | 
बीर प्रगोसा नर परगास | ताको धूम TA आकास ॥ ६॥ 
खेचर हृगगन दीरघ दली | जिनकी जलधारा जनु चली | 

न अपराध धरा तन नए | तिनकी पीडा पीड़ित भए॥७॥ 
मेघ ओघ मघवा बल बढ़े | मानौ तमकि तपति पर चढे | 
गरजत ब्याजनि बज्ञै/ निसान । जंत्र पात निर्बात निधान ॥ ८॥ 
इंद्रधनुष घन सज्जल-धार | चातक मोर सुभट किलकार | 
खद्योतन कौ” बिपदा भई | इंद्रबधू घर घरनिहि दई॥६॥ 


॥ 


R. 
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१३० वीरचरित्र 
fray धूम के पटल बखानि | जगलोचननि बिलोपक मानिं। | 
क्ैधों' तमकि बढ्यौ तमराज | ज्योतिबंत सब मेटन आज ॥ | 
रिन्तराज-सेना सी लसै। दक्षिनसुखी न काहू त्रसै। | 
अनसूया सी सुनौ सुदेस | चारु चंद्रमा गवे gaa Ti 
रक्षसपति सो दल देखियो | स्वगे सामुही गति लेखियो। | 
कुसल कालिका सी सोहिये । नीलकंठ तन मन मोहिये॥ | 
परकीया सी अभिसारिनी | सतमारग की बिध्वंसिनी। । 
हुपदसुता कैसी दुति धरे । भीम भूरि भावनि अनुसरे॥ | 


( दोहा ) 
बरनत 'केसव? सकल कबि बिषम गाढ़ anaf | 
कुपुरुषसेवा ज्यो भई, संतत निष्फल दृष्टि ॥ १४ ॥ | 
बीते बरषाकाल ज्यों आई सरद सुजाति। | 
गए अँध्यारी होति है चारु चाँदनी राति ॥ १५॥ | 

( चौपही ) | 
चिकुर चौर, रुचि चंद्राननी कुंद दंतदुति मदमोचनी। | 
vale कुटिल सुधनु दुति सनी । खंजरीट चंचल लोचनी॥ g 
बिंबाधर सुक नासा बनी | तिलक चिलक रुचि जात न भनी। 
अंबर लीन पयोधर ati जलजहार मनु हरषित RIU 
असल कमल कर पट पावनी | राजहंस मंदर साबनी। | 
निसि बरपागत मनहारिनी । मानौ सरद प्रतीहारिनी ll! 
लछिमन कैसी लक्षिम लसे | रामाबुगत प्रेम हिय बसे।. | 
मढी देव दीपति अनुसार | अद्ध चंद्रमा ललित लिलार ॥ ४ 
मंडित मंडल हंस अपार | मनौ सारदा उदित उदार । 
| नारद केसी दसा बिसेषि । तमकि तमोगुनलोपक लेखि। । 
| पतिदेबतानि केसी सिद्धि | समुझत सतमारग की बुद्धि | १” 
| (दोहा ) | 

काहू को q भयो TE ऐसो सगुन a होत | 
बीरसिंघ के चलतहीं, भयो मित्रउद्दोत ॥ २१ ॥ 

( चौपही ) à 
सोहत अरुनरूप भगवंत्त | जनु रिपुरुधिरबलित बलवंत ॥ ** 
a को अनुसरे। तारापति के तेजहि et! 
चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसै । चोर चकोर चिता सी aa ॥ ९२ 


हे [ १६ ] लक्षिम-लक्ष्मी (शुक्ल )। [२ | cae aca | 
हा s -मंडप ( शुक्ल) 1१ | 
( वही ) | [ २१ ] कॉ-कळू ( भारत ) । [ २२ ] बलित-बली ( भारत, शुक्ल LE i 
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" 


जज (ama ) 
| agana अति प्रात पझ्िनीप्राननाथ भय | 
| जनु 'केसव’ ह्वै गए कोकनद कोक प्रेममय । 
| किधो* सक्र को छत्र well मानिकमयूखपट | 
| परिपूरन सिंदूर पूर कधौ, मंगलघट | 
। सुभ सोभित कलित कपाल कै किल कापालिक कालको | 
र | ललित लाल Sat लसत दिगभामिनि के भाल को ॥ २४॥- 
( चौपही ) 
| परसे कर कुमुदिनि को लैन । Sat कमलनि को सुख दैन | 
| ae जानि जनु तारा भगी। जहे तहँ अरुन जोति जगमगी ॥ २५॥ 
| (दोहा ) 
| दिनकर बानर अरुनसुख agai गगनतरु धाय | 
| 'केसव? ताराकुसुम बिन कीनो झुकि झहराय ॥ २६॥ 
| ( चौपही ) 
| गगन अरुन दुति लसी बिसाल । ज्यों बारिधि बड़वानलज्वाल । 
हरिदल खुरनि खरी दलमली । खचरहिँ धूरि पूरि मनु चली ॥ २७॥ 
सिटी अरुनता सोभा भनौ । निर्तेककाल जमनिका मनौ | 
दूरहि ते” तम नासत भयौ। जनु अज्ञान जगत को गयी ॥ २८॥ 
( दोहा ) 
जही बारुनी की करी रंचक रुचि द्विजराज | 
तहो कस्थौ भगवंत बिन संपति सोभा साज ॥ ९६ ॥ 
( चौपही ) 

चलत mig तरुन पर चढ़े | मनौ मेघमाला हरि बढे । 
नदी wm परम पवित्र | देखी बीर नरेस बिचित्र ॥ २० ॥ 
दरसे/ दूरि करै तनताप।परसे लोपै पाप-कलाप। 
स्नान करे सब पातक हरै। देखत ज्ञान-उदों जल करे ॥ ३१॥ 
सब्द्ति चंचल चतुर बिभाति । सनौ राम सो रूसी जाति। 
अबिबेकी कैसी गति ad) परसि असाधु साधुगति लहे॥ ३२॥ 
बिधिमग सति सी बड़भागिनी । हरिमंदिर सो. अडुरागिनी | 
हरिपदपदबी सी संसार | चक्रादिन के चिन्ह अपार | 
भवमारग भूमिनी बिचारु। बृषचरननि के चिन्हित चारु ॥ ३३ ॥ 


( दोहा ) 
सुर नर मुनि गुन गनत गन Sar सेवत सिद्ध | 
कलि मे” गंगाजल सबै कहत पुरान प्रसिद्ध ॥ २१) | 
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पार उतरि तब करि अस्नान | गए बीरगढ़ दै बहु दान ॥३१॥ | 
गए सु बीरसिंघ गढ़ बीर । कै गए राम सचित्त सरीर। | 
राजा रानी लै इंद्रजीत । लै भूपाल राउ मनमीत॥ ३६|| 
कह्यो सबै तुम बुद्धिबिसाल। करने कहा मोहि यहि काल। | 
रानी कह्यौ सुनो नरनाथ। बुधिबल इंद्रजीत के साथ॥ ३५|| 
करौ जु इनके चित्त बिचार। और ag समुझो इहि बार। | 
इंद्रजीत यह कह्यो प्रबीन। मेरे जीवत होहु न दीन॥ ३५॥ | 
जाही माँझ तुम्हारो काजु। हमको, सोई करने आजु। | 

| 


५२२ 


क 


कह्यो राड भूपाल बिचारि। कीजै केवल जूम विचारि ॥ ३६॥ | 
केसव मिश्र कह्यो गुनि चित्त । दोऊ तुम हो इनके मित्त | । 
कहिजे जिहिँ सब को प्रतिपाल | अबही नही सकुच को काल ॥ ४०॥ | 
जितनो जुद्ध करन को साजु | तामे देख्यौ एक न आजु। । 
तुम मे नही मंत्र-बल एक । नही मित्रवल बुद्धिबिबेक | ४{॥| 
दल बल नहीं giaa आजु | देखत नहीं दानबल साजु। | 
नहीं बाहुबल राज सरीर | नहीं ईसबर तुमको बीर ॥ ४१॥ | 
समभो अपने सन मत सुद्ध | कहो कौन बिधि slat gal . 
जूझ बूक तीनो फल फरे। जीति हारि को प्रभु साँकरे ४३॥ | 
जो तुम Se जीतौ राज। उनकी है हजरति सो लाज। | 
जो तुम भाजिजाउतजि भौन | तौ राजा को रक्षक कौन ॥४४॥ 
जौ तुम जूकि जाउ नृपनाथ । राजा परै ag के हाथ। | 
जीवतत m होय अलोक | अरु दिन दूनो are AFA 
ताते हठ sieg बर बीर । हठी भए सब परम अधीर। | 
हठ ही अधगति कीन त्रिसंक | हठ ही हारी रावन लंक॥ %॥ | 
हठ ते. भयौ कंस को काल | हठ ते दुरजोधन को साल। । 
Bi मंत्री सठ हिज राजा हठी । इतनी बात देखिये नठी॥ ४९ | 

| सब तजि बीरसिंघ को आज | लै आवहु घर दीजे राज। 
सेवक ज्यो वे करिहै“ सेव । ये हे बीर रहो नरदेव ॥४॥ 

यह सुनि रानी अति दुख पाय | केसब मिश्र दए agua! 
erate सो औगुन गने | इनको” जनि जानौ आपने ॥ ४४ 
पादारध लए | केसो | 
बीरसिंघ तब कियौ पयान | ह दर ux 

आवत सेद्‌ ae 
art कीनौ फेरि 

उपबन स्वामितराय के” मेल्यो ना ५१॥ ` 
[ ४२ ] Taq ( शुक्ल ) | सॉकरे-संहरे ( वही )। 


वारि 
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( चौपही ) 


आण तिहिँ डेरा जनु भूत | खोजा अबदुल्लह के दूत। 
देखि लिखे के आखर नए | वीरसिंघ चित ढुचिते भए॥ ५२॥ 
जाके होय प्रेम अधिकाइ। जाइ सु राजा देय जनाइ। 
साबधान हे लोहो गहौ । पुर उजारि सूधे हे रहो । 
लिखि पठयौ तब केसबदास | लेख देखि कीनौ उपहास ॥ ५३॥ 
(दोहा) 
सभय सरोष सलोभ BF समद मोह को जाल | 
आए करन बसीठई आनंदी गोपाल ॥ ५४ ॥ 
( चोपही ) 
मन ait He आरे कहै। सत्रु मित्र की सुधि नहि लहै ॥ ५५ ॥ 
देखे सुने न समुझै Wal जाने नहीं काल की जात। 
तिनको सिगरो देखि सयान | बीरसिंघ कीनो प्रस्थान ॥ ५६॥ 
तिनही के आगे बलबीर | सेना बाँटि दई रनधीर। 
किये बिचारि चमूपति चारि । सूर सुबुधि ते हितू विचारि॥ ५७॥ 


इति श्रीपत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाभ्री वीर सिंह देवचरित्रे दानलोभविंध्य- 
वासिनीसंवादे मंत्रविश्नमो नाम एकादशमः प्रकाश: 11 ११ ॥ 


9% 


दान उवाच (AR ) 
बिध्यबासिनी gag सभाग | किये कहा करि चमूबिभाग | 


Sw 


wal पुर आयौ कहो निदान | बीरसिंघ अबढुल्लह खान ॥ ६ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 
सुनो दान तुम जुद्धबिधान । चारि चमूपति बुद्धिनिधान l 
जादौराय जोर गंभीर | बीरसिंघ को दूजो बीर॥९॥ 
कृपाराम ताको सुत राज | जाके सीस लाज की लाज | 
बीरसिंघ मंत्री सो कियौ। राजभार ताके सिर feat i ३ ॥ 
साँचो सूरो मित्र सयान | सदा सहोदर पुत्र प्रमान । 
सो समर्थ सेना मुख चल्यो। राजसिंघ को. जिहि दल दल्या॥ ४॥ 
भयौ दमोदर तजि सब साज । मास्थौ fae रन मे जुगरांज | 


सुकट गौर को पूत बसंत । चल्यो बाम दिसि बनि बलवंत ॥ ५ ॥ | 
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केसौदास जुद्ध जमदूत। देवागढ गूजर को पूत। | 
सो दक्षिन दक्षिन दिसि चल्यो | हसनखान को जिहि दल दल्यो || ६॥ | 
Sac राउत जुद्ध अभीत। लोधी g गहै _रनञ्ञीत | 
सो सेना के Te भयौ। भीमसेन को जिहिँ जस लयो ॥ ७। 
भोर होत ही चारौ बीर। आए सेना सजे गॅभीर। 
गजबाहनि सोहै, पाखरे । सुंदर सिरी सूरमन हरे isi 
अति ताते अति तरल तुरंग | मान्यो चाहत भयौ बिहंग। | 
सुभटनि सहित सजे तन त्रान | रहे भूमि पर बुद्धिनिधान ॥६॥ | 
गज गाजत सुनि परदल हले । कुनित किंकिनी दुतिकलमले। | 
घूघर घन-घंटा घननात। अति मदमत्त भोर भननात ॥ १०|| 
मनिगनसहित मनो गिरि बने | तरलतडितजुत जनु घन घने। | 
मनो तमोशुन गगनहि प्रसे बाँधे जोतिवंत तन aRU 
आगे सबै अराबो Prat! तिहि पाछे पैदल दल दियौ। 
तिन पाछे गाजत गजराज | तिनके पाछौँ सुभट समाज ॥ १ 
इहि बिधि चमू चारिहू ओर । मध्य प्रताप as जिय जोर। 
सुद्र सूरो gue अतीत । बीरसिंघ को mag aia! | 
बीरसिघ यह चढि बल बढ़थों । मनो पवन पर पावक age ll १ 
( aaa ) 
= 2 T Sy चढ़े धुनि दुंदुभि की दसहु दिसि घाई | 
त aS aS अब FUP क्यो हू न जाई। 
an [ननि ते झलकी अरुनोदय की अरुनाई | | 
जनु रंजन को रजपूतन की रज ऊपर आई ॥ (४! 
भूतल .. (चौपही) 
त इलत oe गयां । लोक लोक कोलाहल भयौ । | 
$ र हे काल । संकि सकल अंकित दिगपाल ॥ ४ 


Ae परी सुरपुरी अपार । बाहो सुरपति चित्तबिचार । 


5 l&i गुरु z all १ 
मेराज के” धा पे सुरगुरु कौ इहि दे 


पक भई | दंडनीति gua को दई। 
E aA बरुन उर गुनी । तबंही उततर गई बांशनी। 
तब कु gq खुखदाय | सोंपी सेप नांग कौ धाय। | 

कुनर जज्ञत्ति के नाथ | नो निधि दई ईस के हाथ ॥ E 
मधुकर साहि नंद ढिग TES las खंड भुवमंडल eet! | 
जब दल हिंदू तुरक प्रकास | सोभत मनौ सितासित मास ॥ E! 


तनत्राननि प्रति ay 
जानान प्रति तननि प्रति प्रतिबिंबित रबि-रूप | 
आगे हे जनु लै चले कहि 'केसव’ बहु भूप ॥ २० || 


बीरचरित्र | 
| 
| 
| 
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। a ( चौपही ) 

॥६॥ | अधर धूरि आकासहि चली | हय गय खुरनि खरी दलमली | 


| जानि गगन को हालत feat ठौर ठौर जनु थंभित कियौ ॥ २१॥ 
| >> गो 

| wat अकास बिमाननि पूरि। मनो उसारनि धाई धूरि। 

| जूझहिँगे रन सुभट अपार | समुहे घायनि राजकुमार ॥ २२ II 
तिनको सुखद मनहु मग कियौ। स्वर्गोरोहन मारग बियो। 

रही धूरि परि पूरि अकास। मिटे निकट ह्वै सूर-प्रकास ॥ २३ ॥ 


| 
We ( दोहा ) ie 
| 5 अपने कुल को कलह क्यौ देखें रबि भगवंत | 
॥ tel यहै जानि अंतर करयो मानहु मही अनंत ॥ २४॥ 
| al v ( जोश) न 
| aa बहुत पताका wa । धूम अनल जनु ज्वाला बसे । 


मनहूँ काल की रसना घोर। कैधो मीच नचति चहुँ ओर ॥ २५॥ 
पवन प्रकास दीह गति होति | मनहु अकासदियन की जोति | 
जनु अकास बन बलित aaa | तरलित तुंग ताल के पत्र ॥ २६॥ 
feat’ बिमानन की दुति हले। देवन के अंचल सी चले । 
जयश्री सुज सी धुज देखिये | किधो चौर चंचल लेखिये॥ २७॥ 


( दोहा ) 
बीरसिंघ की बलध्वजा धूरिन मे सुख देति। . 
जुद्ध जुरन कौ, मनहु प्रतिजोधनि बोले लेति॥ २८॥ 


( चौपही ) 
za तरु Fea पाषान। चमकत आयुध अरु तनत्रान | 
नगर-सामुद्दे/ सेना चली । दुंदुभिष्बनि दिसि बिदिसनि भली॥ २६॥ 
ये ही बिच अबदुल्लहखान | आनि औड्छे कर्‍्‌यो बिहान | 
ताके जोधा भेरो भूत।मानौ कालजमन के Wl 
राम नृपति के दंदुभि बजे । जहँ तहे सूर घीर गलगज्ञै | 
तब भुपाल राड गज चढ़े | इंद्रजीत बहुधा बल ag il ३१॥ 
रचे दुहून जुद्ध के भेव। मानौ दीर देखत देव । 
प्रगट परसपर जोधा लरे” । कढ़ी तेग बिजुरी सी भरे ॥ ३२॥ 
काटे" बाहु कंध सिर कटै: । इभभसुंड घोटकपग CEN l 
गिरि गिरि सुभटनि उठि उठि लरे । घरै खंग खजुवा जमधरे ॥३३॥ 
दोरथौ इंद्रजीत रनजीत। जुद्ध N WI जम को सीत। 


ws 


मारत ही भट हय ते भुकै/। भट नट मनौ कुल्हाटे चुके ॥ ३४॥ 


| [ २६ ] बलित०-कलितकलन्र (शुक्ल )। [ ३३] काटे -दूटत ( शुक्ल ) | 
| 3 [३४ ॥| सुके युके” (a ee 


= 
ex) 
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AA कालराज भूपाल | पावक सम जनु पवन कराल। 
एक पठान बान कर लयो । इंद्रजीत को घोरो हृयो | ३,।| 
लागतही हे गयो अचेत। गिरथो भूमि असवार-समेत। 
भूमि होत ही राजकुमार | दोरे मुगल गहे करिवार ॥ ३६|| 
मथुराई मारयो अखबार | इंद्रजीत हय सारनहार। | 
येही समय us भूपाल। दुजंन दौरि करे बेहाल ॥३ || 
कीनो हाथ हथ्यार अपार | भयौ लाल Ag करिवार। | 
भभरि गयो अबदुल्लहखान । भूलि गयौ सब जुद्धबिधान॥ ay, 
( दोहा ) 
काँपन लागी भूमि भय भागियो सु जनु भाजु | | 
बाजि san दिसि बाम ते बीरसिंघ निस्सानु ॥ ३६ ॥ 
( चौपही ) 
सुनि सुनि मुरथो Us भूपाल | जदपि seat सुगलनि को चाल। | 
आयो तहाँ जहाँ इंद्रजीत । बिहबल अंग देखियत भीत ॥ vell 
कवचमध्य घायनि की भीर | अंतरपीड़ा ef पीर। | 
सुधि सरीर की गई नसाय। सुभट सबै लै चले उठाय॥४॥ 
पहुँचे जानि दूरि इंद्रजीत । या कहिसब सो” उब्यौ अभीत । 
सुगलनि घेरि लियो अवरोध | कीजै अब राजा को सोध ॥ १९ 
( कुंडलिया ) 
भाजनहारे जाउ भजि जिनको” प्यारो गात | 
मरौ तो मो सँग लागियौ मैं राजा पै जात। 
मै” राजा पै जात सुनौ प्रोहित शुनगायक | 
site न सूर सरदार सहायक | 
a त मित्र मंत्री जन साजन | 
राड भूपाल सबै तुम सुभट समाजन ॥ ४३॥ 


कि र डलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीबीर सिंह दे वच रित् दानती 
बध्यवासिनीकंवादे युद्धवणनं नाम द्वादशः प्रकाशः || १२ || 


५३६ MaRa | 
| 


| १३ 


काहू कळू न उत्तर दियौ | 


ए कहि कुवर पयानो कियौ | | 
2 [ ३६ ] भागियौ- | 
{ | fa Ge न भागियौ-भागि गयौ ( शुक्ल ) | [ ४१ ] रूँघिय-रूघिर ( y } । $ 
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क्षेत्रपाल उवाच ( छप्पय ) 


अबढुल्लहखाँ खेत खरगे बल ते मुरकायौ । 
॥ ३६। अपने हाथ हथ्यार FLAT जग को जस पायो | 
| प्रबल घनाघन मनहु सुनहु यौ दुंदुभि बाजत | 
यो गाजत गजराज लाज दिग्गज गन साजत | 
| ध्वज देखि बीर बिरसिंघ की चमक मनो चपलानि की । 
अब कुसल कुसल घर जाहि जनि बांधे मोट कलानि की ॥२॥ 
FITS राव उवाच 
भूपति भूल्यो मंत्र बैर बहु भाँति बढ़ायो । 
करि करि झूठो रोष कोस सब पाय नसायो। 
लिये बाजि गज Of देस मिस ही मिस लीनों। 
सोये निसि लै तियन चेत ag चित्त न कीनो | 
सब gaama fate राज किय कहि Hae जानति मही | 
रन छाँडि भगे ता राज को कौन कला हम पै रही ॥ ३॥ 


देव उवाच 


कौनड एक अदिष्ट गयौ पचि बिष पियूष हे | 

चंदन सो सुखकंद भयो ज्यों दहन देह छवै। 

को जानै fale पुन्य भयो केहरि गो जन सो । 

कहि ऊपर ते पर्यौ लस्यो सुभ सीस सुमन सो | 
कहि 'केसव? कोनहुँ काल जो माल भए अहिबाल की | 
किहि भाग भग्यो अरि जारि घर पीठि परहि जनि काल की ॥ ४॥ 


कुँवर उवाच 
दिल्लीदल-दलमलन राज रावर महेँ छॉड्यों। 
काबिलपतिहि भजाय जुद्ध जिहि काबिल माड्या | 
कुलकामिनि परिबार सहित राजा अरु रानी | 
सुरसुंदरी समेत इंद्रसँग ज्यो इंद्रानी । 
बहु बालकजाल रसाल सब पति पतिनी संपत्ति तर | 
छितिपाल सुनहु यहि काल भजि कहीँ कहा a a% घर || ४ il 


देव उवाच 
जो जीबन तौ जगत बहुरि के फिरि पति पावहि | 
जो जीबन तौ पुत्र मित्र बित्तन उपजावहि॥ 5 
जो जीवन तौ राज राजकुल ले उरगावहि। = 
भव मै भीम समान दुख्ख दै दिवस गॅवावहि॥ | 


aw 
(ज 
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काकी भनैजि भाभी भली जन साजन सजनी जनी | 
सुनि कुँबरि जीउ लै जाहि जो जीवन तो जुवती घनी ॥ ६॥ | 
कुँवर उवाच 

जहाँ जहेँ उरगन जाह कहै. सोइ स्वामी द्रोही | | 
गाय न जानौँ नाचि माँगि आवे नहिँ मोही | | 

सेवा करि करि मरहि राति दिन्‌ दीर्घ छोटी । 

बीरसिंघ सतु छाँडि देहि कबहूँ नहि रोटी | 
अब पति पतिनी कह. छोड़ि को जरे भूख भव आगि भर। | 
चढि आज बाजि महराज चढि ब्याधा काके जाउँ घर ॥७॥ | 


देव उवाच | 


पति पतिनी बहु करे, पति न पतिनी बहु करही । | 
पति-हित पतिनी जरहि, पति न पतिनी-हित मरही। 
एक नायिका दुख्ख कहा बहु नायक दूखै। | 
सूखे सरिता एक कहा बहु सागर सूखे । 
कहि Sar काटे काल ज्यों काल न काटे तोहि बर। | 
नृपनंदन आनंदमय देखि अखारो जाइ घर॥५॥ | 


कुसार उवाच 


इक राजा अरु बृद्ध इते पर हीन सुलोचन | 
हमही सेवक सुभट सखा सेवक दुखमोचन । 
हमही मंत्री मित्र पुत्र हमहीँ सुनि संपति । 
हमही हाथ हृथ्यार हिये है सही बुद्धि मति । 
करत साह जगदीस की ता बिन जीव न लेखिहो | 


a । 
जो जियो त घर सुरपुर करो” मरे अखारो देखिहों ॥६। | 
r ( दोहा ) | 
छाँडे A साँकरे w 
a Sis m फेरि लेह दै दान! | 
नि के नामहि लेतहीं थूके सकल जहान ॥ १०। 
| डु देव उवाच ( छ्य ) 
| त्‌ छत्रीकुल-बाल तोहि सब 
५ ॥ दुनी सराहै । 
। ह. सब माहि सिद्ध संग्रामहि थाहे । 
$ अभात रनजीत सत्यवर्ती जगबंदन | 
: Eis a ! उदार परिवार तोहि ल्यायौ नृपनंदन। 


[ ७ ] महराज०-रन पीठि दै ( शुक्ल ) | 


Re pee RE 
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| सुनि रतनसेन रनधीर सुत दुरि करहि सब चलि कलुष्‌ । 

m हो मरन काल आयो निकट देहि मोहि माँगो जु मुख ॥ ११ ॥ 
कुसार उवाच 

माँगहु मंत्री मित्र पुत्र प्रभु सकल कलित्रन | 

| माँगहु भोजन भवन भूमि भाजन भूषन गन | 

| aing आसन असन त्रान परिधान जानि गनि | 

। aig बाग तड़ाग राग बड़ भाग भोग भनिं। 

| कहि Say ving सकल पुर सुत समेत बसु असु घनो | 

सब देहों जो कछु साँगिहो ध्म न दैहो आपनो ॥ १२॥ 

| देव उवाच (दोहा ) 


बिबिधि धम ga धरनि मे बरनत बेद पुरांन। 
कोन धर्म जु न देहि तं tat कहत जु प्रान ॥ १३॥ 


कुमार उवाच 


s Nw se Q 
। संत गाय द्विज मीत को संतत र्ता कस | 
sil | स्वामी तजे न at यहै हमारो धम ॥ १४॥ 


gi 


देव उवाच ( छम्य ) 


नारी è नर-देव बचे सब परसुराम-डर। 

देव बचे करि सेव अंध दसकंधर के घर। 

चैई हाथ हथ्यार हुते अपने मन MTI 

asia afta wig घरे नीके ही आए। i 
रन मासयो कंजर-नर sel जब भारतं ya मंडियो। 
yana राड जगजीव लगि सत्य जुधिष्ठिर छंडियो ॥ १५॥ 


कुसार उवाच 
o ll प्रथम जाय मतिमान लाज जिय ते जखु भाको। 
चौंकि चले चतुराइ ते जु तव हित की ताको | 
सुख सोभा नसि जाइ सु पुनि पति प्रगट प्रमुककई | 
तच्छिन aves लच्छ नाउ लेतेहि MI JEH | 
; यह लोक ad परलोक पुत्ति सत्रु न्सिंकहिं खंडई। 
~ कहि केसच’ सत्रु न छंडिये जो det सब छुँडई ॥ १६॥ 


[ १२] परिधान०-जाननि ning मनि ( शुक्ल ); परिवान० ( भारत ) | 
सत्य ( शुक्ल | 3 


all | 


[ १४] 
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देव उवाच | 

पेस भगे परदेस छोड़ि भैया भारथ कहे । | 
होरिल रावहि gifs भगे निज देस जुद्ध महेँ। | 
भजे करहरा gifs राम दूलह कहें दिख्यउ | | 
अब भागे यहि भाँति ज्ञातिजन जिय जनि लिख्यउ | | 
भूपाल राउ कासीस सुनि जब जब जिहि रन मंडियो। | 
तब तब कहि 'केसवदास? जग कोनहि सत्य न छंडियो ॥ (७॥ | 
कुमार उवाच | 

महाराज मलखान पाँउ रन दियो न पीछे । | 
आमनदास अमोल aw सुनि जस जिय sa" | | 
मस्थो न होरिल राड बास बैकुंठहि पायो | | 
खरगसेन रनबीर जूकि राजा पहुँचायो। | 
रन कियो पक्षि मेरे पिता मृतक पक्षि के पक्ष को। | 
कहि क्यों नकरों अब पक्षि मे जीवत अपने पक्ष को॥ १८॥ | 


देव उवाच ( कबित्त ) 


मैते कैसे भारे भूत, गनपति कैसे दूत सज्जे जीमू रे कारे वेस 
) त त जनु कारे कारे Fae! 
बिधि कैसे बंधव ude प्रति बंधन को कलित कराल गंध करि न कलेस े। 


कुमार उवाच ( gua ) 


भीत करहि जनि भीति बंस रन जीति हमारो | 
त्तधारी जस अमल ताहि अब करो न कारो | 
राजनि के कुल राज कहा फिरि फिरि अवतरियो | 
त जबकब मरन कहत अबही किनि मरियो | 

ह Naisa भेदि ज्यौ” बिना गए से हरिसरन। 
ब सूरनि-मंडल भेदि त्यौ रामदेव देखै सरन ॥ २० | 


| E चमू चतुरंग इतहि तेरे” सँग को है। 
ae ae मे घाउ ~m मेरो मन MÈI 
उक तीर अपार चलतिं चहुँ ओर चपलगति | 


द शशी सोह रहे भट भूरिः पूरि अति 


] दिख्यउ-दिक्खहु ( शुक्ल ) । ज्ञाति-बृन्रि ( शुक्ल )। 


~ 
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fae 


काली कैसे छोवा काल जोन कैसे दौवा महानीच कैसे भैया चेति हौवा परदेस॥! 
आउनपो भागि रक्षि कौन करे पक्ति दक्ष काल कै से साथी हाथी आए है बीरेस के ॥! 


वीरचरित्र ५४१ 


है जाइ we जो बीच ही कौनहु काज न सुध्घरे | 
कहि Tar कैसे कुँवर त्‌ राजलोग को. उध्घरे ॥ २१॥ 
कुमार उवाच ( ₹ुंडलिया ) 
पीछे पुर बिक्रम बली सत साहस बल साथ। 
स्वामिधसे मै करत हो सिर पर सीतानाथ। 
a A w 
सिर पर सीतानाथ fat को सके fade 
७॥ | जिनके बल हो जाउँ राखिहै आगे पीछे ॥ २२ ॥ 
| इति श्रीमत्सक्रलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजावीरसिंहदेवचरित्रे दानलोभ 
' विंध्यवासिनीसंवादे युद्धवणेनं नाम त्रिदशमः प्रकाशः ॥ १३॥ 
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9% 
ci | ( चौपही ) 


तब तिनि बिदा करी सुख पाय | निर्भय पट पियरो पहिराय । 
भाल सुजस को टीका कियो | सकल सिद्धि को बीरा दियो॥१॥ 


3 करि प्रनाम कहि चल्यो कुमार | अभय करी बर दियो ATTI 
तेस सोभ्यो तब सुग्रीव समान | रामकाज जिनको. परिवान ॥२॥ 
देत सुभ aaa लकिमन सो aa | मन क्रमः बचन रामत्रत बसे | 
पभ आरन उर आयो तिहि काल | अंगद ज्यों अँगए रिपुकाल || ३॥ 


रामदेव दुखहतन अनंत | सोभ्यो कुँवर मनो हनुमंत । 
रिपुभट भागि गए भहराय | भीतर भवन गयो सुख पाय | 
देखि राजकुल आनंद भरथो । रामदेव के पायनि TO ४॥ 
( दोहा ) 
काज सुधारि बिदारि दल यौ आयौ बलबीर | 
अभयदेव संग्राम ज्यों रामदेव के तीर ॥५॥ 
ol ( चौपही ) 
राजहि भयो परम सुख गात । तिहिं सुख फूले अंगा न मात ॥ ६ tl 
अति प्यासो sat” पानी पाइ । बहु भूखो भोजन सुखदाई | 
परम पंगु ज्यौँ पाए पाँय। गुंग लह्यो ज्यों बचन बनाय ॥ ७॥| 
ह लहै अंध ज्यो” लोचन चारु | भीजत जलु पायो अंगारु। 
| ~¬ सीतारत ज्यो अग्निहि लहै । बनभूल्यौ मारग A गहै ॥ ८॥ 


| [ २२ दो पक्तियाँ > नही है । [३] भारत! में चौथा | 
चरण नही” हे ! इसकी दो पंक्तियाँ किसी प्रति मे नही [ a 1 
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am १४ ] रन-तहें ( शुक्ल ) 
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वीरंचरित्र 


(aai) | 
राजलोक अरु राज के तन मन फूले फूल। | 
फूले रबि को परइ ज्या अमल कॅसल के फूल ॥ ६॥ 

चौपही ) i 

अंग लगायौ लै सिर बास | निपट Aa कुल को उपहास | | 
dat नपति जुद्ध की बात | बार बार तन की FATA ॥ | 
करे न कोऊ करिहै काज | जैसे sat करने आज। | 
दान लोभ सुनियत तिहि काल | बाजि उठे qg कराल ॥ {||| 
बीरसिंघ आयो रनरुद्र। प्रलयकाल 'को मनों समुद्र | | 
देखतही भागे रिपुलोग। ज्यो. धन्वंत आएँ रोग) (| 
अरि की फौज भगी गहि त्रास। अंधकार ज्यो सूरप्रकास। | | 
परम दानि सुनि जैसे रोर | जैसे नखत बड़े ही भोर॥ (|| माँ 
जहाँ तहाँभट at भगि गए | राम सुनत ज्यो पातक नए। | 


( ater ) ` 
आए बली पहार रन बीरसिंघ नरसिंघ | 
पायक पुंज समेत ae बसत हते रनसिंघ ॥ १४॥ 
( चौपही ) 
gle गई जहेँ तहँ की गढ़ी | चमू चमकि सिगरे पुंर मढी | 
भए सधूम अटारी अटा | मानहु सजल ace की घंटा॥ 
लुटन लग्या पुर सघन अपार । was कैसो भंडार | 
यो सत्रुन के सत छुटि गए । द्विज-दोषिन के ज्यो सुख नए | 
पकरी सूरन की सुंदरी | काम-कलपतरु कैसी फरी॥ 
1 ) 
बाने काँधै कवच तन लीन्हे हथियार | 
बंदि परे सब सूर बकि सुद्रि-संहित कुमार ॥ १७॥ 
हि ( चौपही ) 
af 
a सेध तब देखत भए | करुनामय तबही गए 
ऊ जनि काहू कौ eat | ॥ 
क बरञ्यो लोग at आपना 
चा ठयों।बीरसिंघ आएँ बल भयो! | 
लोग । प्रगटन लागे जुद्धप्रयोग ॥ 
जाल । राजत मध्य ys भुवपाल | द| 
चार। घेरि लियौ मृगराजकुमार | > 


मत्त गजनि ज्यों करथो 


|| 


वीरचरित्र ५४३ 


मनहु पबेतन अति बल भयो | इंद्रपुरी क ढोवा ठयो। 
मनो निसाचरगन बलवंत | घेरि लियौ मानो हनुमंत ॥ २१॥ 
मानौ अंधकार बल लए।बारक सूर-सामुहैँ गए । 
दीरघ सर्प बहुत पुर कढ़े | मानहु कोपि गरुड़ पर चढ़ै ॥ २२॥ 
जनु प्रहलाद रामरसरयों | घेरि पिता के दोषनि wars 
अध ऊरध मंदिर ag कोद | वाहिर भीतर भवन अमोद ॥ २३ ॥ 
Rae काहू नहिं. Sli सबसौँ कुँवर अकेलौ लरे! 
छलबल दलबल बुद्धिबिधान | के उटक्यौ अबदुल्लहखान ॥ २४॥ 
( कबित्त ) 
साहिको सराहि सिंघ सैद अबडुल्लह सु धायो औड़छे को मूढ मोहनी सी मेलि के | 
पंचम प्रचारि ATA और न बिचार करथो ठोर ठोर ठेल्यो दल खग्गखेल खेलि के | 
राख्यो राजलोकपन, रनरस भीड्यो मन, 'केसोदास' देवगन रीझूयो दृग पेलि के | 
मागे पाइजैँ aap बलहू अमोल पति लै रह्यो भुपालराउ सबको सकेलि कै ॥२५॥ 
( चौपही ) 
राजत रन अंगन सुखकारि। कंध धरे नागी तरवारि। 
अति राती रिपुसोनित भरी | तरनिकिरन सी उञ्जल खरी ॥२६॥ 
रतनसेन-सुत को” तिहिँ घरी । बरनत देव देवसुंदरी । 
रनससुद्र-बोहित को छियो | करिया सो किरवारो लियो ॥ २७॥ 
पार्थ सो सेना संघरे। जनु जम कालदंड कौ धरे। 
सोभत बलि कैसौ प्रतिहार | गदा धरे सेवत दरबार ॥ २८॥ 
राजश्री चंचल मानिये।ताको जामिन सो जानिये। 
जनमेजय ते” जयौ" हरि डरै। तक्षक की रक्षा सी करे॥ २६॥ 


( कबित्त ) 


कालिका की केलि सी, के कालकूटबेलि सी, 
का के काली केसी जीभ किधो कालदंडकामिनी | 
किसादास' ओछी तक्षक की देहदुति, 
मीच fe जातना की जोति feat जात अंतगामिनी | 
कैसी छाँह, बिषकन्या कैसी alg, 
राती feat रनजयसाधि ताकी सिद्धि अभिरामिनी | 
राती माती अति लोहू की भूपालराइ J 
मन जि तेरी तरबारि पर वारि डारै दामिनी lol 
भि निकसि लराई कीनी मन ही ज्यो 
आनि fae रावर मे. जानिये न कब के! 


fray 


[ २६ ] जामिन ०-दामिनि सी (शुक्ल) । 
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वीरचरित्र 


१४४ 


राखि लीनौ राजलोक लोक राजसिंघ सम | 
ठान ठान मुगल पठान ठेलि ठब के। | 
W गजगामिनिन गाजि गजराज सम O 
gap aque सूर तब के ओ अब के। 
कुरा भूपालराउ भीर परै ता दिन की | 
तेरे रूप ऊपर सरूप वारो सबके॥ ३१॥ ` | 
j ( सवेया ) 
बाज ज्यों बॉकुरा श्री महराजा जू धाए SÀ अबदुल्लह जू पर | 
साधिये हाथ को हाथ BEAT न एक सो एक भिस्थो भट दू पर | 
हिंमति के हद केहरि 'केसव? यो जस राउ भुवाल जू भू पर | 
आवनि धावनि a पठावनि तीनि करी fas लोक के ऊपर॥ RI 
( कबित्त ) | 
भोरहू की ज्वाल मे भूपाल राउ बाँकुरा सु रबि कर बाल ससिपालपुर वे खा | 
कंकन उभेर मुठभेरह के गलबल, वाजिद को दल सनमुख पल दै खो 
पंचम के हाथ लागे हाथिन ते रथी गिरे, सेहथी के मथे मद गजन को चवै रहय 
सिरी करि, सार झरि, मनन कनन बाजे ठनन ठनन सब्द खोलन मे हे रहय iil 
( दोहा ) 
लिये तरल तरवारि कर सोहत श्री भूपाल | 
हाथ छरी जनु राजकुल गोकुल को गोपाल || ३४॥ 
( चौपही ) 
बिबिधि बघु रजपूत बुलाय | सुजन सजन सब बरनि सुनाय | ' 
बीरसिंघ राजा यह कह्यो। हम पर दुख न जाइ संग्रह्यौ॥ ३ 
एक सुदफ्फर बिन सब कोय | जा काहू के जिय रज होय! 
sl जाय राजा मे मरे | सरथो न जाइ त लै उद्धरे॥ ९ 
ताको जस जग मे जानिबो । अरु मेरे प्रतिदिन मानिबो। i 
ae PRA उत्तर दियो। सुनि सबही सिर नीचो कियौ॥ * 
अ ARR नप आगार | अबदुल्लह्द को थक्यौ हृथ्यार। . 
ति aN जुलाय | क्याहू ,राजहि मिलवहु आय ॥ : 
जहो. रर कायथ सो eal । हुमसो तुमसो fase रक्षा) | 
जहांगीर को पंजा लेब । राजा को भे करि नेव। | 
राजा अरु नबाब Yeas aia ॥ 
छख पाय । देखहिं जाय साहि के पाय | 
( दोहा ) | 


| क भनार सुसाफ को लीजै बीच खुदाय । 


जात दिवावे औड्छौ हजरति सो पहिराय ॥ ४० | 


[ ३८ ] आदमगीर-यादगार ( शुक्ल ) | 
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वीरचरित्र Ley 


( चौंपही ) 
सुंदर कही राज a बात । राजा सुख पायौ सब गात ॥ ४१॥ 
आदिगार पे सोह कराय | राम मिले खोजा को जाय | 
खोजहि भजे तजी सब मही | चहुँ RR हाय हाय हे रही ॥ ४२ ॥ 
जीत्यौ जिहिँ तुम सम रनधीर | जालिम जामकुली सो AT | 
जानि न जाय करम की गाथ । रास सु अबदुल्लह के साथ ॥ ४३ ॥ 
अलीकुलीखाँ लीनो लूटि | साहिमखाँ जिनि पठयो कूटि | 
जीत्यों महाबली रनरुद्र । दरियाखाँ जिनि सूर समुद्र ॥ ४४॥ 
( दोहा ) 
जाने को नहि जानिहै कठिन करम की गाथ | 
हाँकनहार हकीम को अबदुल्लह के हाथ ॥ ४५॥ 
( चौपही ) 
सूरज अंधकार जब हरथो। भैरो भूतनि के बस पस्थों। 
बाज कागचुंगल चपि गयो । मत्त we ससा गहि लयो ॥ ४६ | 
बन मे सिंघ स्यार बरु हर्थो | सपेनि मनौ गरुड़ बस करथो | 
ऐसे ही अबदुल्लह राम । छल बल चल्यो संग लै ताम ॥ ४७॥ 
( दोहा ) 
बीरसिंघ राखन कहै ज्यों ज्यों राजाराम | 
त्यो त्यो“ चाले रामही कठिन करम को काम ॥ ४८ |) 
( चौपही ) 
बीरसिंघ राजा हरि feat) सबही कुल सिर टीका feat 
fez us भूपालहि दियौ । इंद्रजीत गढ़ को प्रभु कियौ॥ ge 
बाँध राड परताप को दई | आनँद्मति सबही की भई । 
तिनको सोंपि देस फर फले | बीरसिंघ हजरत पै चले Mell 
a बिचारि छाँडौ सब काम | ले आउँ घर राजाराम |! 
देख्यो राज जाय कुरुखेत | धरनीतल मै धर्मनिकेत ॥ ५९ ॥ 
गज घोटक हाटक पट नए | हरषि हरषि बहु बिप्रनि दए। 
सुक्ता अरु yet’ बहु लई | घरनीधर सबही धर वई ॥४२॥ 
जानि गए जबही अति दूरि | जनपद उठी जोर की TC | 
भारथसाहि संग लै आय | सोर उठायौ देवाराय ॥ ४३॥ 
| पटहारी तिन लई सुभाउ। मारे जंत्र घटा के oe | 
l EF र West कंपन लग्यौ । जनपद यो चलदल ज्यों कॅप्यो ॥ ५४ ॥ 


॥ [ ४२ ] आदिगार-यादगार ( शुक्ल ) | [ ४९] दम सम-त रस (शुक्ल ) | 


Wey oR 
E a भारत ) | | ५० ] मति-पति ( भारत ) [ ५२ Jasa ( भारत ) | 
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नगर नगर के लोग अपार | लगे मिलन लै लै ह. । 
लयो बबीना तेही काल । अपचल iR को te 
रक्षक लोग ते भक्षक भए । ठाकुर से एक ह ie 
निपट अनाथ आपने जानि। बीरसिध सुन प्रगटे आनि ॥%। 
x ARDY ~ +> | 
अकसमात प्रगट्यौ रनजीत। जैसे बीर  बिक्रमाजीत | | 
ससे” राखि लियो सब देस | ज्यौ. नृसिंह प्रहलाद सुवेस॥ १ 
इहि बिधि करी दूरि ते दौर । ज्यो. गज गहै देव उ | 
भार्‍थसाहि समेत डराइ।थिरे MEGAN 
घेरत pè गयौ सत ऐन | मानौ कृष्ल राय गहि दैन | १ 
(दोहा) 
aqua a तिन दए भारथसाहि कुमार | 
कृपाराम तिनको. दयौ केवल धमेदुवार ॥ ४६ || 
( चौपही ) 
कृष्तराय को काट्या मुंड । जान दियो कायर को मुंड 
पातसाहि पठयो फरमान | दियो ओड्छौ उत्तम थान। ह 
जहाँगीरपुर तिहि को नाउ । फेरि बसायो सुखद gael! 
RRJ 
(Aa) 
राजा मधुकरसाहि को जग मे जितनो देस । 
जहाँगीर सबको कस्थो बिरसिंघदेव ate ॥ ६९॥ 
( छुप्पय ) 
फेरि बसायो नगरनि बर नांगर नरनायक | 
थपे पुरोहित मिश्र व्यास परिगह पढ़ पायक | 
केसव मंत्री सित्र सभासद सब सुखदायक | 
फोजदार सिकदार बंधु सरदार सहायक । 
बहु बंदी मागध सूत शुनि शुनी दसौंधिय सोधि नित। a 
यत राउत राजहित चाण्थो बर्न बिचारि चित॥ ६ 


देव उवाच ( दोहा ) 


दान लोभ तुम सब सुन्यौ ge नृपति को भेव | 
बीरसिंघ अति देखिजे नरदेवनि को देव ॥ ६४॥ 


इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेरवरमह!राजाधिराजर!जाश्रीवीरसिंददेवचररि 
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3 u 
दान उवाच ( चौपही ) 


लीनी कहन कछू जब दान | हवे गई देवी अंतरध्यान। 
दान लोभ तब दोऊ भले देखन जहाँगीरपुर चले॥ १॥ 
देखे पुर पट्टन गन आम | कहो कहाँ लगि तिनके नाम । 
देखे सर सरिता सुखदानि | बीरससुद्र देखियो आनि॥१॥ 
बीर बीरसागर को” देखि। वरनन लागे बचन बिसेखि | 
अति अनंद भूतल जलखंड | अद्‌भुत अमल अगाध अखंड ॥ ३॥ 
फूले gaa को आबास। मानो सहित नक्षत्र अकास | 
अति सीतलता कैसो देस | ग्रीषम रितु पावत न प्रबेस ॥ ४॥ 
सुभ सुगंघता कैसो ओक। मानहूँ सुंदरता को al 
जगसंतापन को हरतार | मनहुँ चंडिका को अवतार ॥ ५॥ 
तुंग तुरंग घननि की राजि। वरखत पवन बुंद जल साजि। 
अरुन जोति दासिनि संचरै। जगत चित्त की चिंता हरै ॥ ६ ॥ 
नाचत नीलकंठ we दिसा। बरखति बरखा बासर चिसा | 
फूले पुंडरीक चेद्रभान। स्वेत बाम चंद्रिका समान ॥ ७॥ 
ह॑सनीनि सँग सोहत हंस । बसत सरद सर सोभित अंस | 
सीतल जल अति सीतल बात । सीतल होत छुवत ही गात ॥ 51 
ऊपर लसत हंस सो हंस | सरद बसंत सिसिर को अंस। 
चंदन dea. कैसी धूरि। sea पराग दसौ दिसि पूरि॥ ६॥ 
करिकरि सरवर मे” कुल केलि | फूले फूल फाग सी खेलि। 
बसत सरोवर मे हेमंत | मुदित होत सब संत अनंत ॥ १० ll 
भ्रमत भँवर बग गज मैमत्त | पद्मिनि सोहै अति अनुरक्त! 
बोलत कलहंसी रस भरें । जनु देवी देवति Aaa ॥ ११॥ 
पाँ हत समर समेत बसंत | बिरहीजन कौ TAA! | 
चौ रितु मानहु सर बसे । सिगरे ग्रीषम रितु को हॅसे ॥१२॥ 
फूले खेत कमल देखिये । संदरता-हिय से लेखियै। 
फूले नील कमल जलऐन । मानहुँ सुंदरता के नैन॥ १२॥ 
इल कल्हार सुगंधित भनौ | सुभ सुगंधता के मुख मनौ। 
प्रफुलित सूर कोकनद किये । मानहुँ अल्॒रागिनि के हिये ॥ १४॥ 
पीत कमल देखत सुख भयौ | मनौ रूप के रूपक रयौ | 
राते, नील कंज करहाट | तापर सोहत जनु सुरराट ॥ १६ ॥ 
जुग आसन जग रूप | सुरभी सेबा करि अनुरूप | 
सोधि सोधि सब तंत्र प्रसिद्ध । जल पर जपत मंत्र सोसिद्ठ। 
पातकहरन काय मन राज | राजसीय बस कीबे काज (६. 
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(aa ) 
संदर सेत सरोरुह मे करहाटक हाटक की हुति सोहै | | 
दापर भौर भलौ मनरोचन लोकविलोचन की रुचि रोहे | | 
देखि दई उपमा जलदेविनि दीरघ देवनि के सन मोहे | 
केसव केसबराय' मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहै॥ १७॥ 

(दोहा ) । 

सोषन बंधन मथन भय ले जनु मन मन सोचि | | 
बीरसिंघ-सरबर बस्यौ सिंधु सरीर सकोचि॥ १८॥ | 

( चौपही ) । 
मगर मच्छ बहु कच्छप बसे । सारस हंस सरोवर लसे | | 
चंचरीक बहु चक्र चकोर | कहूँ सुरभि मृगगन चित TIU) 
कहूँ गयंद कलोलनि करे | करिकलभनि के मनगन R 
बहु सुंदरि सुंदर जल भरें । कहूँ महा मुनि मौननि धरे ॥९ 


( दोहा ) 

बीरसिघ नरदेव की सेवा करौ सभाग। 
बाँधे ही संपति बढ़े Fag बूझि agit ॥ २१॥ 
( कबित्त ) 
जंबुकजमाति कोलेकामिनी बिभाति जहाँ करिकुल कामकेलि प्रीति किलकति।| 
जहाँ आक कनक कमल कुबलय तहाँ गीधनि के थल हंस gad aaki 
जहाँ भूत भामिनी समेत तहाँ केसौदास' देवनि सो” देवी जलकेलि बिलास! 
देखि बीरसागर को" नागर कहतयह संपति बीरेसजू के" बाँचे ही बढ़ति el 


( चौपही ) 

चले तहाँ ते अति सुख पाय । नदी बेतवे देखी आय। , 

देखि दंडवत करे अपार | कलि गंगा कीनी करतार॥ ९. 
a as a aR | सरितास्वामिनि सब जग कहै | 
N ताप प्रचंड | भनौ खग्ग खंडन पा्षड | 
पाप कपात । बात करति ag पातक दात! 

छुपरनहर सुबरनहर रचे । पर त्रिया परत्रियाप्रिय सचै॥ ‘ 

धरे | ब्रह्म ब्रह्मदोषनि को a | सां 

दिगंबरा अंबर उर धरे ति ति 


जीबनहारिन के मन हरे | बिष कै । 
जद्यपि नेह दसा à हीन सय अमृतपानफल 
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कबहुँक सूरज कैसी लगे। सीर रत्न चर्चित जगमगे | 
| कबहुँ कै जमुना जसमाल । सोभित सँग गोकुल गोपाल ॥ २६ ॥ 
| सिंधुर लसत सिंधु सी लेखि | गंडक मनो सिलामय देखि | 
| सोभति सोभा जाके हिये । तुंगारन्य तिलक सो दिये | 
॥ | ब्रह्ममूत sit सी लेखियै। भरतखंड द्विज सो देखिये ॥ ३०॥ 
| ( संवैया ) 
aise तीर तरंगिनि बेतवे ताहि तरै रिपु Hay को है | 
अर्जुनबाहु प्रवाहु प्रबोधित रेवा ज्यो राजनि की मति मोहे | 
जोति जगे जमुना सी लगे जगलोचनलोलित पाप बिपोहै। 
सूरसुता सुभ संगम तुंग तरंग तरंगित गंग सी सोहै ॥ ३१॥ 
( चौपही ) 
स्नान करत द्विज तपेन देव | पूरित दान देत नरदेव ॥ ३२॥ 
( दोहा ) 
aia बाजी नारिंनर जहेँ ag पापनि पेलि | 
दुहूँ कूल अनुकूल कै करत देखियत केलि ॥ ३३॥ 


इति श्रीमस्स कलमूमंडलाखंड लेशवरमहाराजाधिराजश्रीराजावीर सिंहदेव चरित्रे दानलोभ- 
संवादे ब्रह्मसागरबैत्रवतीवर्णुनं नाम पंचदशमः प्रकाशः ॥ १५ ॥ 


err 


१६ 


अथ नगरीवर्णनं ( चौपही) 
नगरी. नागर नैननि देखि । द्वारावती दूसरी लेखि॥ १॥ 
( दोहा ) 


नगरी की git दूरि ते देखी दान प्रबीर। 9 
मनहुँ दूसरी द्वारिका सरि समुद्र के तीर ॥ ९॥ 


TEA ( चौपही ) È 
| प्रति संदिरन पताका aa’ । अति ऊँची आकासहि प्रसं । 
॥ | भरन बरन अद्भुत कारिनी । तपसीलाति दंडधारिनी ॥ ३ ॥ 


भवन सलाकनि चलगामिनी | मानहु उरमि रही दाभिनी। . k 
सोभासिंघु तरंगे मनौ | द्रोताचल-ओषधि सी भनौ ॥0 
नगर निगर नागर बहु बसै | तिनकी धर्मसिद्धि सी D he 
कैथौ* धमैबृद्धि लेखिये । प्रतिधर देवी सी देखिये 
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gana दोष हरति हित भरी | पुररक्षाबिधि सी बिधि करी| | 
Feat भवनदीपति सी लहै । नवरस माह मास जगमगै। | 
परम प्रताप ज्वलनि की ज्वाल । उगी नई बहु वेष बिसाल ey | 


( दोहा ) | 

जीति जीति कीरति लई aaa की बहु भाँति। 
पुर पर बाँधी सोभिजै मानो तिनि की पाँति ॥ ७॥ 
( चौपही ) | 
qe ओर बहु कोट सुवेस | सुखद सूर sal परिबेस। 
बीर प्रताप ज्वलनि की sata | राजति जनु Ae ओर बिसाल। | 
बाहिर कोट मत्त गज बसे | जहाँ ae सनौ घनाघन wa ISI 
करिनी कलभनि लै एकत्र । मनौ fret के पुत्र कलत्र। 
बीच बीच दीरघ मातंग । नखसिख चंदनचचित अंग॥१॥| 
जनु मंद्र के सिखर बिसाल | दिग्गज बल जे मंथनकाल। | 
दिगदंतिन के मनो कुमार । दिगपालनि दीने, उपहार ॥!०॥| 
चंदन चंदन deft भरे | कहुँ सिंदूरधूरि धूसरे। | 
बीर रुद्र रस मनहु अनंत । डोलत भूतल मूरतिबंत॥ (ll 
दीरघ दरवाजे लेखियै । अष्ट दिसामुख से देखियै। | 
जितने है जा दिसि के देस | तित के जन ag करत प्रबेस ॥ ll 


( दोहा ) 
आठौ दिसि के सील गुन भाषा वेष बिचार | 
बाहन बसन बिलोकिजे 'केसव' एकहि बार ॥ १३॥ 
( चौपही ) 
à हँ तहँ जंत्र । सोधि सोधि दिन पढ़ि पढि मंत्र । 
हृथ्यारन की कोठरी | दारू गोलन की ओखरी ॥ í 
( दोहा ) 


eN लीने कोट पर खेलत सिसु चहुँ ओर | 
मल कमलपुर पर मनौ" चंचरीक चितचोर ॥ १५॥ 


( चौपही ) A 
एक शुनी शुन गावत भले | एक बिदा दै ae P aa | १६ | | 
( दंडक ) 


| 


oe 


A कोट पर ज 
बिबिधि 


पट 


जन अपने समीप गुनी राखे सुख मर्द 
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| qag चतुर्भुज के पाय देखि चले दिगपाल से दिगंतर को दिग्गजन चढि चढ़ि ॥१७॥ 
IE ( चौपही ) 

आठ चमू चतुरंगनि भरी | आठहु द्वार देखिये खरी । 

चारि चारि घटिका परमान। घरहि जाये जब आवे आन ॥ १८॥ 
| । इहि बिधि निसि बासर सबिलास | सोहत द्वार वारहू मास। 
दरवाजे भीतर जब भए।दरबनि दै पाहे छबि छए॥ १६॥ 
| देखी दीह अटारी अटा। बरन बरन छतरिन की छटा | 
| saa बीघी बिसद समान । रहित tiga जीवनिधान ॥ २० ॥ 
| | दसदिसि देखिय दीप बिसाल । प्रतिदिन नूतन dga माल l 


| | तजाबौरसिंध सब AA ति बिदा के हेम हय अरु हाथी देदे लेले मोल बढि बढि । 
| 
| 


घर घर बहु बिधि मंगलचार | बाजत दुंदुभि सुरज अपार ॥ २१ ॥ 
गावत गीत सरस सुंदरी । चहुर चारु सो सुफरक फरी | 

।६।| सुंदर AS देवकुमार | गए चतुर्भुज के दरबार ॥ २२॥ 
देखे जाय चतुर्भुज देव । जिनकी करत जगत सब सेव | 
चंदनचचित एक प्रबीन | सोभत qel बजावत बीन ॥ २३॥ 
जिनकी धुनि सुनि मोहै सभा | मानो नारद पावन प्रभा। 

पठत पुरान एक बहु भेव । मानो सोभित श्रीसुकदेव ॥ २४ || 
बेद पढ़त बहु बिप्रकुमार | मानो सोभत सनतकुमार। 

सेवत संन्यासी तजि आधि । सनो धरै, बहु सिद्ध समाधि ॥ २४॥ 
पंडित करत बिचार अनंत | षट दरसन जे मूरतिवंत | 

गाय बजावत नाचत एक। ag किंनर गंधबे अनेक ॥ २६॥ 
तहाँ दिगंबर नर देखिये | महादेबजू से लेखिये। 
तिहि अंगन अंगना अपार | भूषन पट पूरन सिगार ॥ ९७ ॥ 
चमा दया सी मूरतिवंत | श्री ही धी सी समुमत संत। _ 
सोभति अति सुंदर सुभ सदा | संख चक्र करपंकज गदा ॥ २5 ॥ 
पद उपरे स्याम तल लाल | बरनत aa बुद्धिविसाल | 

मनो गिरा जमुना जल आय | सेवत चतुर चरन चित लाय ॥ ९ ॥ 
हीरा सनिमय नूपुर आय | स्वेत पाटपट जटे सुभाय | 
नखदुति चमकति चरन मुकुंद । गंगाजल कैसे. जलबुंद ॥ ११ ॥ 
गजमोतिन की माला लसे | साधुन केसे मन उर बस । ; 
कंठमाल मुकुतनि की चारु। खुतिबरनन केसी m : ३१॥ 
भगुलताहु सोभा को सझ | श्री कमलाकर 
कटितट कक त) + | बिच बिच मोतिन की दुति घनी ॥ ३२ ॥ ` 
चंदन तिलक स्वेत सिर पाग । युक्ता श्रुति सोभित सु सभग | 

देखत होय सुद्ध मन छुद्र। निकसे मथि जु छीरसमुद्र। _ | 
सीस छत्र मरकतमय दंड। मानौ कमल सनाल अखंड ॥ २२॥ 


निर अडत 
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( दोहा ) 


बरन कहा agia केसव' बुद्धितुसार | 
जिनकी सोभा सोभिजै सोभा सब संसार ॥ ३४॥ 


( चौपही ) | 
करि प्रनाम तब राजकुमार | देखत नगर गए बाजार ॥ ul 
| 


o rl —s—e ची 
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इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे श्रीचुः| 
दर्शनं नाम षोडशमः प्रकाशः ॥ १६ || + 


१७ 


अति लामो अति चोरो चारु | बिसद बैठकी उँच बिचारा! | 
दुपद चतुष्पद जन बहु भाँति | भाजन भोजन भूख न जाति॥ {|| 
डासन बासन आसन जानि। मूल फूल फल नव रस पानि। | 
आयुध सुखद्‌ सुगंधबिधान | चित्र बिचित्र बिबिधि तन त्रान॥ १।| 
धातु रामय सन कर्पास | रोम चमंसय पाट बिलास। | 
निधिमय जनु कुबेर की धरा | चिंतामनि कैसी कंदरा ॥ १।| 
मड़ई बहु मंडित चहुँ पास | देखन लागौ नगरनिवास | 
राजा लोकन के चहुँ ओर | बिभ्र सोभ सोझै चितचोर ॥ १. 
aip के बिधि sate । चोहू fafa चारथो दरबार | | 
त सिंघ दरबार | देखि देखि गज aah अपार | १ 

एकनि रुचिर बरन गजराज | सुनि सुनि होत दिग्गजनि लाज | 
! एकनि बाजी परम उदार | एक g नंदी आकार Il 4 

इक दरबार मुहल्ला दाग | दूजे दान देत बड़ भाग। 
तीजे नगर न्याउ देखिये । चोथे” R ` लेखिये॥ ° 

भीतर पाँच चौक fae ee 
SIRS चारु | तिनको बरनि कहो बिस्तार | 


एक चोक मे सोभन सभा | दजे 
S भा। f [INS 
तीज सोज करे cee श नृत्य, गीत की प्रभा 


मध्य चोक संदरि सुख करे y ~ ele 
लने र । नर नाते नै संचरै | £ 
सातखंड अंगन तनहारि | ते. पब संचरै | 


SS बतुद्स चतुरनि करे sige भुवन भावरस भरे ॥ “ 


आ, जाके जे गुन आ i 
पाँ प बिचित्र तह. तह ताके चित्रे चित्र। | > 
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देखत मोहत सकल सुजान | जनु सुमेरु पर देवबिसान | 
सोमित असित अरुन आगार | तापर छतुरी स्याम बिचार ॥ १३ |! 
देखि auga राजा रंक । सौमित सजति सूर्य के अंक | 
नील सदन सोभत बहु भाँति निकट सेत छतुरी की पाँति॥ १४॥ 
जनु बरषा हरषे उडि चली | कहि Far सोभहि साँबली | 


ET छतुरी स्यामल सुमिल समान । स्वेत महल पै रची सुजान ॥ १५॥ 
i उपमा कबिकुल कहत निसंक | मानहु सोम समेत कलंक | 


| लाल महल पर छतुरी स्याम । सोभत जनु अनुराग सकाम ॥ १६॥ 
| तिनपर नील परेवा बने | कसलकुलनि पर जनु अलि घने | 

। बहु रँगसहल मंडली बनी | मंदिर माँक स्वेत द्युति घनी ॥ १७॥ 
अमल कमल मे सनहु समूल । फूल्यौ पुंडरीक को फूल। 
जब-जब नगर-बिलोकन काज | तब बैठत तह राजा राज॥ १८॥ 
पीत महल पर लसत अनंत | मनौ मेरु जगमगत जयंत। 

लाल सदन पर लसत सुजानु | मानो उदयाचल पर भानु॥ १६॥ 
स्वेत सदन. पर सोभत राज | ज्यौ, कैलास यक्षसिरताज | 

स्याम महल सोहै नरनाथ। मनो नीलगिरि पर जगनाथ ॥ २० || 

( दोहरा ) 
जब जब सद्ननि पर चढ़े बीरसिंघ नृपनंद | 
देखि हेज के चंद ज्यों होत नगर आनंद ॥ २१॥ 
( चौपही ) 

खंड खंड किंकिनि अति बनी | छाजिनि ते छबि छूटति घनी | 
प्रगटित होति बल्लभनि प्रभा | मोहति देखि देवबल्लभा॥ २२ ॥ 
करिन झलक झरोखनि लसै। सूर सोम प्रतिबिंबनि T | 

ऊपर ते अंतर कमनीय। जहाँ रमति रामा रमनीय॥२२॥ 
भवन देखि हयसाला गए | देखि देखि हिय हरषिति भए | 

अति दीरघ अति चौरो चारु । उज्जल सोभा कैसो सारु ॥ २४॥ 
पट्ट जरे मोटे उजरे।सोभत ag बाईजनि करे। 
सरस सरासन काँधी बनी । जरवाफनि की मूले घनी ॥ ९४ | 
Sel कुमैत कै यह घने | कुही कुसल किलकी कूदने । 

कुरग कररिया कारे बर्न । कच्छी पच्छी के मनहने॥ २९॥ 
खुरनि faa” भूतल खेचरी | खरकति खरक खलति को खरी। 
खंधारी खलकहि सुख देत | उपजे खुरासान के M EA 


पाट [२०] सदन-चरन ( भारत ) । महल-बरन ( वही ME 
1 m बल्लमिनी ( सभा )। [ २५ ] ese ( सभा ) | "op Ea 
E- ० 
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[ रर] प्रगड्तिऽ- | 


बजा 


५१४ 


EE... ` अरु लक्षन लखि बहु भाँति ॥ ४२॥ 


[ २८ | बने -घने ( सभा ) | < 
५ ने 
nas z दात (सभा ) । aega ( वही ) ae ] पठीन०-पंथी नंनी | 
o] हरसुले-हाँसुबल ( भारत )। द | 


ISS E 


A DRS 
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गुरगी गिरद गात गुन भरे । गुढ़नि गोलनि मौलिक ह. | 
Jaz घालि चलत गुन बने । लागत घायनि रन में घने“ | ९; 
चौधर चालि चाभुकी चारु | चतुर चित्त कसो अवतारु। 
age चितबत रिस चौगनी | चंचल लोचन मोहे मुनी॥ | 
छाजति ae अंगनि माहि | छवा छबीले छुवे न जाहिँ। 
जादरु जानि जनम ते बली । जोबन जोर जाति deat ४ 
ठेलि ठौर ठौरनि यो रवे । नागर निरखि निरखि मन खे | 
Ste न देत डग gal डाँकि डाँकि धर परहि बिरुद्ध ॥ १ 
aia निपट नैन ज्यों नवे | नागर निगर निरखि मनु, खै | 
ताते तेजी तरल तुसार | ताते तनजा तेज IMIR 
तुरकी तरुन तीर सी चालि | तुंग तुरंग करे नूप लालि। 
थूल्ह थुनी Pi बिन थकै न पंथ । थल जल डगे न थापै पंथ | ३। 
दू दू दाँत दीह दोरने। दूरि देस के देखत बने। 
धीर धूमरे धर घूसरे | धार धरन धावनि बध करे॥ ३ 
पीन पुठोन बनी पातरी। पाए पस्चिम दिसि की थरी। | 
पाथर पढ्‌ पल्लव सी पीठि | पचकल्यान लगत अति दीठि॥ २४ , 
फूले सननि फूल से अंग | फूलि उठी तनु तेज तुरंग। 
बलकं बादामी वलिबंत। बीर बलोची बने अनंत ॥ ll 
बदुकसान उपजे बहु बेस । दै पठए बालुका नरेस। 
भूरे भौर भूरि गुन भरे। भर्खर सुव भूषन से करे॥ ४ 
sant _मागघी असेष | मत्स्य देस के सोहन बेष। 
से i बेस । उपजे रोमराट के Fie 
10 पात ति लो nae 
हीरा हिरनागर हौसने [लीक सुर सो 
जाय छुरावन सो बँधि = इ | ccs दरस 9 
nae जाइ । लैनहार नर जात बिकाइ॥/ 
तिः ाते. तन जदपि अमोल | अचल करत चित चितवनि लोल 
T प्रगट तुखार । लोह लगे मुख उरसि उदार ॥४ 


लोभ उवाच ( दोहा ) 


दान सुजान सुनाइजे हरषि 
कही सुभासुभ आयु हरषि हयनि की जाति। 


र 


re 


. 
(वही )। [३४] tll 


i 
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| दान उवाच ( चौपही ) 
| पहिल सपक्ष हते हय सबै | जहाँ तहाँ उडि जाते तवै । 
| रीमयौ देखि तिनहि सुरराय । सालिहोत्र पर माँगे जाय ॥ ४३॥ 
| तही रिषी fg पायनि किये | देवनि दै नर देवनि दियै। 

T बसे भूमि विधि चारि अनूप । ब्रह्म त्रि बिट सुद्र सरूप ॥ ४४॥ 
| स्वेत ब्रह्म छत्री तन लाल | पीत बरन बहु बैस बिसाल | 
| aq कहावे कारे अंग | सिखितवरन ति सिद्धितरंग। ४४॥ 
| सुनिजत हय सब तीन प्रकार | उत्तम मध्यम अधम बिचार। 


IR | fasta चढि सब कीजे धर्म । छत्रिनि चढि जुद्धनि के कमे॥ ४६ ॥ 
। °| बैसनि at बहुधनसाज । सूद्रनि दुष्ट कर्मे के काज | 
ea राते ओठ जौगरी हीन | राती जीभ सुगंघनि लीन ॥ ४७॥ 


| रातो तरुवा कोमल खाल | असो घोरो सुभ सब काल | 

; दंत चीकने geg समान । सोभन मुख हनु बाहु बिधान ॥ ४८॥ 
नैन बड़े बहु आाभाभरे | काटे तारे चंचल atl 
AA संजुत चौरो भाल । द्वै भौरी ga सिर सब काल ॥ ४६॥ 
अति सूछम अति छोटे कान | कुंचित दीर्घ ग्रीव समान | 
जटाहीन कोमल किसवार | बिन wit दृढ़ कंध बिचार ॥ ५०॥ 
उन्नत कँखी उरसि बिसाल। गूढ़ गाढि ge सब काल | 
सूधी सुमिल मास करि हीन । नरी पातरी सुनो प्रबीन ॥ ५९ ॥ 
छोटे मुरवा गाँठि न होइ | पुतरी दृढ़ कारे खुर जोइ । 
SA पाँजर जठर उदार | मोटी ada è अपार॥ ५२॥ 
छोटी मोटी पीठि सुदेस | कोमल दीह पूछे के केस। 
ऑड अमोल बेल परवान | कृष्ण बरन बिन दुवै समान ॥ «३ ॥ 
बत्तिस तीस सताइस मान | आँगुल मुख घोरिनि के जान। 
उत्तम मध्यम अधम बिधान | इहि बिधि सिगरे अंग प्रधान ॥ ५४ ॥ 
छप्पन चौबालीस छतीस | अंगुल ग्रीवा हय की दीस | 
X ues करि मुख परिवान | कने सप्त अंगुली र क ; xx ॥ 
अरुन होइ षट अंगुल तालु | कोमल अमल पूछ का न 
बीस अठारह चौदह दोइ। अंगुल लामौ जाने लोइ॥ ५६ ॥ 
सात, छ, पाँच अंगुलनि जानु । काटे कठिन ga Tag । 
चारि हाथ उँचो ह्य लेखि | साहे तीन तीर सम देखि ॥ ५७ | 
पाँच चारि कर साढ़े तीन | लामो लीबो घोरो बीन । र 
कारे कान सबै तन सेत | साँबकरन लीबो FTI 
त तिलक पद चार्यौ सेत | पचकल्यान लीजै RTI id 

— उर सुख पुच्छ पाय सब सेत | मंगल अष्ट सु राखु निकेत ५ ॥ | 


साइ ie | तही -तेहे ( भारत ) | [ ५४ ] प्रधान-बखान (सभा ) । [ ५७ Jate > 
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कृष्न तालु तन कारो होय । ताहि gù जनि मानो कोय | । 
पचकल्यान जौ होय सरीर | भौंरी असुभ सुभै गति बीर॥& | 
जाके कारे m पाय। सब तन सेत सुतौ जमराय। | 
wa तीन होइ जौ भाल | ऊरघ अध अधिपत्ति रसाल॥६| | 

सो बाजी निश्रोनी नाम । घोरे घने बढावै धाम। 
ge ओर > भारी लाल | सो घोरो a सब काल ॥ & 
जा घोरे के भौरी कंठ | नृपबाहन कहिये मनिकंठ। | 
जा घोरे के भौरी पीठ।सो पुनि राजाबाही दीठ॥& 
जाके भौरी ge कपोल | है जानौ परम अमोल। | 
ala जुगल कने के मूल | भोरी मनो कमल के Be Vl) 
भौरी होय नाक पर एक | अथवा जानो तीनि बिबेक। | 
तापर चढ़े बहुत सुख होय | ताही अति के लीजे लोय॥ ६॥| 
का | 

री de ऑडतर vets तर होय । 
ओंठ दुवै सब बाजि सो बुरो कहे सब कोय ॥ ६६॥ 
: ( चौपही ) 

घटि बढि दाँत निकारो तालु | मुसली श्वंगी अरु कुबदालु। | 
थनी feet कुकुदी हय लेखि । इतने खसमे सके न falt 
रोम ऑड पै एके ऑड | ऐसो घोरो लीबो ais 
बरष्‌ गए ते रखसी होय । कहौ अखंड ताहि सब कोय ॥ (1 

पाँचइ ते चौदाँत तुखार | तासोँ जग जन कहै” पँचार । 
तब दसन कालिमा होय । नौ लौ रहत कहत सब कोय ॥ ६ 

ag होय कालिमा पीत | एकादस लो” रहे सु मीत। 
बहुरे बायबरन देखिये aie बरष्‌ रहत लेखिये ॥४ 

य बीस लो मधु के रंग। बहुरे होय संख के अंग | 
भरि चोबीस संख सो रहै । पोडस परत बहुरि सब RIN 
; हास धीर । पाखर ae’ घोरो बीर ॥९ 
| खोदे भूमि जु खुर की कोर । जीति. कहत हे” चौ ओर। । 
| मूतै बार बार अरू a । aaa ते” आँसू इगमगे ॥ ७१" 
तब ही होय अनमनो चित्त सो ह्य कहे पराजय मित्त | 
- शोर करि हिय हेत | अरि आगमन कहें” ही देत 

[ ६१ ] ऊरध०-उदर अध्य अधपती ( कद की त्रवी 

| न भारत ) | [ ६६ ] पैंचार-प्रचार ( भारत ) | [ a a त्‌ e न)! ay E> 
जीति-जाति (सभा ), जोति ( भारत र मर] . 


०-ज्यौँ ( 
हींसि०-ग्रधरातहि उठि उठे युनि ( वही i [ ७४ ] जौ०-च्यौ/ बोसै भति \ | 
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( दोहा ) 
| जा घोरे की आँख मे नीले पीले fag! 
तौ जीवै सो मास दस जो ज्यावे गोबिंदु ॥ ७५॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंददेवचरित्रे रावरलोक- 
हूयशालावण नं नाम सप्तदशमः प्रकाश; || १७॥ 


1७ 


( चौपही ) 


नगरी गीतन की माधुरी | सोहति मनु माधों मधुपुरी। 
बाजत घंटा घन घरियार | कॉक मालरी भेरि सितार॥ १ ॥ 


| ठौर ठौर कीरंतन घने | अति ऊँचे देवालय बने। 
जह ač हरिलीला सुनि मीत। राम कृष्न के गावहि गीत ॥ २॥ 
निपट वेलबन सोभासन्यो । नील महाबन मोहन बन्या | 
घर घर घंटा बन सोहिये | सुरती देखत मन मोहिये॥ ३ ॥ 
| ताकी छबि मेरे सन बसी | सोहति मानों बारानसी । 
E पंडित-मंडल मंडित ag | परमहंस के गन जहाँ बसे ॥ ४॥ 
| मिटति सुभासुभ की बासना | पारबतीपति की सासना। 
E रामे ररत छतीसो कुरी। मानो रामचंद्र की पुरी॥ ४ ॥ 
| कुसल बसे नरनायक बने | पूजित Te सनौढ़िया घने 
E अति पंडित पावन दिनराति | पादारघ पावत बहु भांति॥ $ ॥ 
| दिन दिन पूजत जहाँ पितृ देव | अचेमान श्रीहरि की सेव | 
॥ ४४ इके कहत इक सुनत पुरान। घोखत इक ब्याकरन TAM || © ॥ 
| साधत एक ते मंत्रप्रयोग | उपदेसत एकनि कहे जोग। 
K अदभुत अभय दान के दानि। कबिकुल सो नाहिन पहिचानि॥ ८॥ 
| सोभित सदा पवित्र प्रसंग । जद्यपि द्वार हार म 
I होम धूममलिनाई जहाँ। अति चंचल चलद्लदल dell! ६ 
| बालनास है चूड़ाकमे | तीछनता आयुध के परम i 
॥ | जहे बिधवा बाटिका न नारि | जहाँ अधोगति सूल बिचारि॥ १०. 


नभंग 1 बखानि | 
मानभंग मानिनि को जानि। कुटिल चालि सरितानि बखा 
दुगेनि की दुर्गति संचरे | ब्याकरने fs बृत्तिनि हरे ॥ ११ ॥ 
कीरति ही के लोभी लाख | कबिजन कै श्रीफलः अभिलाष | 

as लोभससुद्र अगस्ति | TTT 


“Wil = मोह तम के से मित्र | क्रोध भुजंगम 


त सुर-ती-सुरभी ( सभा ) | 


२ ‘ er 
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(दोहा) 
ऐसे नागर नगरजन, बिद्यन के अवतार | 
आचारन के भवन से, गुनगन से संसार ॥ १३॥ 
( चौपही ) 
सत्रुसमूह ga ही त्रसै |कबहूँ देवपुरी को हसे। 


रमति मंजुघोषा है जहाँ । सुदती सुसुखि सुकेसी aati | 


तिलोत्तमानि तहाँ को गने। रंभा को बन देखत ali 
गनपति धनपति प्रति घर घने । सूर सकतिधर सोभा-सने॥ ११ 


क 


कबिकुल मंगल गुरु बुधबास। विद्याधर daa निवास | 
थल थल प्रति सुमननि तरु बने । बरन बरन सब सोभा-सने॥ {६ 
जह तह सुरतरंगिनी सार | घर घर सुरसंगीत-बिचार। 


सकल भुवन जस सो यह घुरी | सिव के जटा मनो ससि gd ॥ wil 


जद्यपि लोग सबै बहु बीर | बिबिधि बिनयजुत सकल सरीर | 


अति ऊँचे आगारनि बनी | चिंतामनि-गिरि कैसी घनी॥ ts | 


चित्रित चित्रनि मित्तनि लसी । बिस्वरूप कैसी आरसी। 


धूपित amag ate) सुंदर सुरपति कैसी देह॥ (tl 


(दोहा) 
तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद्‌ हंसकहीन | 
जलजहार सोमित तहाँ, प्रगट पयोधर पीन ॥ २० Il 


( चौपही ) 


देवनि सो दिति सी जगमग | सिँघसंजुत दुर्गा सी लसै॥१॥ 


( दोहा ) 
a होंगीर नहुष जजाति प्रथु भए भगीरथ भेव । 
जहागीरपुर को प्रगट राजा बिरसिँघ देव ॥ २२॥ 


चौपही 
तिथि ही को छय जाके ह) 


जारी री गह सावे. जिभिचारिनि संग्रह! 


दिन उठि वेमोई मारिये | चोपरि मे यौ ea 


k यह्‌ 
गौर कहै बता मैं | कषान कर की पावत सिद्धि 


“सब ताकी ख्याति | मध्यदेस देखिये सुजाति x! | 
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इहि बिधि सो अद्भुत रस अस्थौ । वीरसिंघ सेनापति करौ । 
दमनक ज्यों नल के, सानियै | धोम्य सु जन कनि के जानिये ॥ २८ | 
ज्यौ" बसिष्ठ दसरथ के मित्र | रामचंद्र के बिस्वाभित्र । 
बीरसिंघ त्यौ, संत्री करथो । कन्हरदास बिप्र मति घण्यौ २६॥ 
बिन कलंक को किय द्विजराज। कन्दर नाम करे नृपकाज ॥ ३०॥ 


। ( दोहा ) 
| A Sw १ 

॥ १ बचन ग्रहे उपदेस ज्यों ` उतसव मंगल मानि | 

| निसिबासर जपिबो करे महामंत्र सो जानि॥ ३१॥ 

॥ {५ इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे दानलोभ- 


| संवादे नगरवर्णनं नाम अष्टादशमः प्रकाश: || श्८ ॥ 


IE 


( चौपही ) 
देखे प्रगट लोभ अरु दान | निकसे महाराज चौगान। 
हाथ धनुष मनमथ के रूप | सोहत संग पयादे भूप॥ १ ॥ 
जबही जाको आयसु होय | जाय चढ़े गज बाजिनि सोय । 
पसुपति से भूपति देखिये । महामत्त अनगन QRA IR 
safe’ पयान दुंदुभी बजै | तबही, सुभट बाजि गज सजै | 
बरनत जय सब मागधसूत। जय बोलत बंदिन के पूत॥ ३॥ 
दीन दुखी रोगी जन जिते | गंग पाँगुरे कहिजै किते। 
बहिरे अंध अनाथ अपार | तिनपर बरखी कंचनघार॥ ४ ॥ 
बीथी सब असबारिनि भरी । गज बाजिन सो सोभा खरी। 
तरु कुंजन सो” सरिता भली | मानौ मिलन समुद्रहि चली ॥ ४ ॥ 
यहि बिधि गए नृपति चौगान। सवा कोस सब भूमि समान | 
उँचो थंभ मध्य सोहियै। ससि सो चित्त लक्षि मोहिये॥ ६ ॥ 
ताहि बिलोके कुँवर सुजान | दौरि दमानक मेलत बान। 
ot समूधी घाप । हुनत लक्षि फिरि ऐंचत चाप॥ ७ ॥ 

We सदन बहु रूप सँवारि | हनत सोम सिबबैर सम्हारि॥ ८ ॥ 

Š (दोहा ) 

TH मारि, गिराइ भुव बान नरेस सुजान । 

खेलन लागे कुँवर सब, चतुर चारु चौगान ॥ ६ ॥ 
एक कोदि se) gat रजपूत जुमार | 

दे नृप उ कोदि दुस ७00 


॥ १(॥ 


[Rs ] रप-निज ( सभा )। [ २१ ] उतसव-सब मन (सभा)। ` | 
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गे at लोय! डारि दई भुव राती ह. | 
क जितहि जित जबे । होत ॥ सबै तितही तित aà ay 
मनो रसिक लोचनरुचि रचे | रूपसंग बहु नाचनि नचै i ow 
लोकलाज gis सब अंग। डोलत जिय जनु सन के संग ॥ १२ 
ac पराग रंग रुचिरए | मानी श्रम तरंग के लए। 
गोला जाके आगे जाय। सोई ताहि चले अपनाय ॥! | 
नायकमन जैसे बहु नारि। करखति आपु आपु उर डारि। 
रूप सील गुन गाननि रयो | जिहि, पायो ताही को भयौ॥ || 
नेकहुँ ढीलि न पावै सोय | इत ते उत उत ते इत होय। | 
काम लोभ बहु बँध्यौ बिकार | मानौ जीव भ्रमत संसार | ॥॥ 
जहाँ तहाँ मारे सब कोय | ज्यों नर पंचबिरोधी होय। | 
घरी घरी प्रति ठाकुर सबे बदलत बासन बाहन तबै॥१॥ 
( दोहा ) 
जब जब जीते हाल नृप, तब तब बजत निसान ! 
हय गय भूषन दान पट, दीजत बिप्रन दान || १७॥ 
( चौपही ) 


तब तिहि समय एक बैताल । पढ्थौ गीत शुनि बुद्धि बिसाल। | 
गोलि की बिनती सुख पाय | राजाजू सो कीनी जाय॥ © 


( कवित्त ) 


( चौपही ) 
गोलनि की बिनती सुनि ईस। घर को, गवन frat जगदीस | af 
पुर पैठत बहु सोभा भई । जहेँ तह गली सबै भरि गई। 
मनो सेत मिलि सहित उछाह । सलितन के फिरि चले प्रबाह । 


nel. 
तेही समय दिवस नसि गयो | दीपडदोत नगर महँ aa l i 


नखतंनि की नगरी सी लसी । Bey’ नगर दिवारी 2 i al | 


| असोक वृक्ष रुचि र्‌यौ। जनु प्रभु देखि प्रफुल्लित भं 


अभ अधफर उरध आकास | चलत दीप देखिये अकार! 


भनो चतुरमुज की करि सेव | बहुरे देबलोक को. देन। | ' 


[१२] सग ( सभा ) । [ २३ | ऊरघ-गरघरा ( भारत ) | 
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बीथी बिमल सुगंध समान | द्वारनि ge दिसि दीपप्रमान | 
महाराज को सहित सनेह | निज नेननि जनु देखत Ñg ॥ २४॥ 
ag बिधि देखत पुर के साहु । गए राजमंदिर हृढ़ जाहु ॥ २५॥ 


॥ १९ इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे चौगानवर्णन- 


| | नाम नवदशमः प्रकाश: ॥ १६ ॥ 


Qo 

( चौपही ) 
दीरघ As बीर विसाल | अंगन दीपश्च की माल । 
जोति वंत जन सब सुख देत | रामलोक को पहरो देत॥ १ ॥ 


( दोहा ) 
दान लोभ दोऊ जने पीछे डोलत साथ । 
बीरसिंघ अवलोकियो राजलोक नरनाथ॥ २॥ 
( चौपही ) 

सूधी सब चंदन की करी | अगर स्वरूप सिरनि पर धरी | 
TW उनके बने रसाल। चारु रक्त चंदन के लाल॥ ३॥ 
बीच बीच सुबरन की बनी | सीकै गजदंतन की घनी। 
तिनकी छबि सो” छप्पर छये | तिनपर कलस किये मनिमये ॥ ४ ॥ 
ऊँचे थंभनि दुगई बनी | गजद॑तन की सोभा सनी। 
जरे जरायन के अनुकूल | सब अँग सुमिल Be केफूल॥५॥ 
बरन बरन बहु सोभा सने | परम पवित्र चँदोवा तने। 
मोतिनि की झालर चहुँ ओर | झलक मूमकनि अति चित चोर ॥ ६ ॥ 
कंचन सुमन समेत उदार | मोहन मनिमय चारु किवार | 
राती पियरी सेत सरूप | fag की परदा बहु रूप॥ ७॥ 
फटिकसिलनि मय आँगन बने | सुमिल समान सोभ सो सने। 
तामे" मनिमय बने हिंडोल | मूलत भूतल लोचन लोल॥ 5 ॥ 
भीतिनि sina मै सुख देत | अति प्रतिबिंब हिय हरि लेत | 
पलँग wat सेज समेत | सिंघासन प्रतिघर सुख देत॥ ६ ॥ 
बहुत भाँति सोहत अवरोध | देखत उपजत बहुत प्रबोध । 
EA ईस यह परम असोक । संदरीनि मय अदभुत. लोक ॥ १०॥ 
सुखमंडलदुतिमंडित गेह । सत सहस्त्र ससि सहित सदेह | 

कक 0८ सुल्य; कर: जानिये | मनौ मदनसरुमय मानियै ॥ ११॥ 


| [१] बीर-और ( स के ( भारत ), बरगा बगन 
॥ ( भा )। [ ३ ] बरगा०-बगरावन 2 ; 
1... सभा ) | रसाल-बिसाल ( या ) ) [ [ ] छुये-नये ( भारत ) | [ ११ ] श्रमुत०- ey 
पुनि ( सभा ) | | । EE TER 
७१ 
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| 
[ १६ ] भानु-भाउ (सभा ) | [ १६ ] रसाल-बिसाल (भारत ) । 
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हास चंद्रिकनि चर्चित मही | स्वासानिल सुगंध हे wig 
se मुग्धनि के अमल कपोल | दरसत जनु आदस अंमोल। 
हासन ही के अँग अँगराग । स्वासा जह सुगंध बड़ भाग॥॥ | 
अँगढुति जहँ कुमकुमा कपूर | अवलोकनि WAT के पूर। 
बाहुलता ज्यौ, चंपकमाल । तंत्रीबर आलाप रसाल॥}| 
निज सरीर की प्रभा प्रचंड । बसननि की गंठना अखंड। | 
गति को भानु महावर जहाँ। sige अंग देखि बर तहाँ॥ yy 
सखि कर अवलंबन उत्थान | गुरुजन प्रति साहस अति जान ॥ || 


(दोहा) | 
प्रगट प्रेममय रूपमय, सोभामय आगार। | 
चतुराईमय चारुमय, सोभामय सिंगार ॥ १७॥ 


( चौपही ) 


तहे रमनी राजति बहु भाँति | पक्षिनि चित्रिनि हस्तिनि जाति। | 
गावत कहूँ बजावत बीन। कहूँ पढ़ावति पढ़ति a 
कहुँ चौपर खेले. बनि बाल | कहुँ सतरँज मतिरंज रसाल। | 
+g चरित्रनिं faa’ चित्र | कहुँ मनिमाला गुहे बिचित्र ॥ (४ 
ag तिय मंजन अंजन करे | अंगराग बहु अंगनि घरै | 
बहु भूंषन गन भूषित अंग । कहुँ पहिरत नव बसन ठुरंग॥ | 
एकै बेठी आनेंद भरी | एके AA पलिकनि परी! 
एक कहूति प्रीतम की प्रीति एके कहति कपट की रीति॥ w 
पिय के एक परेखै कहै । एक सखिन की सिख सुनि रहै। , 
एकै पिय के अवगुन गनै। एक अनेक भाँति गुन भने॥ ९ 
कहू मानिनी सानसभेत। कहूँ सनावति सखि geet! | 
सारो सुकनि पढावति एक । पर्‌ बातनि मुनि gata अनेक है 
जाय देखिये जोई ओक | सोई मनौ मदन को लोक॥“ 


pa ( दोहा ) 
5 भ भराल मयूर सुक, सारो चतुर चकोर | 
भूषन भूषित देखिकै, अंगन मे” चित चोर ॥ २४॥ 
( चौपही ) 
इहि बिधि nya भूषित देखि 
तन मन अति आनंदित भए 


| 
भ्ृकुटि-बिलासं-भंग को गने | काम-धलुष से सोभा wy 


। जीबन जनम सुफल करि लेखि ' | 
। पदमावती-महल मे, T | = 
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५ बन्यौ कनकमय सदन सुवेस | मनौ मेरु को उदर सुदेस । 
न) | सोहति तामे पद्मावती । स्वन कमल ज्यों पदमावती ॥ २७॥ 
af | तब लुप रंगमहल में गए | राजश्री मानों रुचि रए | 
छ | रंगमहल  बहुरंगनि बसे | मूरतिवंत रंग IŠ RIRI 
T nl धरनी लाल न वरती. जाय | जनु अनुराग रहो लपटाय | 
ae नखसिख ते जहे चित्र्यौ चित्र | परमेस्वर के परम बिचित्र ॥ २६ ॥ 
fit | बनि आई तहँ बाला नई । निकरि चित्र जनु ठाढी भई | 
= I ही कंठमाल कलकंठनि बनी | बनी | कनेफूलनि दुति घनी ॥ ३० ॥ 
| भलके दुति अँगअंग अनूप | प्रतिबिंबित तहँ रूपकरूप | 
उपमा दई दान बिधिवंत। जनु प्रतितनु गुन मूरतिवंत ॥ २१ ॥ 
प्रभु आगे कुसुमांज लि छाँडि । नृत्यति नृत्यकलनि को alfe | 
॥ नाद्‌ ग्राम सुर पद्‌ बिधि ताल | बगे बिबिधि लय आलतिकाल ॥ ३२॥ 
जानति गुन गसकनि बड़भाग | जोति कला मूरछना राग | 
1 जति अरु बचन अकासहि चाल | तीवट उरपति रय आडाल ॥ ३३ ॥ 
| राग डाट अनुरागत गाल | सब्द चालि जाने सुखताल | 
| टीकी sau आलम डिंड | हुरमति संकति पटटी fee ॥ ३४ ॥ 
il तिनकी भ्रमी देखि मति धीर | सीखन मिस सत चक्र समीर | 
a NE नाचति बिरस असेष अपार | बिस्मय रस बरसति असरार ॥ २५ ॥ 
लै पग पट तार सुरज पटनार। सब्द होत सब एकहि a 
1 सुनिजत है प्रतिघुनि सब गीत । मानौ चित्त पढ्त संगीत ॥ ३६ || 
| । ti हस्तक सँजुत असंजुत एक | उपजत अंगनि भाव अनेक | | 
ia जित हस्तक तित दीठहि करे | दीठि जिते तित मन आलुसरे i 
ar जित ही जित मन तित तित भाउ। भाउ साथ उपजे E x ह 
न इहि बिधि पहर तीनि निसि गई | सोवन की रुचि E q ai 
कश पहुँचे सुंदर सुख रुचि रए | पारबती के चि es 
|| ul इति ्रीमत्सकलमूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराज्ञरजाश्रीवीरसि हदेवचरिने राजलोकवणुनं 


पाम विंशतितमः प्रकाशः || २० ॥ 


>>> 


२१ 


४ ( चौपही ) P 

मंदिर मनो सुधा सो' सच्यो | केधो हीरनि की रुचि N r 
घसि घनसार मलयरस रस्यौ | अध॒ ऊरध सुभ ग्न AS ॥ 

| E मदनजोति जगम a 
| A मति मोहून लगी। मानो 


आ 
E 


| | UR] ( भारत )। [ २] मति-गति ( समा ) । Pe 
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अति मरकतमय मन सुखदैन | चितवत चिहुटि रहै" जनु नैन। | 
स्वेत सुमनमय चौसर बने | उर महँ. सोहत घुरिलनि wy ay 
बिच बिच मनिमय माला स्याम। उपमा दीनी जपति सकाम। | 
ag जग जीत्यौ मदन बिचारि। agate ते गुन धरी उतारि॥ ४।| 
कंचन कुपी जरायनि जरी | सीपै सुखद सुगंधनि भरी। | 
फूले फूलनि को अति बन्यो । ऊपर चारु चेँदोवा तन्यौ॥१॥ 
भूमि हुलीचा सोभा सन्यौ। मनो चितेरे चित्रित बन्यौ। | 
तापर पॅलग जरायनि जर्यो । रवि मंडल ते जनु उध्धर्‌यौ | ६|| 
सेमरफूल तूल के रए। गरद गात मखमल मढ़ि लए। | 
सोभन सोभा कैसे हिये। तिनके तर उपरीठा दिये॥७|| 
हाटक पाट सूत सो सच्यो | मानो सूरकिरनि करि रच्यो। | 
चकचोंधत चितवत ही हियो। ताको पलँगपोस लै कियो ॥1 
परसत द्रसत ही पै बने | बसन बिछाए सोभा सने। | 
चंपकदल की हुति गेडुवे । मनो रूपके रूपक glu 
कुसुम गुलाबन की गलसुई | दीनी सरस कुसुम की gel | 
दुईँ दिसि के बनमारी धरी । अति सीतल गंगाजल भरी lie 
सोहति तह सुंदरी सनेह | सदा सुभाय सुबासनि W 

बैठे चुप सिंघासन जाय। दान लोभ बहुतै रस mN 
दान लोभ तब सब रस भए। देखन सुखद्‌ सालिकनि गए | 

सीतक भीत ज्यों नेक त्रसै । छनक बसन-साला में बसै॥ (१ 
जलसाला चातक ज्यो. रए। अलि ज्यो, गंधसालिकन गए। 
निपट रंक ज्यों" लालच भए। सेवा की साला में all 
मानिनीनि केसे अनभेव। गए मानसाला में देव! 

उलदे ललित नेन ज्यो देखि | सुभ सिंगारसाला को पेखि॥ 
ADA बैठे सुख पाय । पलक मंत्रसाला मे जाय । ॥ 
र कुवर तह सोभित भए | धीरज घरि घनसाला TE! 


z ( दोहा ) 
ही समय सुबेस तब सं 
बोले चरना सुद्र सुखद्‌ उदार। 


युधनि ज्यों" बंदीजन दरबार ॥ १६॥ 

बदी . ( चोपही ) 

| | सुनि बंदीजन के परबोध। जागि wea सिरारो अवरोध | 

| सुक सारो तब जागत भए | सूप नायकहिँ amaa गए! 

y [+ ३ ] उर मँह-उरमति (सभा) | [ ५ 

काहि ( सभा )। [ १२] पूर्वाध ही 
नहीं RI 


(४ | f 


पीत 
कुपी-कुथी ( भारत ) । [ ५ J ae 
भारत? मे” है। [ १३] gale car r 
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शुक सारिका उवाच 


राज चित्र चूड़ामनि बीर। चंद्र गयो अस्ताचल तीर | 

अब न सोइजै परम उदार | ब्रह्म महूरत की भइ बार ॥ १८॥ 

amg जिय गोबिंदगुन शुनो। वेद पढत द्विज सब्दनि सुनो | 

सुनौ त्रिबिधि तापनि तारती | श्रीहरि की मंगल आरती ॥ १६ ॥ 

पल-पल तम नासत परतक्ति। जैसे अनउदिम मे लक्षि। 

होत जात त्यो, अमल अकास। जैसे अनुभव ज्ञानप्रकास ॥ २० ॥ 

जद्‌पि सनेह-दीप सुनि भूप | तदपि देखिजै औरहि रूप | 

ज्यो कुजात जन आपनि घात | हित ही मे. अनहित है जात ॥ २१ ॥ 

gag छन तारागन gel द्विजदोषनि ते ज्यौ कुल घटे | 

बिररे दीसत है, जगकंत | जैसे कलियुग मे के संत ॥ २२॥ 

कमलन ते अलि उडिउडि जात। ज्यों सुभउदय AGA के त्रात | 

अलिकुल अमल कमल तजि गए। गजगंडनि अवलंबत सए ॥ २३॥ 

ज्यों नहि पूरन ज्ञानी लजै | भले भवन तजि भुवधर भजे | 

फूले अमल कमलकुल ओन | पिय आवत सुनि ज्यों तियनैन॥ २४ ॥ 

अरुनोद्य जगजीव ति जगे। अपने अपने मारग लगे | 

जैसे लगत sat घाय | प्रजा de राजा कहूँ पाय ॥ २५॥ 

जहाँ तँ अरुनप्रभा सोहियो | कबिकुल की कबिता मोहियो | 

अमल फटिकभित्तिनि के माग। मनौ रंगे अपने अनुराग ॥ ९९॥ 

आनि प्रसी feat’ क्रोघसरूप। चंद्रिकानि को गुनी अनूप। 

सरसी नील वेदिका आनि | अमल कमलिनी सी जिय जानि ॥ २७॥ 

अमल कमल संभ्रम तजि fed | सुदतिन के सुख ही मुख faa । 

भँझाँकति नील करोखनि देखि। राहुमुखन' के मानु लेखि ॥ २० ॥ 

जलजाबलि तारा ज्यौ” at’ | बिहुम परद्नि पत्रित करे । 

बंदीजन बहु करत प्रसंस। बोलत डोलत सारस दसं ॥ २६ ll 

नूपुरधुनि सुनियत बहु भाँति | कलहंसनि की कलघुनि पाँति । 

किंकिनि कंकन की झनकार | धुनि सुनिजत कल एकहि बार ॥ ३० ॥ 

बाजत मानौ चारिहु ओर। मंदिर मगन नगारे भोर | 

अब न facia करो कासीस | जागहु हिजबर देहि भ ॥ ३९॥ 
बिबिधि गुनीजन जाचक घने | सुत सोदर मंत्री आपने । 

बड़ रावत afa परधान । सेनापति जन सजन समान MARII 

कहि Sap जे मध्य के दास | कीने सब दरसन ला sais 

सहूनाई सुनियत सुकुमार । eq पखावक आवक T t 
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mat माँ भेरि मंकार | लघु दीरघ दुंदुभी अपार। | 
ep सबै एक ही बार | बाजि उठे mag दरबार | 7 
( कबित्त ) 


बिप्र जाचकनि की बिबिधि बिधि मंडन की चारिनि भी नगरी जु नेननि हरति है। 
गंगाजू के तीर-तीर सागर के तीरहू लो , जेती जग घसपुरी धरनि धरि है। 
इन बिन दिन-दिन और सब 'केसोदास”, देसदेस अंक-संक संकिबो करति है। 
बाजत ही नगर नगारे बीरसिंघजू के, नगर-नगर हूलि निगर बरति है॥ || | 

इति श्रीमत्सकलमूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंह देवच रित्रे एकि 
तमः प्रकाशः ॥२१॥ | 


i 
RR i 
( चौपही ) सोः 


श्रवन सुनत सारो सुक बैन। जागि उठे पंकजदलनैन 
बहु नारायन के नाम । आँगन आए मनअभिराम॥(।. 
सद्ननि ते निकसी सुंदरी | महाराज के पाँवनि परी। | 
मानो सेवति भाँति अनंत । निधिपति को निधि मूरतिवंत | १। 
तरुनी तरुन पखारति पाय | पोंछै सुच्छम बसन बनाय! | 
जल मृत्तिका मिली बिधि जानि। सात प्रकार पखारे पानि॥९' 
बहुरि कुमकुमा चंदन बारि। चरन पखारे बारिय चारि। 
रो पद है सुचि श्रीनरनाथ। तब दातौनि लई निज हाथ! 
शील बिलोचनि उन्नत हियौ । कंचन की झारी भरि दियौ । | 
कमल दलन के दोना चारु । तिनमे” qed} घनो घनसारु॥* 
कुची । रुचिर दंतधावनि रुचि रची । 
aii हूक डारि तब देत | बहुरि कुची करि औरे लेत ॥ i 
eug स कूची भरि जब करे | तब सु॒दंतधावनि परि l ol 
| थि करें पि बदन पंखारि। स्वच्छ अँगौछनि पोछे बारि | “| | 
E] E ( दोहा ) 
a | र्य i अपराधगान कर daa निमित्त | 
| am | ee करी गंगाजल तब करै तिनके प्रायश्चित्त ॥ ६ ॥ 
[ ७ ] घावन०-श्रमल कम 


ल करि (सभा) | : ०-इहि बिधिं बि | 
( सभा )। [ ९ ] wah परै०-रयनि परै ्रधराधर मित्र l A तते करे पवित्र ( गाए) = 


| क क काकर 
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. आए कासीराज। सफल भयो सब ही को काज | 
aaa बैठत कासीस । गनक चिकत्सनि दई असीस ॥ १०॥ 
E सुभ aa जोग नखत तिथि जान। सोभन dg सुनायो आन। 

नारी निरखिं सुदित मन भए। रोचक पाचक M दए॥ ११॥ 
ति है] आए ARa प्रथम प्रधान | आयुध धन रक्षक धनधान। 
आए कबि सेनापति धीर | आए मंत्री मित्र वजीर॥ १२ ॥ 
gaa सत्रु मित्र की बात | रैयत रजपूतन की तात। 
कहि सुनि राज-काज व्योहार | जाचकजन को करी सम्हार ॥ १२ ॥ 
पसु पंछिन के दुख-सुख सुने । अंतरभाय सबन के गुने। 
आए तहँ agha जबै। बहुरे सब अधिकारी तबै॥ १४॥ 


कि 


( कबित्त ) 


निपट नवीन रोगहीन बहु छीर लीन पीन पीन तन मन तनय हरत है | 
तामे” मढी पीठि लागै रूपे के खुरीनि दीठि स्वने श्ंगमही अति आनद भरत है, | 
काँसे की दोहनी स्याम पट की ललित लोइ घंटन सो पूजि-पूजि पायनि परत "| 
सोभन सनौढ्यिनि बीरसिंघ दिन प्रति गो सहस दान देइ भोजन करत है ॥ १५ Il 


( दोहा ) 


गंगाजल असनान करि पूजे पूरनदेव | 
सुनि पुरान गोदान दै कीने भोजनभेव ॥ १६॥ 


(चौपदी ) 


बीरसिंघ भोजन करि गए। रावर में रमनी रुचि रर i 
राजा रतनसंग पर जाय । देखी बनराजी सुख पाय ॥ १७ 
आस बिलोके . बीर । तरलित कोमल मलय समीर । i 
तनु तन मनो अतन की भुजा । Sa बनी बर्त की घुजा॥ (5 
ललित लवंगलता festa | मूलत मधुपं मत्त अति लोल | व्यं 
बोली कल कोकिला ga । मधु रितु के जड Hed a ४ 
उतसौ भवन भूप तब देखि। सुनि सुंदरी समेत a बिसे Mea 
मदेनबिजय की दुंदुभि बजी। सब ही BAL Te | 
घर घर प्रति आनंद्यौ लोग । प्रगड्यो पुर मे गयौ ॥ २१ ॥ 
नासी निसि अरुनोदय भयौ । राज लोग सब STAT SEN 


Eo é 20 उतसाह करि निगम बिधान करि 
ह L १३ ] तात-बात ( भारत) | [ १५ ] काँसे०-दान po 
। सेकलप बिप्र उचरत है” (सभा ) | [ १७ | wale F 


सदन ( सभा ) । [ १६ ] मंधुप-मदन ( का )1 
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५६८ 


कामदेव को मंडन आन | पहिरि बसन बहुरंग निधान E 
चलिबे को चित Bat सुजान | पीसवान इक रंगनि जान॥२ 
ठाढ किय हय आगे आनि | जटित जरायनि जीन प्रमानि। 
निमिषुमूल चित को“ सो हरे | चंचल चारु नृत्य सो करे g | 
तरल तेज छिति सुंमनि खने । चंचलता सिखबत sg मने | 
तिहिँ चढि चलत रूपगुन बढ़थो | जनु मन ऊपर RARA चढ्यौ॥ ९ 
प्रफुल्लित असल कमलकुल ताल | TE कोलाहल करत मराल 
किंसुकमय उपबन मग साल | पथिक रुहिर जनु हे गइ लाल ॥ १ 
त्रियमग aama सिंचित भए | पुलकित बकुल रुचिर रुचि रए | 
बरन प्रहारन प्रमुदित भए। सोक असोकन ते जनु wie! 
सीतल अमल कमल उर धरे | मदन-अनल बिरही जनु जरे | 
किधो मीन मन पकरन काज। हाथ पसारे मनमथ UT NY 
( दोहा ) | 
जितने नागर नगर नर, SÈ तहँ 'केसवदास? | 
देखि देखि नरनाथ को, बरनत बुद्धिबिलास ॥ २८॥ 
( चौपही ) 
जनु GMT को मूल । गिरिबर गुनिगन को अनुकूल। 
तरुगन चतुर्रान को मधुमास | जगजन को seca प्रकास॥ tl 
कीरति wet कैसो गेह। बिद्या लताकंज को Re! | 
सकल सत्य सुचि केसो सेतु । कै द्विज Bal धरनि निकेतु ॥ ११ 
दिव्य कंज पर मानो हंस | उद्याचल पर मनु रबि-अंस। _ 
gi समय सदा सुखकंद | प्राची दिसि परगट भो चंद॥ 
ace ane a । बरनत बिबिधि भाँति तिहि भरी । r 
aa A को।मनो । मनिमय मुकुट मनौ MAA | 
उयो Wes | झुकतामनिमय dud अर्क al 
00 eer ag ace Se 
SANA T नीर | फूल्यौ पुंडरीक खो धीर 
ला नीका सो अंड | गगनसिंधु जनु फेन अखंड! 
सिद्धि संद को गगन निकेत | रजतकलस सो gat समेत | 
सुंदरो को जनु धरथो। दंतपत्र सुभ सोभा 
चंद्रिका सिंघुमय ( दोहा ) 
A ES सिंधुमय सीतल स्वच्छ सतेज | 
| खमय सोभिज्ञै हरिनाधिष्ठित सेज ॥ ३६ ॥ 
२२ ] पीसवान-पसुवाहन ( py 
रबि०-रतिहंस ( सभा) | [ ३० ] द्विज-धुज (सभा) | दुभा 
“रतिहंस ( सभा ) | [ ३२ ] भरी-द्री ( सभा ) | Vises | ह 


यपा 


ESET 


yl 


aD 
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( कबित्त) 

जिनि दिविदेव अब पूज्यो जगजीव सब पूजा जगमगि रही केसव निवास मैं” | 
पंकन ससंकन win अंक अंकि तन सृगसद चरचित सोहत सुबास में । 
चंदन चमक चारु चाँदनीनि जलबुंद फूल स्वच्छ अच्छतन तारिकाप्रकास | 
मधुकरसाहि-नंद साँचे ही तुम्हारे यह देखियत जसकंद चंद न अकास मै ॥३७॥ 


( चौपहो ) - 
उतरथो भूप भवन ते देखि । सुंदरीनि सो मधुरितु लेखि | 
fafa नासी अरुनोदय भयौ । राजलोक सब उपबन गयो ॥ ३८॥ 
पासवान नृप आयौ जानि । घोरो sA कीनो आनि। 
aù रेनकन gala wall सीखत चंचलता मन मनो॥ ३६॥ 
RR चढ़ि चलत रूपशुन ASA | जनु मनऊपर मनमथ चढ्यौ | 
मारंग कछू विलंब न करयो | उपबन दीठि राय की पर्यौ ॥ ४०॥ 
दान लोभ सो सोभा सने।गए बाग मे तीनो जने। 
सबते अपनी देह दुराय | देखी ज्ुवतिमंडली जाय॥४१॥ 
कोऊ उर diva तरुमूल। कोऊ deft फूले फूल। 
एकै चतुर चुगावति मोर | लीने सारो सुक चित चोर ॥ ४२॥ 
असल जलज कर कमलनि लिये । हंस चुनावति चुंचनि छिये । 
जब अंकुर कोमल कर ae | मगनि चरावति पै नहि चरे ॥ ४३॥ 
सूछम बानी दीरघ अर्थ। पढ़ति पढ़ावति gala समर्थे । 
qsa दसा कहावै बाम | गुन बलबलित ति अबला नाम॥ ४४॥ 
अंचल चित चितबनि चल बनी | सुंदर चाहुरतनि तन घनी | 
उर अंतर ag उरज कठोर । सुद्ध सुभाव भाव चित चोर ॥ ४५॥ 
बिवांधर ag बिद्यनि धरै | मोहनहारिनि के मन हरे | 
करत करै करता मतिमंद | तिनके बदनचंद सम चंद ॥ ४६॥ 
तिन देखत जिय लज्जित खरे | तिनके मोरचंद लै R 
अति चंचल नैनानि अनूप | रचे बिरंचि बनाय सरूप ॥ voll 
जानि असम बिधि किये सुजान | खंजन मीन मदन के बान | 
कुच अनूप हुति रूपक भए | श्रीफल अमल सदाफल ठए ॥ ४5 ॥ 
Ra से सोभित सुभदंत। करत करे करतार अनंत । 
अति दुतिहीन जानि ह्विजनाह | राखे मूंदि अनारनि माह्‌ ॥ ४६ ॥ 

नको तीन्यो जन धरि धीर | बरनन लागे सकल सरीर। 
— जिनके दीर्घ कोमल केस | सूच्छम स्थामल सुमिल सुदेस ॥ ५०॥ 


| ; [vy [४२] चुगावति-नचावति ( सभा ) । [ ४४ ] बल-गन (भारत ) | ति-सु (वही) । 
Brag पचली (सभा ) । घुंदर०-चातुरतन सुंदरता भली CO 


बही )। [ ५० ] स्यामल०-स्याम झलमलत ( सभा ) | SE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीरचरित्र 


उचल फलकति मलक सुबास । TAT होत देखिकै दास | 
तिनकै बेनी गुही विचारि । रूप-भूप कैसी तरवारि | weit 
प्रिया प्रेम की देखनहारि। प्रतिभट कपटनि डाटनहारि | 
किधौँ सिँगार-सरित सुखकारि | बंचकतानि । बहावनहारि ॥ १२) 
कियो” सिँगारलोक के जानि । कंचनपत्र पति सौ मानि। 
aa प्रेम-आगमन-काल । रचे पाँवड़े रूप बिसाल॥ ३| 
पाटिनि चिलक चित्त चौगुनी । मानौ दमकति घन दाभिनी। | 
सेंदुर माँग भरी अति भली । तापर मोतिन की aa | 
गंग गिरा सो जनु तनु जोरि | निकसी Sig जसुना जल ARI 
सीसफूल सिर जस्थौ जराय | माँगफूल सोभियत सुभाय NW 
बेनी फूलनि की बरमाल | बेंदा मध्य आल मनिलाल। | 
तसनगरी पर तेजनिधान | बैठे मनी बारही भान॥५६॥| 
भूकुटि कुटिल बहु भायनि भरी | भाल लाल gia दीसति खरी। | 
मृगमद-तिलक रेख जुग बनी | तिनकी सोभा सोहति घनी ॥ १४|| 
जनु जमुनाजल लखि सुभगाथ। पर्सन पितहि पसारे हाथ l 
लोचन मनौ मैन के जंत्र। भुजजुग ऊपर मोहन संत्र ॥ ० | 
नासादुति सब जग मोहिये। पहिरे मुक्ताफल सोहिय। 
भालतिलक रबि को ब्रत लिये | रूप अकासदियो सी दिंये।॥ || 
लोभि रहत लखि लोचन दुवी । अरुन उदय तारो सो Sal! 
आनद्‌-लतिका केसो फूल । सूँचत सोम-सुधा को मूल॥ fol 
कलित ललित लावन्य कलोल | गोरे गोल-आसोल कपोलं | i 
R “BS सहित Ta । म्रगलोचन पी ॥ 4 
दुत ताटकसहित देखिये । एकचक्र रथ सं 
भलकति झुलमुलीन की पाँति। मानो पीत gat फहिराति॥ 
मानिकमय खुटिला gang | | तिन पर तमकि तपन जनु चढे । i 
ढिजगन अधर अरुन रुचि रए। देखि दाड़िसी लज्जित भए॥* 
kal रतनमय संध्योपासन । किधौ, वाग्देवी ang | a 
ae E | उपबन मलयबिपिन सो कि । 
तिनकी बानी क i x E Ta उतारि ll o | 
लटक अलक अलकचीकनी | तिलक सो al! || 
नकमोती दीपकः ठुति जानि SUNS तिं l | 
जोति बढ़ावत दसा = saa fet हित i | 
कविद्वित ज डतारि | मानौ स्यामल सींक ely 
अनु रबिरथ ते छोरि। स्याम पाट की डारी 2 ie 


पण) ne 


$ 
| 
| 
| 


दीने 
किस 


सुख 
मंत्र 


i ५२ ] डारन-खंडन ( सभा )। [५३ ] सौ मानि-सोभानि ( सभा )! 4 | 


| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
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| = रूप रुचिर रस भीन । पातुर पुतरी नेन नवीन । 
नेह नचावत हित नरनाथ | मरकट age लिये जनु हाथ ॥ ६८॥ 


४१॥ | 
( दोहा ) 
RI गगनचंद ते अति ast त्रियमुखचंद विचारु | 
दई बिचारि बिरंचि जह कला चोगुनी चारु ॥ ६६ ॥ 
४३॥ | ( दंडक ) 
i | दीनो ईस दंडबल दलबल ढ्विजबल तपबल प्रवल समीति कुलबल की। 
|| Gap परमहंसबल बहु कोसवल कहा कहाँ AÀ बड़ाई दुर्गेजल की । 
? | सुखद सुबास बिधिवल चंद्रवल श्री को करत हो मित्रवल wer पलपल की। 


मंत्रबलहीन जानि अबलामुखनि आनि नीके ही छिंडाय लीनी कमला कमल की | 


a ( दोहा ) 
रमनी-सुखमंडल facta umwa लजाय | 


E 


जलद जलधि सिवसूल मे राखत बदन छिपाय ॥ ७१ ॥ 
।१८॥ | ( चौपही ) 
fafa ग्रीबनि इक बहु भाँति | अरुन पीत सित असित प्रभात | 
E बसी रागसाला सी आनि । सीखन सकल राग-मालानि ॥ ७२ ti 
हरिपुर सी सुरपुर दूखंत | झुक्ताभरन प्रभा भूखत। 
E कोमलसब्दनिवंत gaa । अलंकारमय मोहन चित्त ॥ ७३॥ 
काब्यपद्धतिहि सोभा गहै | तिन सो बाहुकोस कबि कहै । 
| ६ नवरंग नब असोक के पत्र | तिन मे, राखत राजकलन ॥ ७४ ॥ 
देखु दान दीनन फे नाथ ! हरति कुसुम के हारति हाथ । i 
॥ & सुंदर अँगुरिनि सँदरी बनी | मनिमय सुबरन सोहति घनी ॥ ७५ 
राजलोक के ag रुचि रए |कामिनीनिजलु TEE! 
॥ ९, अति सु'दर उदार उरजात | सोभासर में जनु जलजा ॥ os 
| अखिल रूप जलमय करि धरे । बसीकरन q भरे । f 
॥ ६ | काम ge अभिषेक निमित्त | कलस रचे जनु जोबन मित्त ॥ ४४ 
| al (ata) 


| ae रोमराजि सिंगार की ललित लता सी लोभ । ७८ II 
K . ` ताहि फले कुचरूप फल लै ag जग की सोभ॥ 
“Sa कट प 


| 


i) ie IR laam को पुतरीनि (समा) | नन र 


इ (सभा) । [ ७४ ] कोसः act 
iA | a TRARA नख साथ ( समा í Lok (बही ) iL ७७ ] मित्त-नित्त ( भारत re 
a | x 2 = 


Be 
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मोहनि सक्तिन्ति सी ~ FE धं eS 
बसीकरन ओषधि लेखिये । मकरध्वजध्वज सी देखिये! 


ससि की कल 
इनि अनखनि जनु कियौ अपार। 


एके 


याते नि 


कंटक अटकत फटि 
तऊ न तिनके तन 


इति श्रीमत्सकल 
वनितागणवर्णन नाम द्वा 


[5० Jat [# 
सिसुता बाहूनि ae ( ( सभा ) | [ ८१ ] तत्त्व-तनु ( सभा ) | [ ८ छ च 
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( चौपही ) 
अति सूछम रोमालि सुबेस । उपमा दान as सब सेस | | 
उर मे” मनो मैन सुचि रेख । ताकी दीपति दिपति असेख yy, 
बामन बाँधि एक बलि लोभ | तीनि लोक की लीनी सोभ। | 
बाँधि त्रिबलि त्रिय त्रिगुनित भई | नव नव खंडन की छबि ay, 
कटि को तत्व न जान्यो जाय | ज्यों जग सत न असत कहि जाय] | 
इहि ते अति नितंब गुर भए | कटि के बिभव लूटि सब aay, 
fag तारुन्य-आगमन जानि । उर मे लोभ भोग प्रति मानि। | 
अति संदर जंघा जुग जानि | उज्जल थुल अलोम वखानि॥ऽ 
छवा छुबीले छबि के हिये । नैननि पेने जाहि. न छियैँ। | 
चरन मह्दावरचचिंत चारु | तिनको बरनत दान BEI 
कठिन जानु जनु उपबन थरी | मानिकतरुता तरवनि धरी। | 
नवदुति बरनत कबिकुल ae । पिय-मन की सानो बेठके |१। 
नूपुर मनिमय पायनि बने | मानो रुचिर बिज्ञय-बाजने। । 
पद्‌ जुग जेहरि रूप-निधान । रति-गृह कैसे सुभ MMI 
छुद्रधंटिका कटि सुभ बेष | ससि ada कैसे परिवेष। | 
बरन बरन अँगिया उर धरै" | चौकी चलत चित्त मनु हरे li 
मनिमय अभित हार उर बसे । किरन चलत जुत भुज रबि लसैँ। | 
अचल अति चंचल रुचि रचे | लोचन चल जिनके सँग el” 


मूतिवणनं 


सी भनी । मंत्रसिद्धि सी मनकर्षनी | %॥ | 

1 एक लै ईस | रुचि कै राखी अपने” सीस | 

Jg gaga चंद्र-अवतार ॥ 

जग माह । ताको तन जाण्यौ जगनाह | 

जे प्रभुके उर मार] उ र॥ ६९ 
पजावति प्रतिदिवस अपा 

फटि जात | उडि उड़ि जात बसन बसबात | 

सखि परे | मनिगन-अंस अंसकन धरे ॥४ 

( दोहा ) 

के बगराए संसार | 

र रचि राखी करतार । ६२ || 


ह. लालंडलेश्‍वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरठि हेव चरिते ; 
1विशतितम; प्रकाशः ॥ २२ || 


प६॥ | 
५ सदन हतो 


Aw 


भारत ) । भोग०-लोभ मति ( वही ) | 
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| 
स | | २३ 
ख ६ | | ( चौपही ) 
ur नृपति अनेक दान बहु दियौ सब ही को मनभायो कियौ। 
a lls देखत सबके लोचन चले । पवन पाय जनु सरसिज हले ॥ १॥ 
mi सीख लाज अलज्जितन भई | उपमा तैसी जाइ न दई। 
लए ||| | तब तरुनीनि कह्यों सुख पाय | उपबन हम देखहिँ सब जाय ॥२॥ 
नि। | सौभे तब देखत आराम | मानौ बर बसंत को ग्राम। 
नि | ६ बोलत मोर बार ही बार । गुदरत है मानौ प्रतिहार ॥३॥ 
यै | बोलत कल कोकिला सुदेस | उपमा दीनी ताहि ara 
रार IS} ag बसंत की सजनि सुबेस | मनो हरखि मन मदनप्रबेस ॥ ४ ॥ 
री। देखे सकल तरुनि तरु जाइ । समसाखा मूलनि सुखदाइ। 
ME] आलबाल-अवली जलभरी। मनौ मनोहर हरुजरहरी ॥ ५॥ 
ने | | फूले फूल द्रुमनि ते भरें । आनँद-आँसू भरि ag ढरे । 
गन ॥॥ मधुबन देखि देखिजति अंक | रितु-जुवतिन के जनु ताटंक ॥ ६॥ 
वेष | | फूले जजु खूझिनि के फूल । प्रति gaa पर अलि अनुकूल | 
रे IF जनु उड्गन को उड्पति जान| दीनौ बाँटि कलंक समान ॥ ७॥ 
a | दाड़िम-कलिका सोहति खरी | कनक-कुपी sg बंदनभरी | 
नये |? wa फूल बेल के ad | रूठि सु तारा जनु भुव बसे ॥८॥ 
| सुमन कनेर सु कली समान | सोभत मनो मदन के बान। 
फूली फेलि केतकी-कली । सोहति तिनपर अलि-आवली ॥ ६॥ 
तिनहि न महादेव रुचि करें । यह अपजस जिनि माथे धरै । 
k बिन पातन फूले पालास | सोभत स्यामल अरुन अकास ॥ १०॥ 
बर बसंत की बैहरि लगै। मनहु कामक्तला जगमगै। 
ES फूली चंपक-कलिका लसे | तिनके केस माँग अलि बसै॥ ११॥ 
| उपमा देति देखि संदरी। कनक-कुपी जनु सौधे भरी। 
| ६१! कुसुम अगस्ति साँवरो कंद | राहु मनौ उगिलत है चंद ॥ १२॥ 
| अलि उड़ि धरत मंजरी लाल | देखि लाज साजति सब बाल | 
Ey तरु तजि मधुप लतनि पर जात। मनौ कहत मिलिबें की बात ॥ १३॥ 


अलि अलिनी को“ देखत धाय। भेटत चपल चमेली जाय। 
अदभुत गति सु'दरी बिलोकि | हँसति सु घूचटपट सुख सोकि॥ १४॥ 
d गिरत सदाफल श्रीफल ओज । जनु धँसि देत देखि बच्छोज । 


रती — Ria के जनु दसन निहारि। उदरे उरनि दाडिमी फारि॥ १५॥ 


[+] सजनि-जनी (सभा )। [ १० |] श्रकास-प्रकांस (भारत) । [ १४ | 
al Gi ह याय (भारत ) | पट०-पट रोकि (वही ) | [ १५ ] i-a (सभा )। बच्छीज- न्‍ 
a ज ( भारत ) | sE 
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निरखे नालकेलि फर फरे । कुच सोमा अभिलाखनि भरे। 
अति तप करन अधोमुख अन | मना सान है ae नैन ॥ 
सोहत aga कुंजल कुंज | जनु लिपटे गुंजन के पंज। 
काम-अंध मगधन के नैन | एक ठोर जनु राखे मैन॥ ७ 
सीतल तप्त जहाँ 2 ओक | मानो सोम सूर के लोक। 
जहाँ तहाँ aasia प्रकास | धर ते धारा चली अकास ॥ || 
जलु जसुना को सूछम बेस । चाहत रबिपुर कियो प्रबेस | 
थल जल कमल प्रफुल्लित प्रभा। सनौ पुरंदर केसी समा॥(६|| 
देख्यौ aa आनंदे बाग । मानों सुभ मंडल को भाग। | 
तरुवर लता तहाँ बहु भाँति | कहो कहाँ लगि तिनकी जाति ॥ ९ 
तिनकी बिबिधि विसद बाटिका । बरनत सुभ नाटक नाटिका | 
रसनाहीन बढ़ै रसतंत्र। मोहन बसीकरन के मंत्र॥२ 
सब सपच्छ पै थिर लेखियै। जदपि थिरा चंचल देखिये। 
चंचल तङ तपोधन मानि | तपःसील पे ग्रहूथिति जानि॥२॥| 
गृहथिति दिगंबरा सोभियै। देखत मुनि मनसा लोभिये। 
दिगंबरा पे agg सित्र। पुहुपावाति पै परम पबित्र ॥ २ 
है पवित्र पे गर्मसँजोग | होत गर्भ सुरतनि के जोग। 
सुरति-जोग पै भाव-बिहीन | भावहीन जगजन के लीन wij 
जगत-लीन जनगत जानिये | पति के प्राननि-सम मानिय। | 
ज्यों sat पति सो" बढे सुहाग । त्यो त्यो सौ तिन सो अनुराग॥ ४१ | 
इहि बिधि तिनकी अदभुत भाँति। रसना एक सु क्यों कहिजाति। | 
aada घोखनि अति घनी | मनौ गिरा के तप की बनी॥ १ 
करुनामय मन-कामनि करी | कमला कैसी बासस्थली। 
नाचत नीलकंठ रस घूमि।मनौ उमा की क्रीड़ाभूमि | ७ | 
सोमै रंभा सोभा-सनी । feat” सची की आनँदकती। | 
मनौ मलय की चंदन-बनी । लोपामुद्रा की तप्तनी॥ | 
मदन बसंत छरितु की पुरी | मनौ बसति वसुधा मे डरी। A 
बिच विच ललित लता आगार। केरिनि की परदा प्रतिबार। | 
खारिक दारथौ दाख खजूर । नारिकेल पुंगीफल भूरि , || 
एला लपटी ललित लबंग। नागबेलि दल दलित बिर | 
aag कुकुम चंदन बास | बनलछिमी कैसी आवार | | 
चंदन तरु उज्जल तन धरे | लपटी नागलता मन (रै ! | 


l देखि दिगंबर बंदित भूप | मानौ महादेव के । al 
कहूँ पढ़त सुनिजत सुक ज्ञान | मनो परीछित के A | 


a z 
my { २६ ] आगार-अपार-( सभा ) | [ ३० ] ब्रिरंग-सुभु'ग (समा) | 
eos | ४ 


Ce 
ae 
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एक कहत फूलन को लोक | एक कहत फल ही को ओक | 
peat सुगंघन ही को आम | 'केसव' सोभा ही को घाम ॥ ३३ ॥ 
an काममई महि भई। कै नित निमेलता हे गई। 
बरन्यौ जाय न ताको भेछु। मानों अदभुत रस को देसु ॥ ३४॥ 
उज्जलता सब कालनि लसे । कुहू पिकन के मुँह मे बसे | 
रजनी बिदित अनंदनंदिनी | मुखचंदन की जह चंदिनी ॥ ३५ II 
जहाँ सकल जीवनि कह सुख्ख | केवल बिरहीजन को दुख्ख । 

सीतल मंद सुगंध सुबात | तिनमे आवत ही ह जात ॥ ३६ ॥ 
आगम पवनहि को जानिये | हानि असोभा की माचियै। 

तृष्ना चातक ही के चित्त | संभ्रम भौंरन ही के मित्त ॥ ३७॥ 
सुक सारो को विद्याबाद। गर्भेजनित तहँ यहै बिषाद | 

ताडन तापन ही के गात। दल फल फूलनि ही अवदात ॥ २८॥ 
इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीर सिंहदेवचरित्रे वनवाटिका- 
ate नाम त्रयोविंशतितमः प्रकाशः ॥ २३ ॥ 


“>> i / | NE 3 


XY 

. (चौपही ) हट 

fiat” क्रीड़ापबेत रच्यो | मृग पच्छिन की सोभा सच्या) 
कृत्रिम लिखर सिला सोहिये । तरुबरलता चित्त ल ॥१॥ 
सुबरनमय सुमेरु सो गनौ । सहज सुगंध मलय सो भ n 
सीतल हिमगिरि सो परसियौ । उदयाचल सो सुभ दरसियौ ॥ २॥ 
सोमा के सागर मे” बसै। बर मैनाक सेल सो छः ai 
एनन जूथ कहुँ जगमगै । रिष्यमूक पबेत सो ail 
आदय हरि कैसो . ओक | हंसनि Gd अज ॥ a 
वृषभ सिंह eR” अहि मोर | सिवगिरि सो सोहत च i 

गई गुफाहू दीर्घ दरी । त्रिय मनु सिद्धन की सुदर San 
कहुँ तापर धाराधर-घास | gue लोक बलाक बा 
बरषृति सी दरसति जलधार। चपला सी चमकति बहु A 
सक्क-सरासन चातिक मोर । सुनिजत बिच बिच घन की T Il | 
ताते प्रगटी* नदिका तीनि | सरितन की लीनी छबि क ate 
एक कुंकुमा के जल बहै। ताकी सोभा को काब णा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५७६ वीरचरित्र 


सुखद सुगंध स्वेत जल बहै | गंगा सी त्रिभुवन पति हहै। 
सुरगज मारग सोभा भरथों। मनो गगन ते सुव गिरि परधौ।. 
सोभत जाकी सोभा लिये | जंबूदीप तिलक सो कियै। 
सोभति सोभा frag बिसाल । तुटित मालती केसी ag, 

उपबन सोभा कहाँ लौ गनौ | तिनको सङुल सत्वगुन भनौ। | 
दूजी मृगमद के जल बहै। ज्यों जमुना त्यौ ही जग कहै 
सो सिँगार रस कैसी धार। नील नलिन कैसी महि मार 
सोभति सुख कैसी तरवारि | aga खलनि की खंडनिहारि 
क्रीड़ागिरि दिग्गज सो लगे ताकी साँकर सी जगमगै। 
तजि क्रीड़ागिरि दिग्गज दरी । तम कैसी अबली निःसरी 
मागध सूत aga इहि भाट | मनो प्रतापअनल की बाट। 
जितनी उपबन तरुंगन बसे | तिनको मनो तमोगुन ae 
आर नदी कुंकुमजलढुती | मानौ मन सोहे सरसुती। 
बरनहि दुति कबि कोबिद जसी | बीरसिघ के उपबन बसी 
जंबूदीप इंदिरा बसै। ताको चरनोदक सो लसे। 
जलदेविन कैसो स्रमवारि | fear दहनदुति सी सुखकारि 
ब्रह्ममूत सो हित लेखियै। भरथखंड सो द्विज देखियै। 
कसी कसौटी मे अति नीक। 'केसब” कंचन कैसी लीक॥! 
राजत जितने राजसमाज। तिनको मनो रजोगुन राज! 
कुसुमपरागनि के रस सने । पार्वन पुलिन दुहूँ दिसि बने॥ (१ 
एलाकन बालुका सबास। सेवति ललित लवंग प्रकासं। 
कदलिङुसुस केतकि कल कुंज | तिनके दीरघ दल मनरंज॥ 
तिनकी सोभा सोभति खरी। सहज सुगंधन के धन भरी! 
|. वार पार अरु मध्य प्रबाह Sat मधुकर मत्त मलाइ । 
i तीन जोति जब एकति होय । तेही काल त्रिबेनी हीय र 


. . à j 
R श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेशवरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरिते "E 
वणुने नाम चतुर्विशंतितमः प्रकाशः ॥ २४ || 


| | 


wl 


| २५ 
| ३ शि ( चौपही ) aif 
आराम राम के संग | समित भई रामा अँ !॥ 
उसुमभार कबरी छुटि गई | लोचन बचन सिथिल गति रा हु | 
छूटी मुकतालर निरमोल | लपटी लर लटिके अति लो | 
सुखबिधु सँग तजिवे रस दुद । जचु भेटी पूरनिमा ॐ | 
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आनन पर स्रम-सीकर घने | बसन सरीर सुगंधित सने । 
पायन ते घौंचा गिरि गए | भूषन ते” फिरि दूषन भए॥ ३॥ 
बैठि रहे इक तरु के मूल | नैन लगावति एकनि फूल | 
पिय पर एक चढ़ाबति wie | उठि चलिबे की द्यावतिसोह ॥ ४ ॥ 
जानि भयौ श्रम सबनि अपार । चल्यो जलासय राजकुमार | 
जहाँ we guga fact फूल । रबिरुचि होत तहाँ अनुकूल ॥ ४ ॥ 
गर | ताहि निवारति बारहिं बार | सोभी सब सुंदरि सुकुमार | 

| एक देति लोचन करि बोल । पंकजदलतल जनु अलि लोल ॥ ६॥ 
एक चली अति श्रम के हिये | सखी चोर की छाया किये । 
जनु उर करि करुना के धाम | बसे हंस सारस के ठाम ॥ ७॥ 
चली जाति इक रस आपने | सखिन सहित पट ऊपर तने | 
बढ्न बिराजत agag । ज्यों छबि-संडलमे बर चंद ॥ ८॥ 


ती। जेठी जुबति जु सबही माहि । चली सु सेत छत्र की छाँहि । 
सी मनौ सोम सीतल के लिये । सोमलता पर छाया किये ॥ ६ ॥ 
सै | घाम न ताहि लगे तन माँहि | जापर पिय पलकन की छाँहि। 
IK ee केहूँ इहि रुचिरई | जुवती जलासयन में गई ॥ १०॥ 
यै | भए बिगतश्रम सकल सरीर | लागे सीत सुगंध समीर | 
[क आए अमल बास सुखदैन | मुखबासिनि आगे हे लैन॥ ११॥ 
चे देख्यौ जाय जलासय चारु । सीतल सुखद सुगंध अपारु। 
7 अमल कपोल अमोल सु बारि। चावक चारु AeA पारि ॥ १२॥ 
प प्रतिमूरति जुवतिनि सुख देति निरखत सुषुमा मन हरिलेति। | 
2 | राजश्री को दरपन मनौ । किधो गगन अवताण्थौ गनो ॥ १३॥ 


हिमगिरिबर दव सौ परसियो । चंद्रातप तन सौ दरसियो | 
fear” सरदरितु को आवास | मुनिजनमन को मनी बिलास ॥ १४॥ 
हशी | बिरहीजन ऐसो देखिये । बिसवलतानि बलित लेखिये हि 

| aef e Wa दीरघ नीर तरंग | प्रतिबिंबित दलदुति बहु रंग॥ AKT 
| सूरकिरनि करि जल परसिये | मानौ इंद्रचाप दरसियै | 

वनवित we थिर चर जंतु । मानौ हरि को उदर अनंत || १६ | 
परमहंस सेवत देखिये । मानसरोवर सो लेखिये | 

बिषमय पय सब सुख को धाम | संबररुप बढायो काम॥ १2 ॥ 
बंधनजुत अति सोभावंत | मानौ बलि राजा जसवत । | 
~~ गे. म्य मध्य मधुप सुख देत | संतःहृदय मझु हरिहि समेत ॥ १८ | 


yall रर | ६ | एक-देखि ( सभा ) | पंकज-चंपक ( बही ) | [ ७ ] ठाम काम (Cie) 
४ 


este ( सभा ) | [ १३ ] निरखत० जलदेवी जल दवन दति 3 H 
श्राप पाम RSS (सभा ) | [ १६ ] जहँ-जल ( सभा ) । [ (८ UMN 
| छ री हत (सभा ) | डड, eo 
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बीच बीच फूले जलजात । तिनते अलिकुल उडि उड़ि जात। 
संत हियन ते मानो भाजि | चंचल चली असुभ की UR १६ 
( दोहा ) 
क्रीडा सरबर मे नृपति कै ag बिधि जलकेलि। 
निकसे तरुनि समेत ज्यो सूरज किरन सकेलि। २०॥ 
( चौपही ) 

तब तिहिँ समय faust बाल । बिनहूँ भूषन भूषित भाल। 
मिटे कपोलनि चंदनचित्र | लागे केसरि तहाँ बिचित्र॥ १ 
जल ama विलु कीने नैन । निज छबिरोधक जाने अन। | 
मोतिन की सब छूटी छटैँ | आनि उरोजन लपटी* लटे IRI 
मनो सिँगार हास बल्लरी । कल्पलतनि भेंटत सुंदरी। 
सोभत जलकन केसरि अम्र । जनु तम उगलत नखत HAT IRA 
भजे बख्ननि सो तिहि काल | तिनते Ber जलकन-जाल | 
पल पल मिलि कीने बहु भोग | रुदन करत जनु जानि बियोग | ४॥| 
नव नव अंबर पहिरे जाति | दीपति झलमलाति फहराति। | 
जनुअंगनि मे हँसि हसि जात । इहि सुख फूले अंग न मात॥\|| 
जल मै रहे ते भूषनजाल fea ति बागबान की बाल। | 
भूषन बसन लिये सब साजि । उठी दुंदुभी तबहीँ बाजि॥ | 
.. इति ीमत्सकलभूमंडलाखंडलेशवरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिददेवचरिे हो| 
aqi नाम पंचविंशतितमः प्रकाशः ॥ २५ ॥ 


१६ 


टु ( चोपही ) रर 
तह असोक तरु फूल्यो फरथो | भूतल सकल दुलीचनि य {| 
सानिक कनकनि के फर फरे | agin बिबिधि सुगंघनि सू 
तरुबर जून ज्वान अरु नए | मखमल जरवाफनि Ale + |! 
। सोभन कनकर्सिंघासन घस्थौ | जलजनि सहित जरायनिजस्थ 
| तापर बैठे बीर भुबाल | मित्र कलपतरु aaa ad 
| *नककलस गंगाजल भरे | बिबिधि फूल फल तिन मई, 
सजि सिंगार आई सुंदरी | नवलरूप नवजोबन 
i आ क नाति प्रभासित अंग | चंदनचर्चित चारु 


pe 


|! | 
तर |. 


ठी २१ ] भाल-ताल ( भारत ) | [ २५ ] ‘aa, . .मात’ “भारत में नही A 
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राहुम्रसनभय उर में माँडि। आए चंद्र मंडलहिं छाँडि। 
नृपतिसरन सोभंत अनंत | मनौ चंडिका मूरतिवंत ॥ ५ ॥ 
अंब अपदा प्रभासझिनी। देह धरे मानो पझिनी। 
मुक्ताहार बिहारत हए।फूलन के भाजन करि लए॥ ६॥ 
लढिमी छीरसमुद की मनो। छीर छीट छाजत तनु घनौ । 
अवनतलोचन लोचन हरे | मानो ललित अरुन तनु घरै ॥ ७॥ 
अंबर अरुन जोति जगमगै। पावकजुत स्वाहा सी लगै। 
सहज सुगंध सहित तनुलता। मलयाचल कैसी देवता ॥ ८॥ 
सिर सोमित अतिसोरभ मौर । हितु करि धरे नृपतिसिरमोर॥ 
( दोहा ) 
अति रति सो अति अरति सो पतिपूजा अतिरूप | 
रति ही मूरति आपनी मनो रची बहु रूप॥६॥ 
( चौपही ) . 

आसन बैठे नृपसिरमौर | सिर पर लसत आम को मोर | 
धरनी सब सुगंधमय भई | थिर चर जीवन कौ सुखमई॥ १०॥ 
BT कर फूलन को धनु लियो। फूलि फूलि सरसंजुत किया । 
अपने पति पतिनीनि अनूप | कीनौ कामदेव को रुप॥११॥ 
कीनी पूजा परम अनूप । पारबती रानी रतिरूप। 
रोचन सो सन रोचन Peat | मोतिन के सिर अच्छित दिया ॥ १९ ॥ 
प्रगट भए जनु AS भाल | जस अनुराग एक ही काल | 
पूजे बहुत धनुष अरू बान | बहु बिधि पूज्यो अग्रक्ृपान ॥ १३॥ 
पूज्यो छत्र धुजा सुंदरी! पूजि चरन अरु पायनि परी | 
पूजा करि पद पिनि परी | पद्मन की माला उर धरी ॥ te 
जुवतिन की जनु हृदयाबली। पहिराई पिय के उर भली । 


wl | 
AMM) 
न। 
“IIR 

]। ॥ 
aR 
at | 
ग ॥ BU 


al | 
ज्॥ % 
| 


कोऊ कुंकुम छिरके गात। कोऊ सोंघो उर अबदात॥ १५ ॥ 
काहू चंदन बंदन धूरि | खुगमद चंद्रक को करि me ळा 
गो भले गुलाब रू कुंकुमबारि | कीनो छिरकि सूर STER l 
z | जब अनंगपूजा कारे लई। ag ओर दुंढुमिधुनि A ॥ 
i विच बिच सेरिन के भंकार | कॉक झालरी संख अपार । Y 


बर ॥ 
ही ससै Sal सुखकारि | दान लोभ नत तरवारि ॥ १८ 


ऐस दान उवाच ( कबित ) 
RI १ | A RÀ ही लागि जाति बैरिनि के बहुभाँति कालिमा क 
भरि जतन अनेक किये धोवत पै छूटति न 


>) : 
; | | कर त ne ( सभा ) । [ १४] अर्ति ( समा )\ ॥। ws E: 
$ 


a 


मलमुख सब जग जानी जू | 
Raq बखानी जू | 
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निज दल आँगै जोति पल पल दूनी होति अचला चलनि यह अकह कहानी जू। 
पून प्रतापदीप अंजन की राजि राजि राजति हैबीरसिंघ पानि मे ऋपानी जू॥॥ 
लोभ उवाच 
देखत ही मोहति है मोहन महीपमति सुधिबुधिहीन अति देह्‌ की दुसा करी| 
गजघट घोटक बिकट प्रतिभट ठट निषदि निकट कंठ काटिवे को dad) | 
सोइ सोइ बैठे पाकसासन के आसननि जिन्हे ढोरे चार ये सुकेसी ऐसी सुद्री। | 
बीरसिंघ नरनाथ हाथ तरवारि सोहे हो कहो अपूरब बिषम बिषबल्लरी Mol 
( दोहा ) 


बीरसिंघ कर कुसुमधनु सुमनन ही के बान। 
देखि देखि सुक सारिका बरनत सुनौ सुजान ॥ २१॥ 


शुक उवाच ( कबित्त ) 


दान की तरंगिनि के तरल तरंगनि मे .बोरि बोरि सारे रोर कहत प्रबीने है। | 
अकबरसाह के अनेक खान जीति जीति 'केसौदास' राजनि अभयपद दीने है। | 
सोधि-सोधि रिपुसिंघ कीने बनसिंघ नरसिंघप्रास गहि गहि रामसिंघ कीने है | | 
चिरु चिरु राज करौ राजा बीरसिंघ काम, काम के धनुष बान कोन काम लीने है ॥९॥ | 


सारिका उवाचं „l 
खग्गजल पूरि खल देखि देखि कोरि कोरि बोरि बोरि मारे एक बीररस भो | हाथ 


SIR eR असिदंड लीने बहु दंड दंड एकनि को दंड aft दूने दंड दीन | पनि 
कर्सादास' एकि सु छोडि नाम आम ग्राम धाम धाम बासबेष नारिन के कीने | सौर है 
राजन के राजा महाराजा बीरसिंघ सुनो काम के धनुष बान इन कर लीने दै वीरि 


A ( दोहा ) 
गि कुबजे बावरे बहिरे बावन FEl 
जानि लए जन आइयो खोरे खंज प्रसिद्ध ॥ २४॥ 

( चौपही ) al 
सुखद सुखासन बहु पालकी | फिरक बाहिनी सुखचाल al 
Gait जोते हय सोहियै। वृषभ कुरंगनि मन मोहिम ‘ j 
तिहि चढ़ि राजलोक सब चल्यो | सकल नगर सोभाफल फ al) 
मनिमय कनकजाल लच्छिनी । मुक्तन के झौरन सो बनी | 


| 


[ २० ] नरनाथ०-श्रमरेस नरनाथ तरबारि सोहति ( सभा) । [ २२] mall 
ge निवास हेत ( सभा ) | बीरसिंघ०-ीरसिंघदेव ( वही ) | कौन काम- ] बि | 
[ २३ ] एकनि सु-एकनि जु ( सभा ) । [ २४ ] खंज-पंड ( भारत )। [९ | | 
फेरि ( भारत ) | 
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घंटा बाजत चहुँ दिखि अले | बीरसिंघ तिहि गज चढि चले | 
हंसगामिनीजुत गुनगूढ़ । मनो मेघ मघवा आरूढ ॥ २७॥ 
ओर उपबन दरबार । दीजत दीर्घ दान अपार | 


। जू| 

A ag र्‌ ERIR 
तह दारिद दुख मीने हिये । पढ्त गीत ह्विजबेषहि किये ॥ २८॥ 

करी| | (सवैया ) 

चरौ। | भूतल ते नग के बलि के सिबि के भय ते अति हो निकरथो हो | 

RO | भारत मारत श्रीबरवीर पै जानै को केसव' क्यों” उबर्थौ हो । 

| | ga दियो हरिचंद दधीच सु तौ अजहुँ उर माह अस्थो हो । 


S Nw 


या जग में हमको दुख कौ अमरेस कहा अमरेस धरथो हो ॥ २६॥ 


( चौपही ) 

afte पढ़त हतो दुखभस्थौ | सब्द जाय नृपस्रवननि पस्थो | 

या कहि उल्यो नृपति जब मीत | बोलहु ताहि पढ़त यह गीत ॥ ३०॥ 
लै आए जहेँ बिप्र बोलाय | आसिष राजहि दीनां आय । 

कहौ राज सुनि बिप्र अभीत। पढ्त हुती सु पढृहु धो. गीत ॥ २१॥ 
पढ्यो सबै सो राजा सुन्यौ । कहहिं विग्न त्‌ किहि दुख पुन्या । 

मेरे राज न विप्र डराहि। तोहि देहि दुख मारो ताहि॥ २२॥ 
तब fate” पढ्यौ सबैया और | लाग्यौ सुनन नृपतिसिरमार ॥ Nl | 


( कबित्त ) 


` हथिन सो“ exis रूँदाइयत “केसौदास” हयखुरखुरनि खुदाइ डारियत है। 

, JE gaa 'केसोदास' हय ठ है 
| ER सो बाँधि बोरि MA के समुद्र माँक सोने के सुमेरु ते गिराय मा है | 

| बी Sls घृतन के कीजे नकबानी दिन होम की हुतासन की ele ` ॥३४॥ 
Ra महाराज असो है तुम्हारो राज जहाँ तहाँ कहो कोन दोष ITS 


(चौपही) 
जान्यौ नप सो बिप्र न होय | यह दरिद्र जानत 
तोही मारन को” बिधि रच्यो | बिप्रबेष आयौ 


( दोहा ) 
अभयदान दीजे qR कीजे ठोर 
'बैरी साह सलेम के जाय बसे fale 


(वो के भार | 
बाजे नगर निसान अपार | हे गए नुपति सन ॥ ३७॥ 
आनि जुरे राजन के राज! कौन गनै व - 
जर भति आनंदे लोग साजे, हू पूजा के भेव॥ ३5 ॥ 
जब ही जब निकसे नरदेव । तबहीं तह पूजा कत 


त नहिं कोय | 
तिहि बच्यो ॥ २५॥ 


र नरेस। 
देस? ॥ ३६॥ 
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५८२ 


द्वार द्वार साजै, आरती | गावति तरुनी मनु भारती | 
गज पर नृप सोहै बहु भाँति | आसपास राजन की पाँति॥ ३, 
जन कलिंद पर चंद अनूप | सब सिंगार पर जैसे रूप) | 
बो रितुजुत मनो बसंत | जनु प्रलंब पर बल बलवंत || Y | 
लोभ बसीकृत मानौ दान । बंदीकृत तम मानो भान। 
देखन को नृप तेही घरी । प्रतिमंदिरनि चढी सुंदरी॥॥॥| 
ay सोभति सोभा सो सनी । मोहनगिरिअग्नति Me 
जनु कैलास सैल पर चढी । सिद्धन की कन्या ढुतिमढी॥४ 
देवि देवि सी सुखसद्मिनी। पद्मिनि पर मानों पद्मिनी । 
सुभ कवित्त-उक्ते सी धरै । जुक्ति तरक सबको मन हरे॥9॥| 
मनो छजनि पर कीरति लसे | रूपनि पर दीपति सी बसै। | 
गृहगृह प्रति जनु गृहदेववा । जनु सुमेरु सोने की लता॥४|| 
एकनि कर gig मन हरे। मनो चंद्रिका age zi | 
एक अरुनअंबर रसभिनी। जनु अलुरागरँगी रागिनी el] 
एके बरखति पुष्प असेष। मानो पुष्पलता सुखबेष। | 
एकै सुभ कपूर की धूरि। डारति चंदन dea giki 
बरन बरन बहु फूल निहारि | एक कुंकुमा कुकुमबारि। | 
बरषत मृगमदबुंद विचारि | मानौ जसुनाजल की धारि॥#| 
wit त्रिबेनी जलअभिषेक। करत देवत्रिय करै बिबेक। | 
इहि बिधि गए राजदरबार | बंदीजन जस पढ़त अपार॥% 
( सवैया ) 
भूषित देह बिभूति दिगंबर नाहिन अंबर अंग नवीने। 
दूरिके सुंदर सुंदरि Sag दौरि दरीन में आसन कीने | 
देखिजे मंडित दंडन सो भुजदंड दुबै असिदंडबिहीने | 
बीर नरप्पति के डर राज कुमंडल छाँडि misa लीने॥४ | 

( दोहा ) 
कमलकुलनि मे जात sat भौर भरथो रसभेव | 
राजलोक मे त्यौ” गए राजा बिरसिँघदेव ॥ ४० ॥ 


शत रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेशवरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेव र 
महोत्सववणुनं नाम षड्विंशतितमः प्रकाशः ॥ २६ ॥ 


er 


ee 
[ ४३ ] मम-नहिँ ( भारत )। [ ४७] ज त की नारि 
| सुना०-न्रर बसंत 
[ ४६ ] सो०-में” कर ज्यौ भौ RA रसभौने | ( सभा ) | 
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| पो 


[ रै ] प्रजनि-गुननि ( सभा ) | जामिनि-जामिक 


(भा )। [ ४ साति (तभा ) | || ५ ] उख 

Sox 1 awl + a 

गानि A z i म ( सभा )। [ ६ ] जामे “रन 
। [ १२ ] रूप-सूर ( सभा) | सलूप-सुपूर (बही) ! 


हमा (समा ) 
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२०७ 
(AR) 


इहि बिधि दान लोभ रुचिरए । बहुत Ba पुर देखत भए। 
बासर एक तीसरे जाम। देखन चले राज के धाम॥ १॥ 
देख्यौ जाय राजदरवार | आठौ रस कैसो आगार | 
आवत जात राज रनधीर। ठुपद चतुष्पद की बहु भीर॥ २॥ 
हाटकघटित जटित मनिजाल | बिच बिच सुक्तामाल बिसाल। 
ऐसे परजा प्रजनि समेत । जामिनि करिनी करि सुख देत ॥ ३॥ 
द्वारपाल सोहै दरबार । भीतर सोरन भूमि अपार। | 
बैठी अधिकारिन की पाँति। ताकी सोभा कही न जाति॥४॥ 
बैठे लेखक लिखत अपार | दस सत सहस लक्ष लिपिकार | 
धर्मराजपुर कैसे लोग । जानत सकल सकल कृत भोग ॥ ५ ॥ 
मोक्षन ग्रहन निपुन ब्यौहार | जोतिष कैसे कालबिचार। 
बनमानुष बनमहिष सुदेस । सुरभी मृगमद मृग सुभवेस॥ ६॥ 


( दोहा ) 


महिष मेष मुग बृषभ कहुँ भिरत मल्ल गजराज | 
लरत कहूँ. पायक नटत, कहुँ नतंक नटराज | 


(चौपही ) 
अंगन देखी सोभा सभा | सकल रतनमय प्रगटति प्रभा | 
तामैँ नुप सुभमंडल चारु । सुरमंडल कैसो अवतारु ॥ ८ ॥ 
सकल सुगंध सुगंधित अंग । सुमन we फूले बहुरंग। 
सुभग चंद्मय सी लेखियै। जामे बिबिधि बिबुध पेखिये ॥ ६ : 
उत्तम मध्यम अधम सँजोग | मनो बिबिधि ब्याकरनप्रयोग | 


जद्यपि ब्रह्म भब्य जग ररे । ब्रह्मपुत्र की निंदा a 


. सार | 
अद्भुत बातन को करतार। अमल अतस ली [र ॥ ११ ॥ 
गुनगन को” आदसे अपार | अघ को गंगा केसी थे 


a SY द्रुत | 
सरनागत कौ” मनो समुद्र | दुष्ट जननि का A रुद्र 


-~ w फो ८ द्याल | 
सत्य-लता कौ ताल तमाल | छमा दया का स ॥ १२॥ 
n चक-चातक कौ, घनरूप | दीन मीन जले 


। ७॥ 


(वही) | करि०-करनि 
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( दोहा ) 
gar दारिद-दुरद कौ केहरिनख-उनहारि | 
बीरसिंघ नरनाथ के हाथ लसति तरवारि ॥ १३॥ 
( सवैया ) 


जूक अजूक अँध्यारिनि मे अभिसारिनि सी तिहिँ काल लसी है। 


५८४ 


पापकलाप-पखारिनि ‘saa कोपि ङुनाथनि साथ गसी है। दा 

तेई है, बीर नरप्पति ये कल कीरति सागर आसव सी है। हा 

afta की सब श्री जिनकी तरवारि-तरंगिनि माँझ बसी है॥॥॥ 3 
( चौपदी ) 


कबहूँ बरुनबेप सो लसै। सोभा के सागर मे RI 
जिनकी कृपादृष्टि sga | कामधेनु केसी सुखकारि॥॥॥| 
कहुँ कुबेर की सोभा atl राजराज सब सेवाकरे। 
जाकी प्रीति माँझ सब कहे | सब की सब सिधि नवनिधि रहै MIT] 
Jags धर्मराज के वेष। राजनीति we बसै असेष। | 
सब दिन aian dati धर्मातमा जहाँ. पग RINY 

( दोहा ) 

ब्रह्म आदि दै कीट लो सुनिजै दानप्रभाव | 

सबही के सिर पर बसे दंडनीति के भाव ॥ १८॥ 
( चोपही ) 
कबहुँक बिरसिँघद्यो तिहिं सभा | सूरज कैसी सोभित प्रमा | नाग 
जगत जीविका जाके हाथ | बसति रची उर कमलानाथ॥ (६ | 
उदे उदो सबही को होय । वहै at सोबे सब को! || 
सोई काल ठीक ते” ठयो। सदा काल सब को प्रभु भयो। E 
कबहुँक सुरनायक सो लगै। धरे am कर अति जगमगे ail 
ate कबि सेनापति धीर | कलित कलानिधि गुन गंभीर E 
गुनी गिरापति बिद्याधारि। इष्ट अनुग्रह निग्रह | all 
कह मन महादेव say हरे अंग बिभूतिनि भूषित ay 
सक्ति धरे सोभियत कुमार | गुन गनपति गनपति-दरबा | 
(दोहा) 

गंगाजल जसं भाल ससि सहित सुभगती नित्त । g 
सोहत उरसि अनंत जू महादेव से fad Il २४ | : 
[ १४ ] पास०-श्रासग्ररी (सभा); पास at (भारत ) | हि का i 
( भारत ) | कैसी ०-सी सदा दुधारि ( सभा ) [ १६ ] सबकी०- सबही कौ EE 
( भारत ) | [ १८ ] भाव-पाव ( सभा ) [ २० ] ठीक-ढिग तें 
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पुरुषार्थ प्रभु सो सोहियौ । नल सो दानि जगत मोहियो । 
ह्रिस्वंद सो सत्यावंत | दिन दधीचि सो धीरजबंत ॥ २५ ॥ 
श्रीपति रामचंद्र सो साधु । श्शुपति ज्यो न छमे AIT | 

जानि भोज हनुमत सो जसी । बिक्रम बिक्रम सो साहसी ॥ २६ ॥ 
( कबित्त ) 


वित मे बलि से बिराजमान जिहि' Te माँगिबे को हे गए त्रिबिक्रम तनक से । 
पूजत जगतप्रभु द्विजन की मंडली मे 'केसोदास? देखियत सोनक सनक से | 
जोधन मे भरत भगीरथ सुरथ पथु दसरथ पारथ सु बिक्रम-बनक से | 
मधुकरसाहिःसुत महाराजा वीरसिंघ राजन की मंडली मे राजत जनक से ॥२७॥ 
( चौपही ) 
az सुनिके तन मन रीकियो । हाटकजटित ताहि गज दियौ । 
` केसव सो यह बोल्यौ बोल | राज धर्म सबही को मोल ॥ २८॥ 
rial परसानंद पापनि को मूल | दुख को फल अपजस को सूल | 
गा नेकहि मोहि न नीको लगे | सोई भलो जु पाँचै लगे॥ २६॥ 
ttl कहा राज ऐसोई राज | तुमको उलटो बचन समाज | 

| उदासीन क्यों हूजे चित्त | तुमको बल बरु सोंप्यो मित्त ॥ ३०॥ 
(दोहा) 


दान लोभ देखे नृपति देखी सभा उदार । 
मूरति धरि ठाढे भए जाय राजदरबार ॥ ३१॥ 


श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्‍वरमहाराजाधिराजराजाश्रीबीरसिंहदेवचरित्रे बपतिसभागणन 
SERIEA: प्रकाशः ॥ २७ II 


पै| | 
RU 


न 


२८ 

& ( चौपही ) 

न्हे“ देखि नृप सो प्रतिहार । गुदरन आयौ बुद्धिअपार | 

i द्व ढे दरबार || १ ॥ 
हाराज È बिप्र उदार | अदभुत हुति ठाई दर 

पीत धोबती RÙ गात। ऊपर उपरेना अवदात | _ 

- रेते उर उपबीत सुदेस । गौर स्याम बपु तरुन सुवेस॥२॥ 
रकम तिलक अलक सुभरंग। सहज सुगंध सुगंधित अंग। | 
दिर विध्य घरे” ड्रिजरूप | किधौँ प्रगट रस बिरस सरूप ॥ ३ ॥ 
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दुख सुख दुवौ कि प्रेम ST I e प्रबोध। 
सत्य मूठ कै हास सिगार । कैथो अनाचार आचार ॥ | 
साधु असाधु कि मानामान | mat जोग-बियोग प्रमान | | 
कृतजुग कलिजुग अपजस सोम | बिष पियूष कै लोभालोभ॥ ५॥ | 
gaan पच्छ _ अनुमान | गंगा जझुना रूप प्रमान। | 
कै जय अजय अथवंन साम | रूपारूप सनो ससि FANSI 
कैधौ वरषा सरद्‌ TAIS | केधो भागाभाग सुभाउ। | 
fay अविद्या विद्यारूप। पुंडरीक AN glv 
feat अनुग्रह साप प्रकार । सुक्र सनीचर के अवतार) | 
सतो तमोशुन नारद व्यास | बासुकि काली ET FA 
frat रास लछिमन हे साग। मन क्रस वचन किधो अनुराग | 
देखि प्रनाम कियो नरनाथ।लै गए सभामध्य सुरगाथ ॥६॥ | 
जुग सिंघासन नूत मँगाय । बैठारे aa सुरणय। | 
निज करकमल पखारे पाय। कीनी पूजा बिबिधि बनाय ॥ (१॥ | 
(दोहा ) | 
भूषन पट पहिराय तन अंग सुगंध चढाय। 
बीरा धरि आगे नृपति बिनती करी बनाय ॥ ११॥ 
( चौपही ) 


च z धण्यां Si 
परम अनुग्रह मो पर करथो | चारु चरन यह अंगन TA 


मेरे 


मेरे घर सब सोभा भरे । पुन्य पुरातन तरुबर करे॥ (१ ॥ | 
जो कछु आए चित्त बिचारि । कहो कृपा Sea सुखकारि॥ (१ | 
( दोहा ) 

दान लोभ नृपबचन सुनि तन सन अति सुख पाय | 
पढ़े गीत तब हे दुहुँनि बदनकमल मुसक्याय ॥ १४ ॥ 
दान उवाच ( कबित्त ) ह.) 
sa) अनल ज्वाल साजि लाज जारी जिन जोर जलजाल की कराल तुंग बीच àl | 
किसोदास” पबेत कराल अहिकालहू ने कोनी देखि जाको" सदा RANE | 
| सब सब मद को अखबे गर्बे गंजकानि बजहू की धारा धीर रीकरस | 
= नाचे इभकृंभनि में तेरी तरवारि रन देखिकै तमासो ताको मीच आँखि मीची दै। $ 


b लोभ उवाच ale 
रंज्यो जिहि 'केसोदास? टूटति अरुनलाल प्रतिभट अंकनि ते अंक पस ह| 


K 


सेना सुंदरीन के बिलोकि सुख भूपननि किलकि किलकि जाही ताही a 


[ & ] à साग-बड़ भाग ( सभा ) १५. ] तग E 
। सुर-सुभ (सभा) । | | 
ओघगामिनी को कौन युने काल दंड चाहि. कर चंडिकान कीनी ग्रीव नीची हे (समा ) 4 
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U agad खिलौननि ज्यों तोरि डारै जगजयजस चारु चंद को अरत है। 
॥४॥ | हिय साहिवजू अंगनि बिसाल रन तेरो करबाल बाललीला सी करत है ॥१६॥ 


( चौपही ) 
WY दान लोभ अपनो बपु गह्यो। आदि अंत को ब्योरो कद्यौ। 
at देव देवि को सासन पाय | तुम पर हम आए सुखदाय ॥ १७॥ 
[|| ६ जेही भाँति होय निरधार । कीजै सोई चित्त बिचार । 
| ७ यह सुनि बीरसिंघ सुख पाय | बचन कह्यो सब समै सनाय ॥ १८॥ 
[॥७॥ | l ( दोहा ) 
= बिबुध मित्र मंत्री सुनौ राजकाज कविराज। 
TSI | कौन भाँति पूरन करो दान लोभ के काज ॥ १६॥ 
l l देवी सातो दीप की सोध्यो सबै सयान। 
rel] दान लोभ पठए इहाँ सुनिजे करथो प्रमान lR 
। | ( चौपही ) 2 
॥ १०॥ | दान लोभ के एकै धर्मे। ताते सुनो दान के कमे। ` 


तीन प्रकार कहावत दान । सत्व रजोशुन तमो निधान ॥ ९१ ॥ 
पात्र fae दीजै दान | देसकाल सो सात्विक जान । 
अनाचार साचार अगाधु। मूरख yet कि साधु Fay ॥ २२॥ 
बिप्र होत जग जुग अनुरूप | ताते. far अतिथि को रूप ॥ २३ || 

( श्लोक ) 

साचारो वा निराचारः साधु वासाधुरेव च। 
अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः॥ २४ ॥ 

( चौपही ) : 
आपुन देइ न देइ जु दान । तासो 
बिन खद्धा अरु बेदबिधान । दान 
तीन्यौ तीनि तीनि अनसार । उत्तम मध्यम 
उत्तम ह्विजबर AS जाय | मध्यम निज 
माँगे दीजे अधम सु दान | सेवा कोस 

( श्लोक ) 
अशभिगस्योत्तमं दानसाहूयैव च मध्यमम्‌ | 
अधमं याचमानं च सेवादानं च निष्फलम्‌ ॥ ९४ ॥ 


सु पुनि नित्य नैमित्तिक दान। नित्य जु दीजे iat call 


नेमित्तिक eid सुख पाय । दीजै दान सु 
सुनिजै सु zl 

पहिल निमित्य नजीकहि देउ। बहु नु ee ॥ २६ | 

बहुरे अपने बसे जु देस ! बचे जु T दंच्छिन बाम । 


कहिये राज सुजान । 
देहि ते तामसदान ll २५॥ 
अधम बिचार | 


घर देइ बुलाय | 
q निरफल जान ॥ २६॥ 
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सफलहि fa” कह्यौ सब काम | हरि हित दीजे सो निहकाम ॥ ३] | 
धर्म निमित्त सु दच्छिन जानि । तिनम एक सुदान कुदान| | 
धर्म बिना सो बाम बखानि | बिप्रनि दीने हे बिधि दान। | 
देहु दान जिनसो बहु सुख्ख । दै कुदान जनि देखो मुख्य ॥ yy | 
( श्लोक ) 
तपःपरं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते | 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदौनमेकं कलो युगे॥ ३२॥ 
(दोहा ) 
alg लोभहि दान मय जानत संत असंत | 
दान लोभ दोङ जने देवसरूप अनंत | ३३॥ 
( चौपही ) | 
दान लोम सब जग के काज iad जानि कीने सुरराज ॥४॥ | 
(ama) 
जौन लोभ ag लेहि दान को दान कहावे। 
लिये दिये बिन लोग कहो क्यौ” सुख दुख पावै। 
दान लोभ मे बसत लोभ पुनि बसत दान तन। 
इहि विधि Sar लोभ दान गति waa बिबुधगन | 
भव दियौ लियौ भगवंतही दिये लिये बिन क्यो. बने । 
निज कारन सब संसार कहँ दान लोभ दोङ जने ॥ १५॥ 
रिपुहि न दीजै सुख्ख कळू अनखई न लीजै | 
जिहि ते उपजै पाप न लीजै ताहि न दीजै | 
दीबे ही कहुँ दान लोभ लीचे कहुँ कीने | 
देहि न लेहि ते बेद कहैं सबही ते AA! 
संतत सदा समान तुम देहु लेहु हरि देत जग | 
तुम दान लोभ दोऊ जने देवदेव लागे सुभग॥ ३६ 
( चौपही ) i 
ऐसो बचन कहत जगमित्त | हरखि उठे सब ही के | 
इति श्ीमतसकलभूमंडलाखंडलेरवरमदवराजाभिराजराजाश्रीवी रसिद | 
संमानवर्णनं नाम अ्रष्टविंशतितम: प्रकाशः ॥ २८ ॥ | 


aul | 


ह क 1 


| [ ३६ | न लीजै०-पुन्य दीजै नहि ( सभा )। 
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२६ 
( चौपही ) 
बीर नरेस सुनो मतिधीर। देखह तुम्हे aia सरीर | 
जो कछु होय तुम्हारे चित्त । कहिने होय तो कहिजे मित्त॥ १ ॥ 
महाराज उवाच 


राज रच्यो बिधि दुख को मूल | अनुकूलनि को है अनुकूल | 

जाहि देन लीजत है सुख्ख | सोई देत हमै फिरि दुख्ख॥ २॥ 
बहुत भाँति हम हिय हित भरी । रामदेव सो बिनती करी 
आपुन सुखमै कीजो राज | हम we सब सेवासाज॥ ३ ॥ 
जोई हम उनिको हित करै । सोई वे उलटी कै धरै । 

सोई सोई कीनौ काज | जेही जेही भयौ अकाज॥ ४ ॥ 
जौ हम रानी राखन लई । वा हित भागि कछोवहि गई | 
after जानि राड भूपाल। तिनको करन wal प्रतिपाल ॥५॥ 
हम उनिके सिर छाँड्यौ धाम | उनि कीनौ सब उलटी काम | 

सुनी जु A सिगरी आपु । जैसे R राड mag ६ ॥ 

(दोहा) र 
जाको” कीजत पुन्य अति ताके जिय मै पाप | 
सबके जिय की बात तुम सब समुझत हो आप ॥ ७ ॥ 


दान उवाच ( चौपही ) aS के भेव 
महाराज सुनि बिरसिँघदेव |तुमसों कही राज र 7 ॥८॥ 
इक तो नृप यह कमै कराल | दूजै बर्तत है T | 
याम बरति जु जाने लोय ।ताकों इई kh रित्र ॥ ६ ॥ 
सोदर सुत अरु मंत्री मित्र | इनके हम पे सुनी 


शनही लग्यौ राज को काज | इनही a í १०॥ 
राज i 
भार नल भैयनि दियो | छल बल यंती दण निकारि। 


तब उनि अपनो राज बिचारि । नल FAAS! सोबत भए॥ ११ ॥ 
समसेन सुत के हित रए। तिनके पहर नै. दण 
जनपद जन सब अपने भए। राजा KE मंत्रित के हाथ । 
राजा सुरथराज की गाथ। सौंपी सब म निकारि ॥ १२॥ 
जी सगयारसिक बिचारि | मंत्रिन e D को साज | 
ली को aq पृथ्वीराज | ताके सब ३॥ 
तिहि नुप मित्र कस्यो कैमास | सोंप्यो राजकाज रनिवास ॥ १३॥ 
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ag भरोसे बन मे बसे | मृगयाबस काहू नहीं त्से | 
तिहि पापिष्टन कस्यो बिचार | राज लोक के रच्यो बिगार ॥ | 
ait भले सब राजचरित्र । मूरख भले न मंत्री मित्र | ! 
(दोहा ) 
सोदर मंत्री मित्र सुत ये नरपति के संग। 
राज करे इनही लिये राखै सब दिन संग 26 | 
( चौपही ) 
राजश्री अति चंचल तात | ताहू की सब सुनिज्ञे बात। | 
धन संपति अरु जोबन गवे | आनि मिलै अविवेक अखर्व | १७। 
राजसिरी सो होत प्रसंग कोन न भ्रष्ट होय यहि संग ॥ १५|| 
( श्लोक ) । 
यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता | 
एकेकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ १६॥ 
Wa सुजल धोवतहू जात | मलिन होत सब ताके गात। 
जद्यपि अति उज्जल है दृष्टि | तोऊ स्रजति राज की सृष्टि ॥९ 
पुरुष प्रकृति को जाकी प्रीति | हरति सुबचन चित्त की रीति। 
बिषय-मरीचिकानि की जोति । इंद्रिय-हरिनि हारिनी होति॥ १ 
शुर के बचन अमल अनुकूल । सुनत होत ख्रवनन को” सूल। 
मैनबलित तन बसन सुबेस। भिदत नही * ज्यो” जल उपदेस ॥ १ | 
संत्रिन के उपदेस न लेत | प्रतिसबदक ज्यों उतरु नदेत। | 
पहिलै सुनति न जोर सुनंति | माती करिनी ज्यो न गनंतिं॥ aN] 


S धीर ( दोहा ) 
धमंधीरता विनयता सत्यसील आचार | 
राजसिरी न गने ay बेद पुरान बिचार ॥ २४॥ 


2 ( चौपही ) हु 
सागर मे बहु काल जु रही | सीत बक्रता ससि तैँ लही। uit 
छरतुरग-चरनन ते तात।सीखी चंचलता की Ml “| 
कालकूट ते मोहन रीति । मनिगन ते अति निष्ठुर नीति || ` 
मदिरा ते मादकता लई। मंदर अपर waal 

चे ( दोहा ) 

घ दई agen बहुलोचनता चारु | 

अप्सरान ते सीखियो अपरपुरुष-संचारु ॥ ९४ ॥ 

5 ( चौपही ) | 
maig बहु आँति । को जानै किहि भाँति far | 
eo घोटक भट कोटिनि अरे | खंगलवा खंजरट पर! 


Bit 
५॥ | 


. | "सै 


1९% | 
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अपन्याइति कीने बहु भाँति को जानै कित ह्वै भजि जाति | 
धर्म कोस पंडित सुभ देस | तजत भोर ज्यो" कमल नरेस ॥ २६ ॥ 
जद्यपि होय सुद्धतर सत्त | करै पिसाची sal’ उनमत्त | 
गुनवंतनि आलिंगति नहीं । अपवित्रनि ज्यों छाड़ति at” ॥ ३०॥ 
अहि ज्यौ नाखति सूरत देखि | कंटक ज्यों” बहु साधुनि लेखि | 
सुधा सुंदरी जद्यपि आप। सबह्दी ते अति कटुक प्रताप ॥ ३१ ॥ 
जद्यपि पुरुषोत्तम की नारि | तदपि खलनि की तनमनहारि। 
हितकारिन की अति द्वेषिनी | अहित जनन की अन्वेषिनी ॥ ३२॥ 
मनमुगको सुबधिककी गीति। बिषबल्लिन की बारिद-रीति। 
मदपिसाचिका कैसी अली। मोह नींद की सज्या भली ॥ ३३॥ 
आसीविष-दोषनि की दरी । शुन सतपुरुषनि कारन a) |” 
कलहंसन को मेघावली। कपट-नृत्यसाला सी भली॥ ३४॥ 
( दोहा ) 
कामबास-कर की feat” कोमल कदलि gay | 
घसघीर द्विजराज की मनो Ug की रेख॥ ३५॥ 
( चौपही ) 

युखरोगिनि ज्यौ मोने रहै। बात बस्थाय एक हे कहै। 
बंधुबगे पहिचानति नहीं । मानौ संनिपात है गही॥३६॥ 
महामंत्रहू होत न बोध sel काल-अहि जनु करि क्रोध। 
पानबिलास-उदधि आसुरी | परदारा-गमने चातुरी ॥ ३७॥ 
मृगया i यहै सूरता बढ़ी | बंदी-सुखनि चाय सो चढ़ी। 
wate चितवै यह दया । बात -कहै तौ बढ्यै मया॥ े८॥ 
द्रसन दीबोई अतिदानं । हसि हेरे at बड़ सनमान ॥ ३६ Il 


( दोहा ) 
जोई जन हित की कहै सोई परम अमित्र | 

सुखवक्ताई मानियै संतंत मंत्री मित्र voll 

क़ हो” + ( चौपही ) | 
जैसी दिलिगि ताकी सेव | तुम सब जानत बिरसिँघदेव । 
सिवमूरति मानिये । सैली राजसिरी जानियै॥ ४१ ॥ 
सावधान हे सेवे याहि | साँचौ देहि परमपद TR । 
AN शप याके बस भए | स्वगे पेलि पग न्रकहि Fe ॥ ४२॥ `= 
इति केसे” यह बस होय | मन क्रस बचन करों नप ता ॥ ४२॥ 
नें नाम १ मस्सकलभूमंडलाखंडलोरवरमहाराजाचिराजराजाश्रीवीर सिंहदेकचरिजे राज्यश्री- 
नैविशतितमः प्रकाशः |] २६॥ 5 
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३०७ 

( चौपही ) 
ऐसो भूप जु भूतल कोय्‌ | ताके यह कबहुँ न बस होय | 
मंत्री मित्र दोष उर धरे । मंत्री मित्र जु मूरख करे॥ gy | 
मंत्री मित्र सभासद सुनो | रोहित बैद जोतिषी गुनौ। | 
लेखक दूत स्वार प्रतिहार | सोपे सुकृत जाहि भंडार ॥३। 
इतने लोगनि मूरख करे |सो राजा चिरु राज नकरै। | 
जाको मतो gen नहि wi खलप्रिय सुरापान dagul 

( कबित्त ) प 


कामी बामी मूढ़ कोढ़ी क्रोधी कुलदोषी खल कातर कृत्तन्नी मित्रद्रोही द्विजदोहिय। | 
कुपुरुष किंपुरुष कलही काहली कूर कुबुधी कुमंत्री कुलहीन कैसे टोहि।॥ 
पापी लोभी मूठो अंध बावरो बधिर गुंग बौना अबिबेकी हठी छली निरमोहिै। | 
सूम सबंभक्षी देवबादी जु कुबादी जड़ अपजसी ऐसो भूमि भूपति न सोहिये॥॥ | 
( श्लोक ) | 

सारासारपरीक्षकः स्वामी भृत्यश्च gA: | 
अनुकूलशुचिदेक्ष: प्रभुभृत्योऽपि दुलेभः॥ ५॥ 

श्रीराजोवाच ( चौपही ) 

कहिजे दान कपा करि चित्त । राजधर्म मो सो जगमित्त। 


दान उवाच E 
सुनिये महाराज aad । बाढ़ जिहिँ संपति अरु समै॥ * | फान 
राज चाहिये साँचो सूर । सत्य सु सकल धर्म को मूर | 
जो सूरो तो सबै sex । साचे को” सब जग पतियाय॥ | 
साँचो सूरो दाता होय | जग मे, सुजस जपै सब कोय | 


LER 


| संतत करै प्रजाप्रतिपाल | यहै धर्स नप को सब कॉल | 
bi जोई जन अनधर्महि करे | तबही नृपति दंड संवरे! ail 
H सबके राजा निग्रह करे | मात पिता बिप्रनि परिहरै। | 
क जो परिजा को दंडहि क्रै। तो बहु पाप राजसिर RI | 
| जथापराध दंड को देय । लै धन बंस बिदा करि देय" |. 
= | ( श्लोक ) 


क Wat वा aaah हरेच्च यः । d 
णि विष्ठाया जायते कृमिः॥११॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Res 
SIC ३ 


ME i Ls 


ponesse" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीरचरित्र 


( चौपही ) 


कृतजुग हतो ज्ञान यह धर्मे । त्रेता हतौ तपोमय कर्मे | 
द्वापर पूजे. सुरपुर लेइ। केवल कलि भूदानहि देइ॥ १२॥ 
दोई दान बड़े जग जान | अभैदान कै प्रथ्वीदान 
जाही धर्मेहि राजा करे।ताही ध्म सबै अनुसरै॥ १३॥ 
सुत सोदरहु न छोड़े राज। ये जौ संतत करें अकाज। 
जो जिय जानो अति हित साज | औरहु जातिहि पोखै राज ॥ १४ ॥ 
मंत्री मित्र जोतिषी राज। कहै सुहाती बिनसै काज ॥ १५॥ 
( श्लोक ) 
सुलभाः पुरुषाः राजन्सततं प्रियवादिनः। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता gaa: ॥ १६॥ 
( दोहा ) 
राज राजत्रिय मंत्रि सुत मित्र मुख्य करि होय । 


N 


राजा के सम देखिये तो संतत सुख जोय॥ १७॥ 
( चौपही ) j 
राजधमै अति परम प्रमान | स्वगं नर्क मय राजा जान । 
सावधान ह्वे कीजै राज | लहिये सुख ही बगे-समाज ॥ १८॥ 
जो जग राज बिकल हे करे | जीवत मरत जु नकहि परे ॥ १६॥ 
(दोहा) 
राजधम उपदेसिये जौ नृप होय अजान | 
आदिराज तुम राज को जानत सबै बिधान ॥ Y ॥ 
| j न भीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्‍वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरतिदेवचरिन दानलोभ- 
शः नाम दशविशतितम: प्रकाश: ॥ ३० ॥ 


— 


३३. 


al 

1 अथ राजकमं ( चौपही ) a 

॥ उपजाबे ; धन धमेप्रकार | ताकी रक्षा wo ; 
पैन बहु भाँति बढ़ाबै राज | धन बाढ़ सबही के का 


पाको खरचे घर्मनिमित्त | प्रतिदिन दी 


जै : बिप्रनि fart | i १ 


_ ताशा 
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( श्लोक ) 
अलब्धं चैव लिप्स्येत लब्धं धमेण पालयेत्‌। 
पालितं वर्धयेन्नित्यं वृद्धं पात्रे विनित्तिपेत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ लेखक ( चौपही ) 


परम साधु कायथ जानिये | निरलोभी साँचो मानियै। 
जानै धर्माधमे-बिचार । जाने इंगित नृप-ब्यौहार ॥ ३। 
aq मित्र जाके सम चित्त साँचो कहै सुलेखकु मित्त 
पु पंछी धन जन माँगने | अतिथि पाहुने जोधा घने॥४। 
देस नगर पुर घर जो होय ae सु आगम निगम दोय। 
पट पर लिखे कि aa पत्र | इतनी बात लिखे एकत्र॥ १] 
दुह ओर के कुल के धर्मे | अपने देवा लेवा कर्मे! 
अपनो मात पिता को नाम। जिहि संबंध जहाँ को धाम॥६। 
मोल AÀ बनेबिधान | क्रय बिक्रय ताके परिमान। 
wag के मुद्रित करे। सभा-सदन की मुद्रा धरै॥७। 


( श्लोक ) 
| ॒ देवतानुप देवस्य स्वामिनः परिचिह्िितान्‌। 
d | अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतेः॥ ८ Il 


Z ( चौपही ) 
सावकास जहेँ सोहै लोग | जहँ जो जैसो पाबे जोग। | 
राजलोक रक्षा को काम | सुभ बाटिका जलासय Tl: 
( श्लोक ) 
रम्यं प्रशस्तामाजीव्यं जांगल्यं देशमाविशेत्‌ | 
तत्र दुगाणि gia जनकानास्मशुश्चये J | १०॥ 
( चौपही ) 
अस्त्र सखन बहु जंत्र बिधान | अन्न पान रस पट तनी if 
कंद मूल दल ओषद जाल | सहित दान तृन बाँधी तात | 
ठोर ठोर अधिकारी लोग । राखे नरपति जाके जीग „|| 
सूरे सुचि अरु होय अनन्य । प्रभु की भक्ति गहौ मन मन्य 
( श्लोक ) 
आज्ञत्वमुपधासुधी रप्रमादोभियुक्तता | 


९ 


कार्यव्यसनता विप्र स्वामिभक्तशच योग्यता || १३ | 
[ [३ ] इंगित-ग्रगनित ( भारत ) | [६] जह जो०-दुर्ग स्वैवारो राजा लोग 
१२ ] पति-हित ( सभा ) | प्रभ०-प्रीति परस्पर सेद्‌ Bara ( वही ) | 


ail | 1 
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( चोपही ) 

तहाँ af बहु साथै देस | जीति करे बस बिबिधि नरेस | 

देस देस के राजनि जीति | हय गय धन लै आवहि कीर्ति ॥ १४॥ 

कीरति wt सागर-पार। धन संतोषे बिप्र अपार | 

बिप्रन दै sat जो नित्त। सोदर सुत पावै अरु मित्त ॥ १५॥ 
( श्लोक ) 

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्रणाजितम्‌। 

विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं दीनेभ्यश्चाभयन्तथा॥ १५ अ ॥ 
( चौपही ) 

जे भट जूझत हें रनरुद्र। पार होत संसार-समुद्र । 

मरत आपने wafa छेदि। जात ति सूरजमंडल भेदि॥ १६ ॥ 
( श्लोक ) 

IAA पुरुषौ लोके सूरमंडलभेदिनौ | 

परित्राञ्योगयुक्तश्च रणे योभिमुखो ga: ॥ १७॥ 
( चौपही ) 

जे जूझत रन भट सुख पाय | अपने राजा को पहुँचाय । 

पद्‌ पढ्‌ जग्यनि को फल होय । लोक सुद्ध सुनि तिनके दोय ॥ १८॥ 
( श्लोक ) 

यदा निक्रतुतुल्यानि अग्नेष्वपि निवत्तिनी। 

राजसु क्रतुमादत्ते हतानां विज्ञयैषिणाम्‌॥ 

या संख्या रोमकूपानां areata हयस्य च | 

TWAT वसेत्स्वर्ग Dems हतो नरः॥ १६ ll 

x ( चौपही ) 

जात तिनको नहि' हने | डारि हथ्यार जे हाहा भनै । 

बार जे कापत गात | पाय पयादे त्रिननि चबात ॥ २० ॥ 
( श्लोक ) ५ 

We वादिनं safle fred च प्रसंगतम्‌। 

ने हून्याद्विनिवत्त च  युद्धभेक्षणकादिकमू | 

अवध्या ब्राह्मणा बाला: स्त्री तपस्वी च रोगिणः | 

हेते हृत्वा तु नरकेषु मा विशेत्सचिबैः सह ॥ २१ ॥ 


J ] यह्‌ श्लोक भारत? मे नही 2 | g Fx ia ; 3 
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( चौपही ) 
चार दुत पठवे द्स दिसा | आए दूतनि i त्स निसा | । 
चार गृढुगति है बहुरूप। दूत सु तीन भाँति के भूष॥२॥ | 
( दोहा) 
स्वानिष्टित एकै कहे परनिष्टित है. और | 
सँदिष्टाथे है. तीसरे, सुनी राजसिरमोर ॥ २३॥ 
( चौपही ) 
राजन पै जे आवत जात | दूत प्रगट कहिवे की बात। | 
पत्री कर पढ़ परम प्रसस्त । तिनसौं कहिजत सासन अस्त WI | 
राजकाज अरु जनपदकाज | घटी बढी जिनको सब लाज | 
देसकाल को उचित जु होय । तेसी कहै ते बिरले कोय ॥२९॥ | 
हारत हरत न संका गहै | निष्टिताथे सब तिनसो कहै | 
केवल बात जु कोई कहै | संदिष्टारथ को पद्‌ लहै॥२| | 
( दोहा ) । 
राजा तिनकी बात सब सुने अकेलो जाय | 
आपु हृथ्यारी निरहथो एके दूत बुलाय ॥ २७॥ 
( श्लोक ) 
सद्यो व्याख्यानश्रवणमन्तर्वेश्मनि शखभत्‌ | 
रहस्यख्यापन॑ चैव प्रणुधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
( चौपद्दी ) 
थोरी बड़ी बात जो होय । देखे बिन नूप करे न कोय | 
उपजि न कबहुँ पावे व्याधि | फलित गनित शुनि बाधै आधि l 
ऐसे बेद जोतिषी राज | राखहु निकट आपने काज । 
हितकारिन को कपट न करे | अरिकुल प्रति जु क्रोध संचर! al | 
भली बुरी बिप्रन की सहै। सुत ज्यो” प्रजा पालि gal | 
( श्लोक ) 
ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिह्मः क्रोधनो5रिपु | 
स्याद्राजा भ्रृत्यवर्गे बै प्रजासु च पिता यथा ॥ २९ ॥ 
5 ( चौपही ) E 
साहसीन ते रक्षा करे। चोर यार बटपारनि a १९. 
अन्याई ठगनिकर निवारि | सबतेँ राखहि प्रजा mal | 
( श्लोक ) 
= सचिवादिभिः | | 
पीड्यमानाः प्रजा र'क्षेत्‌ कायस्थैशच विशेषतः ॥ २९ 


२६॥ | ` 
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( चौपही ) 

जौन प्रजा की रक्षा होय | तौ जनपद मे, बसै न कोय । 

sat भए कोष घटि जाय | बाढे पाप धम मिटि जाय ॥ ३४ ॥ 
( श्लोक ) 

SAINI: gala यत्किंचित्‌ किल्विषं प्रजा: | 

तस्मान्नुपतयोञ्धम समागृह्ून्ति सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 


( चौपही ) 
। a अपने अधिकारिन को राज । चारन ते समुभै सब काज | 
॥ २४॥ | साधु होय तौ पदवी देय । जानि असाधु दंड को देय ॥ ३६॥ 
| | | | ( श्लोक ) 
: ~ चारैज्ञात्वा विचेष्टित्वं साधून्संमानयेद्विसुः । 
ह सञ्जनान रक्षयित्वा बै विपरीतांश्च घातयेत्‌॥ ३७ ॥ 
| ( चौपही ) 


प्रजापाप ते राजा जाय । राज जाय तो प्रजा नसाय। 
>>> w (७: ~ a 
SE बात राजहि घटि परै। ताते wade को धरे॥ ३८॥ 


( श्लोक ) 
प्रजापीडनसंतापसमुद्ध तो हुताशनः | 
Use श्रियं कुलं प्राणानदग्ध्वा न निवत्तते ॥ ३६ Il 

( चौपही ) 


ताते” राजञा धर्मेहि करै । बिन डर प्रजा धर्म नहिं धरे । 

जो राजा अति साँचो होय । ताकेँ बस्य होय सब कोय ॥ ४० ll 

AR पुर नगर देस ब्योहार। राखे a ते ही आचार। 

परजोधा परजन . परदेस | होय बस्य बिन किये कलेस ॥ ४१ ॥ 
( श्लोक ) 

यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहार: कुलस्थितः | 

तथैव परिपाल्योऽसौ राज्ञा स्वहितमिच्छता ॥ ४२ ॥ 


मं ( चौपही ) se 
मूल कहिजे नरनाथ जेसी है राजति TTT 
मंत्रहि राखे” रहे अभेद | कमे फलोदय दोय अखेद ॥ ४३ ॥ 


( श्लोक) 
त्नेन तद्विद्वान्‌ कमेनामाफलोदयात॥ ४४ ॥ ` 
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( चौपही ) 
जाके दलबल बहुत प्रकार | दुगे कोस बल धमे अपार। | 
मित्र मंत्र मंत्री बल होय | बाहु दंड बल राजा सोय ॥४॥ | 

( श्लोक ) l 

स्वाम्यमात्यो जनो दुर्गः कोशो दण्डस्तथैव च | 
मित्राएयेताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गसुच्यते ॥ ४६॥ 


( चौपही ) 
दंडमान जो जानै राज | तो सब होय राज के काज | 
धूत dis सब प्रिय परदार | परहिँसा परद्रब्यकहार | 
झूठे ठग बटवार अनेक | तिनको. दंड देइ सब सेक ॥७॥ | 
( श्लोक ) 


akaka नृपो दण्डं gag निपातयेत्‌ । 
धर्मा हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ४5॥ 
( चौपही ) 
जथापराध दंड को धरे । बेद पुरान मंत्र SRI 
wade गनि दिव्यसँपर्क। होय बहुत अधरम ते TAR 
( श्लोक ) | 
अधमेदण्डो ह्यस्वग्या लोककी सिंविनाशकः | | 
सम्यक्‌ दण्डश्च राज्ञां वे स्वर्गकीत्तिजयावद्दः ॥ e l 
( चौपही ) 
राजा सबको दंडहि at) जो जन पाय ate RI | | 
नातो गोतो कछु नहि गने | प्रीतम सगो न छोड़त बनै॥ “ 
( श्लोक ) 
अपि भ्राता सुतो वापि श्वशुरों मातुलोपि वा | 
धर्मात्नचलित: कोपि राज्ञा दण्ड्यो न संशय: ॥ ५२ । 
( चौपही ) 
त्रान मात पिता परिहरै। गुरुजन को तूप दंड न धरै | || 
रोगी दीन अनाथ जु होय | अतिथिहि राजा हने न को || 
इतने जानि परै अपराधु | बृत्तिन हरै निकारै साई | 
( श्लोक ) | 
युरोरप्यवलिप्तस्य कार्याका्यमजानतः | 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥ 
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( चौपही ) 
दंड करै दू बिधि नुप धीर | कै धन हरे कि दंड सरीर। 
चारि भाँति रिषि एकनि कह्यों । सो जग मे. राजनि संग्रह्मौ ॥ ५५ ॥ 
(शलोक ) 
धिग्दण्डः सत्त्ववाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा | 
क्रमशो व्यवहुत्तेव्यो ह्यपराधानुसारतः ॥ ५६ ॥ 
( दोहा ) 
धन के दंडऽपराध बिधि रिषिन कहे सुनि भूप । 
सबको, 'केसवदास’ बध दंड कहै दसरूप ॥ ५७॥ 
( चौपही ) 
fete quads संबेध | राजलोक आगमनि निषेध | 
चोथे काढ़ि लेय अधिकार । पाँचे दीजै देस निकार॥ ५८॥ 
छठे रोकि we अवलोंकि | सातौ घेरि देय नहि मोकि। 
आठौ ae नवम तनुभंग | दसै जीव को करै अनंग। 
दसो दंड बध के सुबिबेक | जानहु धन के दंड अनेक ॥ ५६॥ 
( श्लोक ) 


यो न दृण्डयते दण्ड्यान्‌ मान्यानथ न पूजयेत | 
अशुभं जायते तस्य पातकैः स तु लिप्यते ॥ ६०॥ 
( चौपही ) 
मचला दगाबाज बहु भाँति चेरे चेरी सेवक जाति। 
भिक्षुक रिनियाँ थातीदार। अपराधी अधिकारी ज्वार ॥ ६१॥ 
» सुख सोंदर सिष्य अपार | प्रजा चोर अरु रत परदार। 
अ सिख देत मरे जो लाज । हत्या तिनकी नाहिन राज॥ ६२॥ 


( श्लोक ) 
शिष्यं भाय्यों सुतं स्रीं च योगिनं आमकूटकम्‌ | 
ऋणयुक्तं सप्तमं च न हन्यादात्मघातिनम्‌॥ ३३॥ 


हि ( चौपही ) 

बेर दै बिधि रच्छै राजा देस | अपने मेढे दै जु नरेस। 

करि माने बह देस। मानौ ताकहेँ सत्र नरेस॥ ६४॥ 
कुधा जु भूप | माने ताहि मित्र को ST 


TH परे जू भूपति आहि । उदासीन कै माने ताहि॥६५॥ | हर 3 
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( श्लोक ) | 
अरिमित्रमुदासीनोनन्तरस्तत्परों पर: | | 
क्रमशो मण्डलं भेद्यं सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६६॥ 
( चौपही ) 


बहुरे ag त्रिबिधि जानिये । पीडित कर्सेनी सु मानिये*। 
छेदत बय तीसरो बखान । सबही को समुझौ परवान॥ Go 
dada बलहीनहि मान। अति पीड़ित संतत जिय जान। | 
प्रबल मंत्र बहु सेना साथ । ताको कसन कीजे eT I ey | 
लघु सेना बहु बिसनी भूप | दुगहीन ag होय fie | 
मंत्री बिरत मंत्र बल हीन। गज बाजी अति दुबंल हीन॥ ६६॥ | प 
कोंसहीन जाको कुलभेव | ताको होय वेगि gadal | 
मित्रहि बहुत भाँति दू जान | बधे अबधेनीय मन मान। | 
बधेनीय धन बल बिन होय । कसेनीय धन बल जुत लोय॥७॥ | 
( श्लोक) | 
तुल्याचारं धने तुल्यं मर्मज्ञं च प्रतारकम्‌ | | 
अद्धंराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्‌ स॒ हन्यते ॥ ५ ॥ |` 
( चौपही ) i | 
aig दिसि के गुननि गनाय | तेरह नृपमंडल महि पाय। 
जुक्त जु करे समादि उपाय । ताके निकट gea नहि जाय॥ ७ ॥ | 
करे मित्र सों समसंजोग। उदासीन सो दानप्रयोग। 
सत्रुसेन में प्रगटे भेव। करै दंड के अरिकुलदेव | 


| 


| 

i yw ( श्लोक ) | 

संधि च विग्रहं यानमाश्रयं संश्रयं तथा। | 

हेधीभावो गुणानेतान्यथावत्तानुपाश्रयेत्‌ ॥७४॥ |. 
( चौपही ) 


मित्र भूप सो. संघिहि सचे। उदासीन सो आसन A 1 ॥ 
आपुन सबही भायन बढे । दलबल सत्र भूप पर agui 
I Ry कौ भूमि न अनभय मानि । कोसहीन बाहन कंस जागि | 
> निज जनपद की रक्षा करे दिसाबिहीन संधि l | 
सुखही आवै ले हित साथ | परपुरगमन करे तब नाथ ॥ ९ | 
( श्लोक ) 
यदा सत्त्वगुणं चित्तं परराष्ट्रं तदा as! | 
परस्वहीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ४० l 


) । [ ६६ ] बिसनी-बिलसिन ( भारत ) 


ray en re ८ 
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( चौपही ) 

अपनी फौज करे दू भेव | जुद्ध रचत है नर नरदेव | 

एक कहत ऐसो रिपिराज | द्वेधिकारि इहि सिंगरे साज॥ ७८ ॥ 
होय जु बड़ो एक उमराव | ताको बिसरु करावे राव | 

| करि बहु बिसरु सत्रु कै जाय | जुद्धकाल भागे भहराय ॥ ७६ ॥ 
॥७॥ | कीने सब अदृष्टि के होय | यह गुन आरस करो न कोय | 

। जद्यपि रामचंद्र जगनाथ Rag उद्यम कीनो हाथ ॥ ८० N 
és | ले हरि संग सुरासुर रुद्र | लक्ष्मी पाई मथे समुद्र। | 
| ae राजा उद्यम करे । उद्यम किये कमेतरु फरै॥ ८१॥ 


॥ ६६ ॥ | (यर) 


| उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा acta 

वं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ८२॥ 
( चौपही ) 

सत्रुह जीते जग जस कहै। भूमि हिरन्य मित्र को लहै । 
मित्रहि लहै और भू लहे। ताते. साँचहि को FRISII 
R बिधि चार्थो दिसि को लहै । तासो जगत बडो लुप कहै । 

जौ अतिसन्रु करै अतिसेव। ताकी सेव at नरदेव । 
ताकी प्रीति बुराई होय। मारे भलो कहै सब कोय ॥ ८४॥ 


( श्लोक ) 
शत्रोरत्यन्तभैत्रीं च स्तोकमैत्री वि | 
अ जेयेत्तद्विरोधेन प्रतिष्ठा तस्य घातने ॥ ८५ Il 


( चौपही ) 
अबिचारी दंड न संचरै। मंत्र न कहूँ प्रकासित करे। 


लोभिन धन न सौंपिये जीति। अपकारिन सों करे नप्रीति। _ 
लोभ मोह मद ते जो करे । जब तब कती को घटि परे ॥ ८६ Ul 


( श्लोक ) 
नोपेक्षेत क्चिहंड न च मंत्रं प्रकाशयेत्‌। 
विश्वसेन्न तु लुब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारियु ॥ ८७ ॥ 
चौपही ) 
ऐसे" नर मध्यम गुनहु बिधान | 
पति होत सुजान | गुर लघु मध्यम गुनहु 
गोड पुरुषागत की रीति | असुभ छॉडि सुभ प्रगटति प्रीति ॥ ८८॥ 


(So S =- - र 
4 (जतन किये मारौ दसमाथ (eat)! [. ८१] कमं-काम ( भारत ) | 
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६०२ वीरचरित्र 


ud तिनकी धरनि असेष । लेहि और बहु विक्रम चेष। 
तिनकी देनी प्रतिदिन देई । ओरहि देइ जीति रन Rig | 
कुल पालहि सुनि हरखै गाथ | ऐसे नरपति गुरमन नाथ। 
होहि जे अपने पिता समान | मध्यम तिनसो' कहत सुजान ॥ ६, 
तिनपर राखी जाइ न प्रजा दई न जाइ दुष्ट को' सजा | 
नाहिन कहूँ. धे की सुद्धि। ऐसे लघु नृप होये ढुबुद्धि॥ ४ 
स्वाथ परमारथ को साज। इहिँ बिधि राजा कीजै राज। 
ang सत्रुनि मित्रनि राखि । बस्य करहु जग साँचो भाखि॥ ६ 
जीति भूमि राजा की लेहु। बिम्घुप्रीति राजा कों देहु 
जितने देन कहे है दान।ते सब दीजहि बुद्धिनधान ॥६॥ | 
( दोहा ) | 
एक एक देत न बने ताते JIR उदार | 
ग्रामदान सँग देत सब दान एक ही बार ॥ evil 
( चौपही ) 
राजधर्म बहु भाँतिनि जान | बुधिबल लीजत है पहिचान | 
कहो कहाँ लगि बुद्धिनिधान | तुम सुसील सबज्ञ सुजान। 
तुमसे राजन को उपदेस। ज्यो” छीरोदय जोन्ह प्रवेस ॥ ४॥। 


(दोहा) 
w w ९ 
तिनसो कहत न बूमिये हमे राज के कमे | 
~ N ° 
जिनके जानत जगत जन पुरुषागत के धमं ॥ ६६॥ 


— 


३९ 


श्रीवीरसिंह उवाच ( चौपही ) | 
दान कहत तुम अति सुख पाय । सासन हम पै मेटि न mi UE 
अपनो कुल सब बोलहु आज । दैन कह्यो तौ दीजहि ९ 


रपति काज कहिजे शुनि दान । उत्तम मध्यम अधम बिधान 
पि का च्य याच्या 


[ ६१ ] होप» परै कुद ( भारत ) । [ ६३ ] जीति-जिती ( भा) 
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वीरचरित्र ६०३ 


दान उवाच ( चौपही ) 

देव देवरिषि सहित बिवेक । ब्रह्म त्रह्मरिषि जि है” अनेक | २ ॥ 
सव जब मृत्तिकाति को आनि। सव ओषधी मंत्र सब जानि | 

करत सीस अभिषेक उदोत | ते नरपति अति उत्तम होत ॥ ३ ॥ 
( श्लोक ) 

देवैश्च देवर्षिभिश्च यश्च ब्रह्मर्षिसिस्तथा | 

मूर्ढामिषिक्तो विधिना स राजा राजसत्तमः॥ ४॥ 

( चौपही ) 

वेदवेत्ता विप्र अनेक | जिनके सीस करें अभिषेक | 

महा नृपति सो मिलि नरनाथ | तिनकी जानहु मध्यम गाथ॥ ५ ॥ 
( श्लोक ) = 
सूद्धोभिषिक्ती विधिता ब्राह्मणेवेदपारगे: । 
उत्तमेनेरदेवैश्च स राजा मध्यमो मतः ॥ ६॥ 


( चौपही ) 


कालदेस बिन बिना बिधान | जैसे तैसे fax अजान | 
RR तिहिं जल अभिपेकहि करै। ताको साधु असाधु उच्चरे ॥ ७॥ 


( श्लोक ) 
अङुलीनेः कुलीनैर्वा ब्राह्मणैर्योऽभिषेकवान्‌। 
पूतापूतजलैरयश्च स वै राजाधमो मतः॥८॥ 


( चौपदी ) 

जा यह कुलक्रम को राज अरु याक्रो है उत्तम साज। 

पाकी शरद्धा सो संम्रहै | फल अनेक जस आपुन लहै ॥ ६ ॥ 
a z जानै सब कोय | तिनको दरसन अफल न होय | 

उम पे हम प्रसन्न है” चित्त | अभिमत बर साँगहु लुप मित्र ॥ १० ॥ 


z वीरसिंह उवाच 
INI दान देवमति मित्त । जौ प्रसन्न तुम हमको चित्त । 


हीर जु सरित असेष | सप्तीप त्तिक सुबेष॥ १९॥ 
जाह सकल फल रत्न | सकल बेद के मंत्र सय । 
SIR अपने परिवार | बोलो दान सबै ARTURU | 


j 2 
) ] असाधु-अधम ( सभा ) | [ & ] फल०-अआगम निगम रीति यहु कद = 
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६०४ वीरचरित्र 


बिधि सो हमको दीजै राज । हम पर कृपा भई जौ आज। 
` 

या सुनि दान कह्यौ सुख पाय | करिजे नृप-अभिषेक-उपाय | i 

आए धर्म सहित परिवार | बाजि उठे geht दरबार | १३॥ | 

( कबित्त ) | 

सोहत परमहंस जात मुनि सुख पाय इति सु संगीत मीत बिबुध qah | 

सुखद सकति सम समर सनेही बहु बदन बिदित जस 'केसौदास” mp, | 

राजे द्विजराजपद भूषन बिमल कमलासन प्रकास परदारप्रिय ae) 

ऐसे लोकनाथ कि त्रिलोकनाथ नाथ कैधों कासीनाथ बीरसिंघ जगनाथ जानियै ॥॥ 
( दोहा ) 

बीरसिंघ यौँ देखियो सकल धर्मेपरिवार। 
अपने अपने चित्त मे. a तर्क अपार ॥ १५॥ 

( चौपही ) F 

तब कीने आतिथ्य अनेक | स्रद्धासहित धर्म सबिबेक। प 

पूजा करी ag अंग | मन क्रम बचन मुदित अँगअंग ॥ १६॥ | फस 

amaki पूजे बिज्ञान। पूजे देव सबै सबिधान। | राजा 

पूजि पाय परि a भए | अंजुलि जोरि बिनय बहु ठए॥१७॥ | 

SE जगतप्रतिपालक धर्मे । आजु सफल भए मेरे कमं। | 

मोपै कियौ इतो अनुराग | मेरे पुरुषनि को बड़भाग॥ El | 
( दोहा ) 

पूजा करि बहु बिनय करि बीरसिंघ acta । 


बैठारे सिंहासननि सोभन देवी देव ॥ १६॥ 4 

( चौपही ) | वा 

तब तिहि समय बिजय सुख पाय | कही बात नरपतिहि सुनाय ॥ १० ।| बीर 
विजय उवाच | 
महाराज के शुन अवदात। हमको, मिले दिगंतति जात। | 
तिनि उराहनो दीनो हमै" । जो सुनिजे तु कह” इहिं समै । T 

राजा सुनि सिर नीचो कियौ | तिनको कह्यो कहन तिनि लियो | ` 
क ( सौ 


| E ( कबित्त ) रै | | 
| T सिखाए देन भोन भोग बन इन हमही सो प्रबल प्रताप नर हारे है | |: 
| ह ताचा ae बढ़ायके बड़ाई दई राजन के राजा आनि पाये सब 1.३ | छो 
aa क Meat बात अबही लजात सुनि आगे à al 
छ गेकहा करिहौ बिचार यो ७ | | ` 
| _आजा बीरसिघदेव cat सकल गुन ऐसो कहि दसहू दिसानि पाउँ धारे है । E 
l 1 | ड 
] 
| 


Fo 


Sos क्या ची 


[ १४ ] जगनाथ-जगजिय (भारत ) | 
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बीरचरित्र ६०५ 


उत्साह उवाच ( चौपही ) 


| १ बृपतिमुकुटमनि बिरसिँघदेव । दारिद डरपै तुम्हरे भेव । 
बिधिसो बिनय करथो तजि लाज | हम सब सुनी सु सुनिजे राज ॥ २३॥ 


॥१३॥ | 
( सवैया ) 
ata | छोड़हु जू करतारपन्यौ तुम कासीनरेस बृथा करि डारे। a 
mX | आपने हाथनि नाथहु तो जिनके सिर राज के आँक सुधारे । | 
mR | ऐसे सुरेसनहू के मिटे नहि जो जन तीरथजाल पखारे। 
य ॥॥ | $ गए राज तही ते जही नर बीर नरप्पति नेक निहारे ॥ २४॥ j 
द्व ह्‌ 
1 F. 
| बैराग्य उवाच ( चौपही ) | 
i नृपति तुम्हारे सत्रु अनंत | इहि बिधि देखे भूमि भव॑त ॥ २५॥ if 
k ( कब्रित्त ) 
सन के अवतंस रचे कीच रुचि करि सुधा सो" सुधारे मठ ala के कलस सो । 
| | 7गाजू के अंग संग जमुना तरंग बलदेव को बदन रच्यो बारुनी के रस सो a 
IM") Fer कपाली-कंठ-कूल कालकूट जैसे अमल कमल अलि ae निसि सस सो | 
f wl एजाबीरसिंघजू के त्रास बस भारे भूप भागे फिरे भूमि छाडे ऐसे अपजस सो ॥२६॥ 
| | जय उवाच ( चौपही ) र 
kal सुख दुख सहित सकल परिवार | हमहि मिले इहि भॉति अपार | 
| बहुधा बिपति संपतिनि सने। राजा तुम्हरे अरिं माँगने ॥ २७॥ 
| ( सवैया ) 
| ere मनिमय पाटसूत संकलित 'केसब” सहित सुख दुखनि अपार के | 
| गरि दूपननि भूषित दूषित भूप भूत ज्यो भँवत फिरे दीह देस पार के | 
॥२५॥॥ thie बाहिनी चलत जिन पाइ बीर सुंदरीनि लीन करे कर करतार के। 


प जाचक तिहारे बढुआनि alfa पूरित कपूर चूर बाँचे बैरी छार के ॥ २८॥ 


a धयं उवाच ( चौपही ) | 
राज gist रनरुद्र। प्रगट करे तुम दान-ससुद्र 
अति दीरघ अति सोभा सनै। कहि न जाय देखत ही बने ॥ २६ ॥ 


| झेले ( कबित्त ) 


७ द 2 F ८१ 
REI Wg क खुबरनमय मनि जलजात तुंगनि तरंगनि तरंगित pee : 
रे है R A लाख लाख अभिलाख जात भरि भरि लै सिहात दिन राति | 


2 a जत देले हो g faa तित पचिपचि पैरिपैरि अति अकुलाति है । 
| oo राजसिंघनि की बीरसिंघ तेरे दान-सागर मे SAS जाति है ॥३०॥ 
eoo 


p ३० = = es : 
a te | Cnn जलजात संग तुंग तरल तरंगनि बिहात है (सभा) | = 


- 
Tr 
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६०६ वीरचरित्र 


आनंद उत्राच ( चौपही ) 

महाराज तव दुख्ख दुरंत । पाप पुकारत आरतवंत। | 

विधि सो“ कहत भूमि हम तजी | अब हम बसे निकट की सजी ॥ ११॥ | 
(aff ) | 

कही करतार हम कहा कहै* बीरसिंघ कलिजुग ही में! कृतजुग अवतारे है। | 
बिक्रम बितप भट भोगभाग अग्रेसर सेनापति तेज प्रेम ही सो अति पारधौ है। 
'केसोदास? गुन ग्यान सकल सयान साँच दान के समुद्र मे दरिद्र बोरि मारो है। 


राज की धुरा लै धीर धरी धाम ही के बंध भूमिलोक ही मे सत्यलोक को 
सुधास्यो है ॥ ३९॥ | 


भाग्य उवाच ( चौपही ) 


जहाँ जहाँ हम गए नरेस | तहाँ तहाँ तो सुजस gaal । à 
जल थल पुर पट्टन बन बाग | सुनियत तेरे बहु अनुराग ॥ १३॥ | E 
| इन 

( कबित्त ) | रवर 


“ेसौदास' सावकास तारिकानि सो अकासतारनि में चंद सो प्रकास ही करत है| | 
बसुधा के आसपास सागर उजागर सो सागर मे गंगा Fat जल पसरतुः | 
नागलोक सेषजू सो देखियतु सुख पाय सेषजू में सत्य कैसो बेषहि We! | 
बीरसिंघ थारो जस लोक लोक पूजियत नारद सो सारद वै राम सो ररतु है। | 
( चौपही ) | 

बात सुनी जब सुखकारिका । बूकति है सुक सो सारिका! 


पराक्रम उवाच 


सुनिये बीरसिंघ गुनप्राम । मारे सुभट जु तुम संग्राम । 
निसिबासर आनंदानधान | देखे हम दिवि देवसमान॥ १ 


(सवैया ) 


केलि करे कलपद्ठुम के बन में तिनके सँग देवकुमारी। 
अंचित हास करे जनु देहलता हरिचंदन चित्त सुधारी। 
लोक विलोकन को सुख ओकन मानु दिये सुरलोक बिहारी | él | 
बीर नरप्पतिजू जिनके सिर तोरत बै तरबारि तिहारी l R DE 


प्रेम उवाच ( चौपदी ) 
देव राजपुर द्वार पुक्रार। दारिद की त्रिय सुनी अपार ८ 


| 
| 
| 


aul \ ` 


[ ३३ ] बन-जर ( भारत ) | सुनियत०-पूरि रहे करि श्रति (समा) | 
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चीरचरित्र ६०७ 


( सवैया ) 


कोपि उठी fafag ते सुधीर नरप्पति दान कृपान की तारा । 
` = q aon 
कंत हमारो किये ag खंड बहाय दिये तिनकी जलधारा | 


॥ ३१॥ | | कैसी करे हम कासो कहे जु बचे करि 'केसव? कौन की सारा । 
| यौ” बहु बार पुरंदर के दरबार पुकारति दारिद-दारा ॥ 35 ॥ 
क सारिका उवाच ( =e ) 
स्यौ ह| कहियो सोभन सुक अवदात | मोसो बीरसिंघ की ara 
को | आयो सभा धर्मपरिवार। जिनको वेदन माँझ बिचार ॥ ३६॥ 
॥ ३९॥ | बाल्यो मेरे चित्त बिचार । बीरसिघ काको अबतार ॥ ४०॥ 
| ( कबित्त ) 


। | fat’ मुनि तपवृद्ध 'केसोदासः कै ऊ सिद्ध देवता प्रसिद्ध भूमि भूपति कहाए है । 


॥ ११॥ | एुनजुत सोहै AL तन मन सोहै, बीर्रासंघ को हे सुक तेरे मन आए है | 


| षिन लगि दीजै दान तीरथनि कीजै न्हान सुनिजे पुरान बहु बेदनि जु गाए है । 
at | aad कहि आवै न बचन कहि आवत न तन ति तो नेनन मे आए है ॥४१॥ 
(| | 
q? | ( चौपही ) 
at | सुनि सुक कीनौ चित्त बिचार | अपने उर कीनो निर्धार। 
१, | 
E शुक उवाच ae 
1 भली कही तै“ बुद्धिनिधान | मोपै सुनि सारिका सुज्ञान ॥ ४२॥ 
( कबित्त ) 


| PN डु 
| पो "२ अकबर साह मेरे 'केसौदास' जाके नाहीं रुचि परतिय परधन की | 


॥ | | अधितंत्रजंत्र जपिजपि लमंत्र ज्यों ज्यों लीनौ मार त्यो त्यों बाढी ज्योति तन की 

। १९॥ ) ARS सबही X A 
|x परिवार को जेठो भयो साहि कै सु अजहू न जान्यौ तै तु असी मूढ़ मन की | 
सब जाके देन आयौ राज बीरसिंघ नररूप कला नारायन की ॥४३॥ 


7 (दोहा) 
| सुनि सुक सारो के बचन सोभन सुखद अपार । 
7 सुख पायौ मन क्रम बचन सकल धर्मेपरिवार ॥ ४४॥ 
( चौपहो ) 
a समय बिप्र इक रंक | आयौ सभामध्य निरसंक | 
भसन gaa मह्यौ | नुप के दोइ gaat पढ्यो॥ ४५ ॥ 


“किनारा ( भारत ) | के दरबार०-द्वार पुकारति दारिद दुःख को दारा 
ति तौ-नितै ( भारत )। ; 


e3 
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( सवैया ) 
ame दीजतु Wee fee दीबोई ओर Sz ब्रत धासथो | 
दीजत है अध ऊरधहू बर Ad" देत दिसान निहास्थो । 
ले बहु दीजतु दै बहु दीजतु Haar दीबोई दीबो बिचास्यौ | 
एकही बीर नरप्पति एक जिने बडो दीबे को हाथ पसास्थों॥ ४६॥ 

( कबित्त ) 
देस परदेस के कहत सब जनपद feat 'किसौदास' कोन तंत्र नयो नय को। 
महाराज मधुकरसाहि-सुत बीरसिंघ किधो जग जंत्र है s दरिद्र छुद्र छयको। | 
सोकगत सरनागत बिलोकिजात किधौँ किधो लोक तीन साँझ लोक हे अभय के। | 
सुनतही भागि जात बैरी सब साँची कहो नाम यह रावरो कि मंत्र है. बिजय को INI 

( चौपही ) 
यह्‌ सुनि रीकि रही सब सभा | प्रगटी उरझि दान की प्रभा! 
महाराज सुख पाइ समोद | चितए कृपाराम कौ me! | 
कृपाराम अति हरषित गात | कही प्रगट द्विज को यह बात ॥# | 

( दोहा ) | 

जा कारन आए gat माँगहु fax सभाग | 
हय गय हाटक हीर पट धाम ग्राम बहु बाग ॥ ४६॥ 
` विप्र उवाच ( सवैया ) : 
और न मारिबे को कोऊ किसव' वाही कौँ ताते निरुद्यम मारो । 
के अब मारिबो छाँडियै वाको के वा पहँ मारत मोहि. उबारा | 
बीर नरप्पति देव उतै वह हौँ इत मानस fan बिचारी 
मारत हो प्रभु दारिद कौ” बह मारत Mae जानि तुमारी | 
| ( दोहा ) 
| ग्राम चारि गंघबे दस हाथी बीस मँगाय | 
कृपाराम दीन्हे fanfe रे पट पहिराय॥ 


शुक उवाच ( कबित्त ) aat 
दैन कहि आए दीनौ हरिचंद लीनो रिषि सरनागत के सु are सिबि दी न| 
केसौदास” रोसबस दीनौ है परसुराम बलिहू पै बावन त्यौ छल % a ay 
बाप को बिढ़ायो धन दीनौ भोज पंडितनि तुमही चलायो FB मारा a ॥ | 
रंकहू को राजहू कौ गुनी अनगुनी हूँ कौ बीरसिंघ ऐसो दान काहूने न i. 
हि ( गर | 


[vo] सब-जहु (सभा) | [ ४६ ] माँगहु०-कहौ fas वबम गोर 
१० ता ( भारत ) ; बिना दय ( सभा )। [४१] 3 
सभा ) | 


६०८ 


५०॥ | 


y} ll 
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नय को | 
छय को। | 
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सारिका उवाच 
तम कैसे प्रीतम सँवारे बिधि वारिवारि डारौँ गिरि 'केसौदासः भाखे हैं । 


| गोरेयोरे मदन कपोल फूले थूले थूले सोहै जल थल बल थानसुत नाखे है | 


` ~ AY 
| दा ढननात नाद घनै घेवरानि भार भननात भुवपति अति अभिलाखे है | 


हुजनमारिबे को दारिद बिदारिवे को बीरसिंघ हाथिये हथ्यार करि राखे है ॥५३॥ 


| 
| 


भय को। | 


को || | 


॥७४॥ | 


| 


i 


( चौपही ) 
यह सुनि कह्यौ पाय सुख दान | दोऊ सुक सारिका सुजान। 
कीनौ बहुत असुभ को भोग | ताहि भोगियै नक्र ससोग ॥ ५४॥ 
सारिका उवाच ( सवेया ) 
कामगवी कलपत्तरु कामना पाइये दान जु दान दिये को | 
साधन साधत होय जो है मनोकाम को पारस पुंज छिये को। 
जारत जो जरि जाय जरा गुन Hae कोन पियूष पिये को | 
भागही भो भगिहे भव तो परिनाम कहा हरिनाम लिये को ॥ ५५॥ 
( चौपही ) 
यह सुनि बोल्यौ धमे प्रधान | साधु साधु सारिके सुजान | 
हरि की नगरी अपबल लई | इतनो कहत संखधुनि भई | 
आई राज लेन की घरी । आय गनक यह बिनती करी ॥ ५६॥ 


~ (५ 
2, A श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे धमसमागम- 


Re 


i 


| कौन 
JA 


| Ut नाम विशद्वादशतमः प्रकाश: ॥ ३२॥ 


३३ 


( चौपही ) द 
TR, भेरि रुजावरि a ak af दीरघ दुंदुभि सजे । । 
ह तहँ प्रमुदित लोग अभीत । जहे तहँ सुनियत मंगलगीत ॥ १ 
x TE बेद पढे द्विजजाति। जहेँ Te होम होत बहु भाँति | 
ह R चंदन जल चारु। उपरि बितानन 2 परिवार ॥ २ ॥ 


बिच [री सर्कत मनि खची। तिनके बदन साँझ है संची। 
केचन बिच हीरा मानिक लरी | बिच बिच मुक्तन की oN ॥ ३॥ 
कलस ७ सस TATA जरे। उज्जल झलक दिब्य जल भ | 


pt Fao- सुख पायो ( भारत ) । भोगियै०-रौग ये जनक सँजोग ( वही )। 


“कौ जनु एक पिये को ( भारत ) | परिनाम-परिमान ( सभा, भारत ) | 
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सिंघासनदुति मन मोहियौ । सोभन सभामध्य सोह्ियौ | | | 
स्नान दान कीने सुभकमें। तापर नृप बैठारे धर्मे) | 
छत्र सीस पर धीरज teat | ससि सो अमृतमयूखनि भरथो | ol 
रूप प्रेम कर दरपन लिये । मानौ निर्मेलता के हिये। | 
बलि बिक्रम कर लिये हथ्यार। बाने आनंद के परिवार ६। | 
रानी पारबती तिहि काल | बोली सुमति सत्ति तिहिं बाल। । 
जोरी गाँठि बिबेक बिचारि। बाम अंस सोभी सुखकारि। ७। 
अति उतसाह तेज कर धरी | जयहू बिजय छबीली a) | 
भोग भाग करि सुमनबिधान। अति आचार खवावत पान। 5॥ | 
बिद्या अरु श्री ढारत चौंर। बीरसिंघ नृपतिन सिरमौर। | 
छमा दया सजनी सुख सिद्धि | खद्धा मेधा सुचि रुचि बृद्धि॥६॥ | 
रानिहि देखि सकल सुख बढ़ी सारो सुखद सारिका पढ़ी॥ १०॥ | 


( सवैया ) 
भोजन भूषित भूषन भूषित goa दसा सबही की हती सी | 
प्रात ते दीजत है अधिराति लो कोटि करी जिन एक रतीसी। 
देव सराहत देबी सबै नरदेवी सराहति इंदुमतीसी। | 
होय न ऐसी जो फेरि रचे बिधि पारवती सिव-पारबती सी॥ (!। | 


( दोहा ) 


धमे सकल परिवार सो संजुत ज्ञान बिबेक | 
अपने अपने अंस दै किये तिलक अभिषेक ॥ १२॥ 
( चौपही ) 
जब अभिषेक धर्म करि लयौ | जय जय सब्द सकल जग भयौ। 
प्रथमहि पहिराए द्विजराज | छीतर मिश्र अमित कबिराज ॥ | 
| सुति सुधमेतरु बिप्र बुलाय । जुक्ति उक्ति जोगी सुखदाय। af 
| पहिराए गनि परम पवित्र | जानि मानि सब gate Ra || 
| सिगरे प्रोहित गुरु कबिराज | देत असीस चिरंजिय राज) ||| 
| Wet मानसाहि बुधिवंत । पहिराए भैया गर्व |. 
E बर अंबर कबिराज | पुरी परगने भूषत सार i | 
बोलि जुझारराय सुखसाज। पहिराए ae I |, 
पहिराए हरधौर कुमार । प्रबल पहारखान N i | ta 
बोले बाघराज रनधीर । चारु चंद्रमनि बुधि गंभीर! A 


Sr प्र्त 

[७] सत्ति०-सत्त भूपाल ( सभा )। [ ११ ] भूषित भूषन ० r 
। सिव-सम ( भारत ) ; संकर (सभा )। [१४] a face E 
) | [ १५ ] देत०-भूषन दिये ग्रमोलिक साज (सभा) | मान०-मान © ee 


(सभा) 
( सभा 
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ge भगवानदास सुख पाय | पहिराए बहुते सुखदाय | 

पुति पहिराए चरहरिदास | कृष्तदास अरु MARTA ॥ १८॥ 
ve पहिराए वेनीदास। अति हुलास सो” तुलसीदास । 
बहुरि बसंतराय पहिराय। पुनि पहिराए खाँडेराय ॥ १६॥ 
बोले कृपाराम सुखकारि। पहिराए पट भूषन धारि। 

कटि बाँधी अपनी तरवारि | पहिरायों तिहि को परिवार ॥ २०॥ 
करि अपने मन प्रेम प्रकास | पदिराए द्विज कन्हरदास। 

जैन खान पहिरायो गोर। बोलि बसंतराय तिहि गैर ॥ २१ ॥ 
पहिराए बड़गूजर सूर। चंपति केसवराय समूर। 

आदि प्रधान अलोम अभूत। पहिराए सुंदर के पूत॥२२॥ 
ईसुर रावत सुतनि समेत पहिराए सब कारज हेत। 
सुबुधि दसौंधी साहिबराय | पहिराए बहु भाँति बनाय ॥ २३॥ 
कायथ पहिराए बुधिबास | कमलपानि नारायनदास | 
qus सब सजन समाज i सिगरे देस देस के राज ॥ Wl 
नेगीदल . परिगहु saus पहिराए अति उपज्यौ चाउ। 
पहिराए मरहरिया भारि। महते बहु माँगने बिचारि ॥ २५॥ 
एक द्विजनि पादारध दए। एकनि बृत्ति दान रुचि रए। 

जब सब लोग लए पहिराय | बोले कृपाराम सुख पाय॥२६॥ ` 
जाके मन जैसी रुचि होय। लोग असीस देहु सब PA RS 


सदाचार उवाच (aa ) 


राम के नामनि प्रात उठो पढ़ि वे सुचि संततई जु अन्हैन। 

पूजि जथाबिधि केसव को पुनि दान दै राज सभा मह 

भोग लगे भगबंतहि भूपति भोजन कै निज मंदिर अजे 

राज करो चिर बीर नरेस नरेसनि लै जगती जस बैजै ss ॥ 


सत्य उवाच ( दोहा ) 
सत्य at हरिचंद ज्यौ, बीरसिंघ नरनाथ | 
मतिपाल्यौ पालहु जगत sat राजा रघुनाथ ॥ २६ ॥ 
= ज्ञान उवाच ( करित ) Boe 
if my येस भार उतस्थौ ज्यो निजभार धरथों भमिभार फनपति anes . 
| बोरि तौलि See ag aa सोधिसोधि सिद्धि बस क TT ज्यों 
परे से तापि asd तरुन मन छेदि छेदि केसौदास'क a l 
साहि-सुत बीरसिघ fae चिरु राज करों राजा जू जनक ज्यों ॥२०॥ 
| Rug पट०-सौप्यौं राजकाज को भार (समा) | [ २२ | केसबराय- E 
TUL २५] नेगी०-नेगी दंपति ag ( सभा ) | i 
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लोभ उवाच ( दोहा ) 
प्रथु ज्यो” gest पालिजे सबै रतन दुहि लेहु। 
लोभ बढ़े हरिभक्ति को जस सो करौ सनेहु ॥ ३१॥ 
पराक्रम उवाच ( कबित्त ) 
काल केसो दंड असिदंड भुजदंड गहि बिक्रम अखंड नवखंड महि af, | 
मत्तगजभुंडन के बलिबंड सुंडादंड कुंडली समान खंड खंड नव fe}, | 
तरल तुरंग तुंग कवच निखंग संग चमू चतुरंग भट भंग करि ge} 
राज करो चिरु चिरु बीरसिंघ नरसिंघ जीति जीति दीह देस सत्रुन कौ sed ey | 
आनंद उवाच ( दोहा ) 
राज करौ आनंदमय बीरसिंघ सब काल | 
कहि किसव” संकलित कुल भूतल के सुरपाल ॥ ३३॥ 
उद्यम उवाच ( सवैया ) 
तेरह मंडल मंडित है grisa को सुख साधन कीजे। 
राज बढ़ी धन धम बढो दिनही जिहिँ बैरिन को कुल छीजे | 
मित्रन सो मिलि मंत्रिनि सो“ मिलि Sar उद्यमको मनदीज। | 
बीर नरप्पति श्रीपति ज्यों जयश्री रनसागर ते मथि लीजे॥१४॥ | 
विजय उवाच ( दोहा ) त 


राजा बिरसिँघ देव चिरु राज करौ भुवओक | 
ऊँस लव ज्यो जह जाउ तहँ बिजय होय सब लोक ॥ २१ | 
| प्रेम उवाच ( सबैया ) 
| देवन की भुवदेवन की दिन सेवन की रुचि चित्त बढी जू। 
| हय की गय की जय की जस की सिगरो जग जोति-समूह मदी च| | 
| धर्मविधाननि श्रीहरिगाननि बेदपुराननि जीभ प | | 
| तीरथन्हान सो सुद्ध सयान सो जुद्धबिधान सो प्रेम बढ़ी व. | 


भोग उवाच ( दोहा ) 


आखंडल ज्यो. भोगिबो भूसंडल के भोग | | 
_ नकषः बावन बाँधि कै दूरि करौगे रोग॥ ३४ | 


[२२] दोह देस०-दुर्जननि दोह ई i 
दु दीह दंड (सभा)। [ ३% A 
(समा ) । लोक-काल ( वही DE [२६] ee (sat) | 


( वही ) | 
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| वीरचरित्र ६१३ 


दान उवाच (कबित्त ) 


> दीजै दासनि अभयदान बीरसिंघ जैसे नरसिंघ प्रहलाद राखि लीने है” । 

| ह दोन भूखन कौ भोजन PI हरि जैसे दिये हरखि सुदामा को" नवीने हैं । 

है सरनागतन दीजे जू बड़ाई बहु जैसे रामदेव बड़े बिभीखन कीने है । 
a | paai बसनदान 'केसोंदास' जैसे मेरे दीनानाथ द्रौपदी को दीने हे ॥३८॥ 
पहि! 


। | उव दोहा 
ait | उदय उवाच ( दोहा ) 
afd राज तुम्हारे राज को उदय होय सब काल | 
ये ॥३२॥ | प्रभु पियूषनिधि को प्रगट ज्यो प्रभाव भुवभाल ॥ ३६॥ 


विवेक उवाच ( कवित्त ) 
Wi जू देय मन ताको तुम देव धन चाहे तुम्हे चित्त मे सु चाहूँ ओर चाहिये | P 
| A बढो के जाने ताकहेँ बड़ाई देउ सपनेही देहि दुख दुखही सु दाहिये । / 
| गेई जोई जैसे" भजे ताही ताही तैसे भजो किसौदास” सबही की मति अवगाहिये | 
| atta जुग जुग राज करो इहि बिधि थिर चर जीवन की जीविका निबाहिये ॥४०॥ 


| 
| 
| | भाग उवाच ( दोहा ) 


| al | राज तुम्हारे भाग को भव मे बढ़े प्रताप | 
j | सब कोई बंदन करे गंगा के सम आप ॥ ४१ ॥ 
ls ( कबित्त) 
| + जम छत्रतर ale सब छिति पर सूरज कुलकलस राह हित मति हो। . 
Kil | म लोचन कहत शुन 'केसौदास' बिद्यमान लोचननि देखिजत अति हो । 
| नत धनुष धरे” केसौदास परम कृपाल पैकृपान कर पति ही | 
i TU करै राजा बीरसिंघ तुम लोग कहै” नरदेव देव कैसी गति हो ॥४२॥ 
| | RS बनेसंकर बिलोकियत ब्याह ही मे नारिनि के गारिनि को काज है। 
जू! | पै लै गी निसि चक्र है बियोगी कहे” 'केसोदास? मित्रसोगी कुमुद-समाज RI 


जू li! | राजा पर गाजत नगर घेरि अपजस डर जस ही को लोभ आज है। 
| हिसुत राजा बीरसिंघ चिरु-चिरु राज कर जाको ऐसो राज È ॥४२॥ 


कन्हरदास उवाच 
E X तुम बैरिन मलिन करो साधु कहे साधु परदारश्रिय अति al | 
a Ty; पै बसत जगजनजिय fare बिलोकियत बहुपदगति हो | 
| लेना सीस धरे भूमिभार भूपर फिरत सु अभूत भुवपति हो । 
wre” साथ राखो गाय बाम्हननि चिरजीवौ बीरसिंघ अदभुतगति हो ।४४1 


[ ३९ ] भुव-सो ( सभा )| [ ४२ ] कुल०-कमल कुल हरि ( भारत )। 
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६१४ वीरचरित्र 


छीतर मिश्र उवाच 


जीवै चिर बीरसिंघ जाको जस 'केसौदास' भूतल है आसपास सागर को बास ali 

सागर को बड़भाग बेष सेषनागनि को सेषजू मे सुखदानि बिस्नु को निवास सो। | 
बिस्नुजू में भूरिभाव भव को प्रभाव जैसो भवजूके भाल मे बिभूति के बिलासरो। | 
भूतिमाह चंद्रमा सो चंद्र मे सुधा को अंस अंसन मे सोहै चारुचंद्र को प्रकास A iy | 


राजा बीरसिंघ नरसिंघ जीति राजसिंघ दीरघ दुसह दुख दारुन बिदाणि।| 
'केसौदासः मंत्रदोष मित्रदोष ब्रह्मरोष देवदोष दीनदोष देस ते frat 


कलही झृतन्नी क्रूर सारे महिमंडल के बलिबंड खंड खंड खंड करि afd | 
बंचक कठोर ठेलि कीजे बाँट आठ आठ सूठपाठ कठपाठ करी काठ ARE I 


साहिबराय उवाच 


बैरी गाय बाँभन को कालै सब काल जहाँ कबिकुल ही के सुबरनहर कान है| 
गुरुसेजगामी एक बालके बिलोक्ियत मातंगनि ही के मतवारे Fal साज ह| 
अरिनगरीनि प्रति करत अगम्यागौन gual 'केसौदासः दुर्गति सी आशु ह| 
राजा मधुकरसाहिसुत राजा बीरसिंघ चिरु चिरु राज करौ जाके ऐसो राजु है॥४॥ | 


उदयमणि मिश्र उवाच 


सब सुखदायक हो सब गुन लायक हो सब जगनायक हो अरिकुलबत || 
आखर दुहू के रीकि पाखर बनाय बाजि बाखर बनाय गजराज देत राज । 
fre चिरु जीवो जग राजा बीरसिंघ तुम 'केसोदास” दीबो करे आसिखा असे f 
हयपर गयपर पलिंग सुपीठिपर अरिउरहू पै अवनीसन के सीसपर॥ yall 


दुजेन कमल कुम्हलानेह रहत मित्र फूलेई रहत कुबलय gaa 1 | 
बिछुरेई रहै" चक्र चकई ज्यों आठौ जाम चौंकि चों कि परे” चित्त चौहूँ कोद त्रास | 
बीरसिंघ राजचंद तेरे मुखचंद्रमा की धंद्रिका को चारु निसिबासर "|| 
सोई कीजे साहिबसमुद्र मधुसाहिसुत देखिबोई at जू चकोर 'क्रेसोदास' जू॥ | 


धर्म उवाच ( सवैया ) 


राज करौ चिरु बीर नरप्पति बामन के पद सो पद बाढी। 
दुख्ख हरौ नित दीनन के नुप बिक्रम ज्यौ” करि बिक्रम गाढ । 
NE eee 
[ ४५ ] सागर०-गंगा के सलिल पुंडरीकनि की पाँति पुंडरीकन की पौति Ol 
उजास सो ( सभा ) | [ ४८ ] सत्र जग०-श्ररिकुल घाइक a diga प्रतापकर , १) 
श्राखर०-बैरीगन भाजि गए छोडि छोडि मंदिरन पाखर बनाइ बाजिराज ( 
[४६ ] रहें ०-रहत प्रताप चक्र चकई ज्यो” (समा ) | कोद-क्रोध ( भारत ) | 


FMM 
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भूतल ते कहि 'केसव? वेगि दै दारिद दुष्टन को गहि काढौ। 

ऐसिहि भाँति सदा तुमसो हर सो हरि सो गुरु सो' रति बाढी ॥५०॥ 
( दोहा ) 

सत्र के लै सब आसिषृनि सब सुख दे सुख पाय | 

सिंघासन ते उतरि प्रभु गहे धर्म के पाय ॥ ५१ ॥ 

धर्म कह्यो सुख पायके माँगौ बर बर faq| 

देहु मया के तीनि बर जो प्रसन्न हो चित्त ॥ ५२॥ 

बीरचरित संतत सुनत दुख को बंस नसाय। 

मो उर बसहु बढ़ाइजो जहाँगीर को आय ॥ ५३॥ 

आसिष दै बर तीन दै दै सिष परम प्रवान | 

धर्मे भए सुख पायके RUP अंतरध्यान ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमत्सकलभूमंडलाखंडलेश्वरमहाराजाधिराजराजाश्रीवीरसिंहदेवचरित्रे विशत्रिदशमः 

| फरार: || ३३ ॥ i 

| इति श्रीवीरसिंहचरित्रसमाप्म्‌ | 


WT a eae a ae 

&पे०-दीनन के दख द॑ दहौ नृप बिक्रम ज्यौ, बलि (स ) । भूतः £ x A 
प्र दुख दद दहौ नप bate 
है SRS मथि काढी ( वही ) | 0 
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WA ® 
जहाँगीर-जस-चंद्रिका 
( छुप्पय ) 
qag गनेस दिनेस देस परदेस छेमकर | 
अंबरेस प्रानेस सेस नखतेस बेस बर | 
पन्नगेस प्रेतेस सुद्ध faga देखि अब। 
बिहंगेस स्वाहेस देव देवेस सेस सब। 
प्रभु पबैतेस लोकेस मिलि कलि-कलेस “केसव' हरहु । 
जग जहाँगीर सकसाहि को पलु पलु ही Tal करहु॥ १॥ 
( दोहा ) 
सोरह से उनहत्तराँ, माधव मास बिचारु | 
जहाँगीर सकसाहि की, करी चंद्रिका चारु ॥ २॥ 
( कबित्त ) | 
बैरम खाँ बच्छ साह cals को साहिबर सातो सिंधु पार कीनी कित्ति करब al | 1 
सील को सुमेरु सुद्ध साँच को समुद्र रन-रुद्र गति 'केसौराय? पाई हरिहर all 1 
पावक प्रताप जिहि जारि डारी प्रगट पठानन की साहिबी समूल मूरिंगर % q 
प्रेम परिपूरन पियूष सींचि कल्पबेलि पालि लीनी पातसाही साहि अकबर ay ial | 
( दोहा ) i 
ताको पुत्र प्रसिद्ध महि सब खाननि को खान | 
भयो खानखाना प्रगट जहाँगीर-तबु-त्रान ॥ ४ | 


( कबित्त ) ; 
साहिजू की साहिबी को रच्छुक अनंतगति कीनौ एक भगवंत हनवंत | 
जाको जसु 'केसोदास' भूतल के आसपास सोहत छुबीलो छीरसागर के 6 द| 
` अमित उदार अति पावन बिचार चारु जहाँ तहाँ आदरियै गंगाजू रसी. 


aall 


~ 


खलनि के घालिबे को खलक के पालिबे को खानखाना एक राम चंद्रजू के १ 
ee 


si [ १ ] गुनहु-सुनहु ( राम, सभा ) | सेस सब-बेस सब (राम) | a E 
जहांगीर...बलु पलु ( सभा ) | [ २ ] सकसाहि-जसचंद्र ( उदय ) | Le ail. 
IRRI ( उदय ) सिंधु०-सपूत जाने मानो ( राम ) । FAIA l 
. ४ | तनु-रन (राम ) | ५] खलनि-लखनि ( राम, तभा) | पक ` | 

६१६ j 
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( दोहा ) 
ताके कुल को कलसु अब सूरन को सिरताजु | 
एक बहादुर बिस्व में एलच साहि निवाजु ॥६॥ 
( कबित्त ) 
agar wa रज अंगनि बिलास रंग प्रतिभट अंकनि ते अंक पसरतु है! 
येना संदरीनि के बिलोकि सुख gaaf किलकि किलक्रि जाहि ताहि को धरतु है | 
गे गढ़ खेलही खिलौननि ज्यो तोरि डारे जग जयजसचंद चारु को अरतु है। 
एच बहादुर नवाब-खानखाना-सुत जाको करवाल बाललीला सी करतु है ॥ ७ ॥ 
( सवैया ) टस 
जाके भरोसे” बिराम करे ससि सूरज से पुन देखिये तेसो। 
जानि यहै हरपुत्रनि 'केसव? व्याहै तजे सहि काम-कलैसो। 
सुपूत के होत सुपूत feat इमि होइ सुपूत सपूत के ऐसो | 
बेरमखान के खानखानाजु हैं खानखानाजू के एलच जैसो ॥ ८॥ 
(aa) 
कौनहु पूरब पुन्य ते उद्य-भाग बल पाय | 
एलच साहि निवाज को मिलयों कसाराय' ॥ ६॥ 
एक काल तिहि बूझियौ पाइ सबनि को सस। 
कहिजे केसौरायजू उदिम बड़ो कि कमे || १०॥ 
केशवोवाच 


है ॥ रनरूरे रनसूर सुनि हारक बिषम Ag | 
m al भयो जु ददिम कमे प्रति उद्य-भाग सो बाढु॥ १९ ॥ 
il एक काल बैठे हुते img के तीर। 
; उद्य भाग दोङ जने सुंदर धरे सरीर ॥ १२ ।। 
तिनहिं देखि बूझन गयो तहाँ एक द्विज दीन | 
हो दरिद्र ते. क्यो” get कहिजे मंत्र प्रबीत ॥ १३ ॥ 
| ( छप्पय ) 
ail पाइ पाइ कर पाइ पाइ रसना अरु आनन | 
ही | चन पाइ पुनि बैन पाइ तजु पाइ पाइ मन | 
all कम पाइ धीरजहि पाइ साहस बिक्रम बल | 
| T Di व जन्म पाइ जग जोति पाइ यह कमेभूमिथल | 
र है बुद्धि पाइ mA“ aag सब उपाइ उददिम करहु | 


जग | ॥ मनी कथा कहि कह सुमति ओरल के दारिद हरहु ॥ १४ ॥ 
रहि 7S 


i} Bea, l 21 फैसौराय-केलौदास ( सभा ) | [८] से पुन-सेषु ना ( र ) | faette- 
णी! a ) । [ १० ] कसौराय-केसौदास (राम ) | [ ११ ] हारक-हीरक ( राम) ; 
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६१८ जहाँगीर-जस-चंद्रिका 
| 


भाग्य 

। मोहमई जडता सु अग्नि प जाति न खोई । 
| Sadia ससि सोभ सूर पै मंद न होई। | 
सैल-सिलातल-सिल्प Ag क्‍यों भेटन पाबे। ` । 
कहि Say अति प्यास ताहि क्यो ओस नसावे | | 
aama फे पातकहि तीरथ-दान सके न हरि। | 
अब कर्म लिखे दारिद्र कहुँ (सु) उद्दिम सके न दूरि करि ॥ | 
उद्य | 
बिप्र पडत, नरपाल प्रजनि पालत बल खल हति। | 
बनिजनि बिबिध जघन्य सूद कृषि गोकुल सो रति। | 
संकर साजन भवन भूरि भूषननि बनावत। | 

नाचत गावत एक एक बाजैनि बजावत। 
कहि ‘Sa? लालच मदन बस कोह मोह मय मानियै। | 
[अरु] अहंकार आकार ते उद्दिमपर जग जानिये ॥ १६॥ | 


भाग्य | 
fc Crs बि बि q | 
पसुनि सु 'केसोराय? बिबिध तरुगन बन उपबन | |. 
जथालाभ संतुष्ट पुष्ट सोभिजे जती-मन | | 
अजगरादि अगलोभ भच्छ को कब उठि धावत | 


देव-बेष पाषान प्रगट पूजा पति पावत | 


गगादकजुत एक घट ë audga देखिये । | 
कवल कर्म-अधीन सब उहिमपर क्‍यों. लेखिये॥ १७॥ 
उदय | 


करमन पाय उपाय अमर भो ऋषि मृकंड-सुत | 
लघु ही ते Ya धीर भयो पद परम उच्च जुत | 
तेल तिलनि मै ऊखमध्य रसु जद्यपि हैये। 
_, करम भरोसे कहो बिना उद्दिम को I 
ज्या दीप-दसा तकि तेलमय तेज बिना तमहिँ न हरै। 
न कहि 'केसव? त्यौ" जड़ कमतरु उद्दिम ऋतु पाएँ फरे ॥ १८॥ 
है भाग्य 

दैन लिये बिष विषम सुखद्‌ सुख बिषया पाई । 

“HEI की मृत्यु गयौ मरि मदन सहाई। 
खनि मरत गंवार कूपजल पियत पथिक पुनि | 
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कहि 'केसब? लिखि लेखक सरत पंडित पढ्त guana | 
जग जानहु FATTA अब उद्दिम वृथा बखानि मन ॥ १६॥ 
उदय 
उद्दिम छीरसमुद्र मथ्यो सब रतन जु लौने। i 
उद्दिम खार समुद्र बाँधि रावन सिर छने । 
ska वसुधा गाइ दुही सब बीजनि काजे । | 
ska सब को रच्छपाल संहरत न लाजे | Fo 
सब बिधि ससथ्थ उद्दिम सदा ‘Seq जस जंपै ad) 
~ ९ > ९ `~ दौ 

sea केवल Sy है कमे बापुरो को aol 
भाग्य 


साधन साध अगाध सिद्ध सेवहि रन g । 
बिद्या बिबिध बिनोद वेद चास्थौँ विधि बुज्महि | 
सोधहि सातो सिंधु ma mÈ रसातल। 
सात दीप अवलोकि लोक अवलोकि सात बल l 
चिंतामनि सुरबृच्छतल Saara बसाइयै। 
उद्दिम कोटि कलानि करि (पै) कमे लिख्योई पाइये॥ २१ ॥ 
उदय 
होत रंक ते” राज राज ते राजराज सुनि। 
राजराज ते देब देव ते” देवदेव पुनि। 
देवदेव तै ईस ईस ते daa जानहु। 
ह ते बसि सत्यलोक संतत सुख मानहु। 
जाने किहि नरक मैं कर्म पस्यो पछितातु है। 
war shea के किये जीव बिष्नु ह्वै जातु है ॥ २२॥ 
“क भाग्य 
कम की वेबुहोत pa% नर बाहुक | 
S दानि wa भच्छक गुनगाहक | 
ई सूकर स्वान सपै कबहूँ हरिबाहन | 
कब ee सघन होत wag घनबाहून | 
St अनेक हि विधि अनेक पापकुल qg 'किसव' TH के | 
पर के जोनिनि जगत भ्रमत भ्रमाए कमे के ॥ २३ ॥ 
MET 4 1 बीजनि-सस्टिन ( राम )। [ २१ ] सभा०-फुनि सरही सुरलोक-लोक सब 
AR A उदय ) । सातबल-चलाचल ( राम ) | तल-तट ( उदय ) | aae- 
चाह क 2 | | २२ ] AFR (राम )। [. २३ ] कहूँ moga 
चाहन ( राम ) | सघन-घने ( उदय ) | Er 


१६ || 


बहु चाही के 
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उद्य 
देखि एक गति कम धर्म जग है agfa रति | 
सदा प्रबृत्ति fata जुक्त उद्दिम अनंत गति | 
प्रगट सुभासुभ कमे स्वरे के नरक वसावे | 
sit कर्म समेत सबै संसार नसावे i 
Ay w S S` 
पानिनि af जाने किये कमे हितीया आनिये। 
अति उद्दिम ते agaa भाग बिभागनि भानिये॥ २४॥ 
(दोहा) 
बहु विधि भाग्य रु उदय सो बढ्यो बिबाद-प्रकासु | 


तब अकासबानी भई तिनको FAP ॥ २५॥ E 
रच्छत है" मथुरापुरी महादेव भूतेस। j 
जाहु तहाँ सो मानियो करै, gag उपदेस ॥ २६॥ 3 
यह सुनि दोऊ देवता मथुरा नगरी जाइ | 
देवदेव भतेस के देखे पावन पाइ॥ २७॥ q 
È 3 ; af 
( aaa ) af 
कामकुमार से नंदकुमार की केलिकथा यह नित्य नई है। T 
। >> nw aw AO) o ` > > 
| 'केसव? थावरही चरही बरहीँ रति की गति जीति लई है। al 
/ पानुसी पावनता तन लागत पापनिहँ कहँ युक्ति दई है। साः 
A पुष्प सरासन श्रीमधुराभन भानुभवागुन भौरमई दै ॥२५॥ व 
( दोहा ) a 
पाइन परि भूतेस के भाग्य उदय उद्दारु। 
पूछे Ra कमै ते कवलु बड़ो संसारु॥ २६॥ 
निवे ( कबित्त ) | al 
एक पातक से बि S A ७ > | 
एकात ह. विक पहार से विलावत हौ एकनि के gaga कुंज R l 
ज त्तं > र्‌ः =r) a Swe > ~ दै 
इहि बिधि चारि करत हा एकनि को दिब्यलोक दे करि असोक ee all 
ud i STIRS वरन चहूं आश्रम को“ 'केसोराय? कोंप-ओप करत aie 
| भूतनाथ परम प्रभाबजुत मथुरा अमूत भाँति प्रभुता समेत - ॥ 
भूतेश (दोहा) 
जहाँगीर दुहुँ दीन कौ साहिब प्रगट प्रमान | A 
छाजति जाके छत्र की छाया सकल जहान ॥ ११ | 
क. 
ál l 
[ २४ ] सुभासुभ कर्म १०] ° | 
कम- प 
(am) | म-सुभासुभ a9 ( राम, उदय ) | [ | 
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aN 
A 
na 


( कबित्त ) ie 
` कचोर ढुदुँभी चनाघननि घूसतही उज उलुक जर ज्यों जरत है | ` |. 
| बद्व मोरनि मै विक्रम को सोर gi ब्यालनिज्यौ देकपाल धीर न धरत है । Hl 
aiw जाके मुखचंद के प्रकास सब चक्रवर्ति चक्रवाक चँपेई मरत है” | 
| afer जलालदीन-सुत जहाँगीर साहि जाकी संक लंकनाथ संकिबो करत है” ॥३२॥ 


pra थित पै बसत जगजन जीय faat पे देसदेस कर को” घरचु है। | 
| हुन वलितं ag वलित ललित गुन शुनिन के gae फलित ag है। p 
| चारिदी पदारथ को लोभ 'केसोदास? जिहि दीबेको पदारथ समूह को परलु है। i 
पाहिनिकौ साहि जहाँगीर खाहि आहि पंचसूत की प्रभूति भवभूतिकों सरनु है ॥३३॥ 


~ 
` हर्से सुरेस से नरेस सिर नावे नित पट दरसन ही को सिर नाइयतु È £ र 
| ७ Nw a oY ` A j 
` किसौदास' पुरी पुर पुंजनि को पालक पे सात ही पुरी खो पूरो प्रेम पाइयतु है । 
| पाका अनेकनि को नायक नगर नित डाष्टनाइकानिही सा सनु लाइयतु है। i 


| परम अखंड तेज पूरि रह्यो नव खंड दसहू दिसानि जहाँगीर गाइयतु है ॥ २४॥ 
| गगरनगर पर घनई तो गाज्जै/ घोरि ईति की न भीति भीति अधन अधीर की | 
| श्ररिनगरीति प्रति करत अगस्यागौन भावे विभिचारी जहाँ चोरी परपीर की | 
| भूमिया के नाते भूमिधर ही तो लेखियतु दुर्गेनि ही 'केसौदास' दुगेति सरीर की। 
| TATR एक देवता ही” देखियतु ऐसी रीति राजनीति राजै जहाँगीर की ॥३५॥ 


| पाहिनिको साहि जहाँगीर साहिजू को जस भूतल के आसपास सागर-हुलासु सो। 

गर ५ बड़भाग बेब सेष नाग को सो सेषजू मै सुखदानि विरु को निवासु सो। 

3 a भूरि भाव भव को प्रभाव जैसौ भवजूके भाल मे विभूतिको बिलाछु सो। 
५ मम चंद्रमा सो चंद्र मै सुधा को अंसु sigh मे सोहै चारु चंद्रिकाप्रकासु सो ३६ 
= ( छुप्पय ) 

मसदीन agaaa gaa सिकंदरु | 

Baa गोरी गयासु अल्लाहदीन ATI 


दत Weng साहि पिरोजसाहि सो कुतुवसाहि गनि | 

प | hasta जल्लालदीन उह लि 

faa £ हि रीन जल्लालदीन साहाबदीन भनि। 
é 


n 
wD सकल प्रभावजुत बिक्रसकित्ति प्रकास जिहि | 
जे साहि जहाँगीर के तम जिमि होत अलोप तिहि ॥ २७॥ 
न बहलोल ate बाजीद बखानौ | 

के आदम साहि आदि जुलकरनहि जानो। 
गद बहादुर साहि auga साहि बहादुर! 
TR तबर gals सेख असलेस भनो उर। 


| [३२ 3 - 

E ] a Jaz ०-सबको* पदारथ समूह को भरनु है (राम ); दीबे...भरनु ( उदय ) | 

^ भूमि भूधर तौ ( राम, उदय ) | एक-ग्राज (राम )। राजनीति० राज | 
भा ), राजरीति० (उदय) | [ ३७ ] महमद... अलोप तिहि- उदय! मे नहीँ है। |. 


तपते 
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जग जहाँगीर आलम पनाह सबल साहि अकबरसुतन | 
को गने राव राजा जिते जीति लिये सबके वतन॥ s 
( दोहा ) | 
aa दोऊ देवता VE जाइ सुजान। 
जाहि बड़ाई देत वै सोई बड़ो जहान। ३६॥ 
( कब्रित्त ) 
उदित सभाग अनुरागनि सो ˆ चहुँ भाग साहिवी को आगरो विलोक्यौ आनि आगो। | 
aisg Raa XA आँगन अमित अति भार जैसे वारिबाह सातो“ सुख am | 
चितामनिगिरि केसो भूतल अमोल feat कल्पबृच्छ को सो थलु अद्भत sam | 
बात नरदेवन की देवन की कोन गने जा कहेँ बिमोहै देखि देवदेब नागरो |४ | 
( दोहा ) 
देखि नगर नागर gat गए साहिदरबार | 
द्विपद चतुष्पद की जहाँ सोभित भीर अपार ॥ ४१॥ 
( कबित्त ) 
भैरो केसे भारी भूत गनपति केसे दूत सजल जीमूत ऐसे स्यामल ail | 
बिंध्य केसे बंधु मदअंध अति बंधन को करत कराल गंध मद सिधु asl | 
कलि केसे छौवा कालजोनि केसे दौवा महि मीच केसे घौवा हौवा रिपु भयभीर | 
जटितजँजीर जोर छोर चहूँ ओर फिरे काल केसे साथी हाथी साहि जहाँगीर Fs | 
जल के पगार निज दल के सिंगार परदल के बिगारकर WH पार र| 
aie’ गढ़ जैसे घन भट ज्यौ" सिरत रन देति देखि आसिष गनेसजू के भोरे गा | 
बिध्य केसे बांधव कलिंदनंद से अमंद वंदन की भूँड भरै चंदन की चार बॉ! 
सूर के उदोत उदैगिरि से उदित अति ऐसे गजराज राजै“ साहि जहांगीरपॉरि॥ 
बामनहि ठुपद जु नाख्यो नभ ताहि कहा, TA” पद चारि थिर होत इहि 
छेकी छिति छीरनिधि छाँडि धाप छत्रतर कुंडली करत लोल चित मोल हेत | 
मन केसे मीत वीर वाहून समीर केसे नैननि ज्यो” नोनि नौनि नेह के गिर | 
शुनगनत्रलित ललितगति 'केसौराय? असे वाजि दीनन कौ जहाँगीर देव ६ if 
इह रुख सुख माना पलट नजानी जाति देखि के अलातजाति ज्योति होति 7 fall 4 
केसांदास' कुसल कुलालचक्र-चक्रमनु-चातुरी चिते कै चारु आतुरी हि बनि ` 
चद्जू के चहू कोद वेष परिवेष को सो देखत ही रहिये न कहिय बच (जि NA 
धाप छॉडि आपनिधि जानौ दसौ दिसा जहाँगीरजू के छत्रतर भ्रमत BA 


>>>... 


मकी [ २८ | बाजीद-नल्लाल ( उद्य ) | इसकी तीसरी पंक्ति, चौथी का! क 
पाँचवी का yala “उदय? मेँ नहीं हैँ | [ ३६ ] ल्क बै देइबो (राम) | [ ४० 
उदित सभाग...सब बिधि आगरो ( उदय ) | देखि देव-देखि देखि (राम) | 
दोऊ (उदय) | [ ४२ ] गंध-काल (राम) । [ ४३ ] fifa (सभा) ॐ a 
(राम) lasag (राम) । [ ४४ ] aur मे” केवल कविप्रिया’ का संकेत | l 
TAR SIRRI [ ४५ ] aur में श्रारंभिक कुछ अंश adel | 
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( अमल मालती ) 
a दरबारी । सब सुखकारी। 
कृतयुग कैसे | जनु जम ऐसे ॥ ४६ ॥ 
( दोहा ) 

महिष मेष सरग JIN अज भिरत मल्ल गजराज | 
लरत कहूँ पाइक नटत कहुँ नतेक नटराज ॥ ४७॥ 

( भुजंगप्रयात ) 
कहूँ सोभना gg दीह बाजे । कहूँ भीम भंक्रार कनौल साजे | 
कहूँ सुंदरी वेलु बीना बजावै । कहुँ किन्नरी किन्नरी लै सु गावे ॥ ४८ | 
गरो ॥॥| कहन॒त्यकारी नचे. सोभ साजै" | कहूँ भांड बोले कहूँ मल्ल गाजे । 
कहूँ भाट भाटो करे मान पावै | कहूँ वेडिनी लोलिनी गीत गावे ॥ ve ॥ 
aaa Aa भिरे भीम भारी । कहूँ एन एनीनि के जूथ भारी | 
कहुँ बोक बाँके कहूँ मेष सूरे। कहूँ मत्त दंती लरे लोहपूरे | ५० ॥ 
सप हि ( समानिका ) 
rae i देखि | देखि सभा | चित्त मोहिये ae | 
भारत राजमंडली  लसै । देवलोक को हंसे ॥ ४१॥ 
CR A ( मालिक ) 
रै रर | देस देस के नरेस। सोभिजे सबै gaa! 
रे ग | जानिजे न आदि अंत | कौन दास कौन कंत ॥ ४२ ॥ 
सौ | ( दोहा ) 
मुसलमान इक दिसि असुर एक देव नरदेव | 
आम खास जहाँगीर को सागरु को सो भेव ॥ ५३॥ 


उदय 
जगपति के कर-कमल की छाया जाके सीस। 
मलत हे. हिय कमल जिमि देखत को यह ईस ॥ ५४॥ 
भाग्य ( क्ति ) 
| | पस लीचे कह लिकाल घालिबे को कबिकुल लालिवे को. सब रस मीनो है। 
| पि बढाइबे को सब सुख दीवे कहूँ जगजय कीबे कहे fale ag लीनो है। 
11) राखिये को afta दृढाइबे को खलक की खूबी को खजानो जाहि दीनो a | 
OE फो देखियत 'केसौराय? सुलतान खुसरू खुदाई आपु कीनो है IXI 
` (दोहा 
मोतिन की वट =a ह सीस सभाग। 
_ भनो जसावलि जगतु है को यह कहिजे भाग ॥ ५६ II 


Accs 
4 tote म l उद्य ) | भेव-बेस ( वही ) | [५४ ] जिमि-जिहि ( राम, उदय )। 
दास ( राम, सभा ) | 


Il 


if aaa WNS 
ta पालिबे को क 
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भाग्य ( aa ) | 

जागतही जिन केहरिदान gù के दरिद्रदुर है | 
खग्गखगेस बली जिनके जु पठानन के बलब्याल हरे है | 
Sap जाके प्रताप की आगि दिगंतन के तरुभूप जरे है l 
सोषक सागरसत्र सबै बिघि ये परवेज परेस करे हे*॥७| | 
उदय ( दोदा ) | 

जाकी अंग सुबास ते बासित होत दिगंत | | 
| 

| 

| 

| 

| 


को यह सोभित है सभा जागति जोति अनंत ॥ ४८॥ 


| भाग्य ( कबित्त ) 
उलक मुलक तजि भाजि गए जाके se उडि गई रजनि बिराजति पठान || 
जाकी सनि सुति बात सीरे रहि. जात गात पातनि ज्या पियरात खंधारी जहानम। 
उजबक अकुलाइ उठत अकवकाइ RAUP कापे दिल qaqa गे | 
खुरम सभा मै सोहै Fag उदय जाकी खरकति खरीयै खरक खुरासान मे ॥४ | 
उद्य (दोह | 
सबके लोचन हरतु है को यह भाग सभाग | 
रँगि राखी सगरी सभा याही के अनुराग | ६०॥ 
भाग्य 
जहाँगीर को लाडिलो आसिष देत IEA | 
देखिय पूरन बखत सो सदा तखत-सुरतान ॥ ६६ ॥ 
उदय 
बार बार sat कहै बात we सुरतान। 
भाग कहौ यह Ag है ताको करहु बखान ॥ ९९ | 
भाग्य ( सवैया ) 
साहि अकब्ब॒र को पन पूरन ले अपने जिय माम बसावे | 
दीब लई गुजरात लई गुजरातिन जीति अजीत कहा 
खान जहान जहान मै" खान सबै मिलि आजम को FAC 
न्यायहि 'केसबदास? प्रकास जहाँगिर आल्मसाहि को भी 
उदय ( दोहा ) 
सभा-सरोचर हंस से सोभित देव-समान | 
नृप कोन है कहिजे भाग प्रमान ॥ ६४॥ 


| 


g | 
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भाग्य ( कबित्त ) 


बरी भिखारी कीने भरखरी जे खान खुरासानी बंधि खंधारकी खरके | 


| . जनगार 
| RaT RN. के 
। 4 परे गोरिया बराह AR वारिधि में सरग से बिडारे गुजराती लीने डर के | 


| | gga th दच्छ दीह दंती ज्यी | बिडारे डारे 'केसोदास? अनयास कीने घर-घर के। | 
।९७॥ | पल्ि के रखवार सोभिजै सभा मै दोऊ खानखाना मानसिंघ सिंघ अकबर के॥६५॥ | 


उदय ( दोहा ) 


सोभित-अआनन अरुनता अति गंभीर प्रभाड। 
AY `~ ~ 
सभा-गगन मै सूर सो भाग कोन उसराउ॥ gE 


नमे| भाग्य (a ) 
Sey सदा जिहि त्रास भए नृप भूतल भूत समान बखानो। 
if a भरे Aw 3 
जहाँगिर भे सकसाहि फे काज भिरे रनम उपसा रर आनो | 
| घोरे चढ़ यो सिसु-पंड सो सोमित हाथी चढ़थो भगवंत सो मानो । 
| देखहु भाग खाँ आजम को सुत संमनदी मिरजा ACTA ॥ ६७॥ 


उदय (Aa) 


| सभा-सरोबर कमल सो प्रगड्यौ परम प्रकास। | | 
| भाग कहो यह कौन है दस दिसि सुजस-सुबास ॥ १५ । 
| í 


| भाग्य ( कबित्त ) à 
| गाको सुनि नाउँ eet उँ ay भप ag रूपनि सजत है 

क्र ने नाउँ भजि जाउँ कहाँ उडि जाउँ चाँकि चित्त भूप ब aaa 
a ।य' अकुलाय बाल बालिकानि आनि देत तिहिँ हेत गढ़ गाढ है vere | 
| , ^ बहादुर नबाब खानखानाजू को एई जाहि देखि देखि देवता 


EANA Z ` ।६६। 
अती चीहुँउदी ची उसार होति देखि जाकी अच्छनीनि दच्छनी भजत 


| उदय ( दोहा ) 
gall | q राजसभा महि सिंघ सो सुद्ध भाव ag देव a 
= भाग सभग सँभारिकै कही कौन नरदेव । 


तो छर _बीर ( राम, सभा ) 
! Leta ( राम ) | बोरि-बारु ( राम, उदय) | पा. 
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भाग्य ( कबित्त) । 
दारिद-दुरद मत्तनि को सिंघ 'केसोराय? दिन दिन दूनो दान-सिंधु zR] | 
ठौर ait बरनत कबिसिंघ भटसिंघ सिंघनि को रनसिंघ सूरति Rated | 
छ ~ जू IN F सभ Aw À SKAR 
आलमपनाह जहाँगीरसाहि सिंघजू को,जदपि सभा मे सब राजसिंध ata) 
राजराज महाराज मानसिंघ कुलसिंघ महासिंघ देव देवसिंघ दुति देखिये॥ ५॥ 
उदय ( दोहा ) । 
राजनि में जनु राजऋषि सोभत हे अति आजु | 
पूरो छत्रिय-घरम सो कहो कौन यह राजु ॥ ७२॥ 
भाग्य ( सवैया ) 
बीर सिँगारनि को गुरु Far दान कृपान के खेल को खेला। 
सूरनि को सिरताज विराजत सुद्ध अकब्बर साहि, को Fall 
साह जलालदी को गजराज हुकम्म की हाक दुनी चलवेला। | 
भूपति लाखनि की पति लेखहु gag दूलहराम sail 
उदय (दोहा ) | 
सभा अलिक को तिलक सो सोभत अति गंभीर । | पाहि 
A a र 
भाग कही यह कोन नूप जाको तन मन धीर ॥ ७४॥ 
भाग्य ( कबित्त ) 
zy q A J त्रि A SS ~ i 
ial चित्रचित्रित सकल दिसि 'केसोराय? मोहे मन जानहू अजात q 
eee जल समुद्र मे दरिद्र रुद्र बोरे आससुद्र के सु नाहि TOM | 
h कब eS ९ — 

m pE साँची मानी अकबरसाहि गाजि गाजि गंज्यो गबे मुगल पा ie 
दराबतसरताज सोहे साहि रायराजा राउ चंद्रसेन बेटा राउ दुर्गेभानको॥५ | 
उदय (दोहा ) ॥ 
सभा भाल को va सो कहो कोन ATCA! d 

भाग सभाग सु बरनिये अपने सन करि यत्न॥“ 
भाग्य ( कनित्त ) 
? ; भा 
बतावै सब तीरथनि तीरथनि गंगाजलु रतन wa 

| t रतन बखाने हर हरनि झैँ हरिजू है रतन सकल 

रसनि में रतन रच्यों है oS a Se गीलो ra | 
नरति मै“ रत दै छीर किसौराय' छीरनि मैं रतन छबीली ५ 

SFE सब राजनि सो राजनि मै रतन रतन भोज 


rata or 


al] 
सुरनि मै” ॥ 


॥ 001 दन हती ( उदय ); दुती (रा 
ड दु उदय ); दुः म) | [७४ ]ज 
जीते ( उदय ) | [ ७५ ] सौहै०-मोहे जाहि ( राम 31 
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उद्य (दोहा ) 


नखत सोम-तट नखत सो बखत facie बिसेखि। 
A A 
भाग बिराजत कौन यह कहिजे नखसिख देखि ॥ ७८॥ 


भाग्य ( सवैया ) 
नास सुने जिनको अरि मत्तगयंद दिगंत अनंतनि नाके। 
वर्तत बिक्रम को क्रम 'केसव? सेष असेष मुखावलि थाके | 
D SEN ` 
सो यहि बीर नरेसहि जानहु स्वगे को फूल लसे सिर जाके | 
i ~ `a 
राजनि माँक बिराजतु है समसेर-गहे सम सेर न ताके ॥ ७६॥ 
उदय (दोहा ) 
सभा सु नंदन-बाटिका अद्भुत सोभति आजु। 
कल्पबृच्छ सो देखिये कहो कोन यह राजु ॥ ५०॥ 


भाग्य ( सवैया ) 

गाया सो बाँधि दियौ बिधि को हरि ता दिन ते जगदीस कहायों। 
| पोई जहान जहाँगिर को“ बिधि कर्म सु बाँधि दियो छवि छायाँ । 
| पाहि सऊद के पूतहि सौंपि प्रताप सो बाँधि दुनी जस ठायो | 
R राम भली बिधि सो” वरखासन दाननि सो“ अटकायौ ॥ ५१ ॥ 


उदय (azi) 
एलच साहि निवाज के ठाढ़ो सुमति समीप | 
कहो को पीप ॥ ८5२ ॥ 
हो कोन saus यह भाग दिपै अवर्न 

भाग्य ( सवैया) 
ने रान कृपान की धारनि दारिद दुष्ट अनेक A 
के सक-संगर सागर बागर भाँति अनेक gel | 
ata N बल बिक्रम साधि mafa सो गढ़ गाढ za । 
को नंदन “केसब खान जहाँन पठान कहाबै ॥ ५३ ॥ 


उदय (दोहा ) 
पीरी पाग सभाग सिर सोहति 'केसबदास' | i 
सभा प्रकासित सी करे अपनी प्रभा प्रकास ॥ 5४॥ 


tee सोम-रखत सोम ( राम, उदय ) । [ ७६ ] को क्रमिक ( उदय )। 
| सहयो वोः (उदय ) । ठाबौ-गायौँ ( सभा ) | [८४] ता 
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भाग्य ( कबित्त ) 
साहिजू के कास रन पाइ न पिछोड़े देइ कौन जाके आगे रहै ह कखर a | 
सूरता लता को बन जादव-तिलक गति सत्रुनि को हिम्मत न जाते. कापे” धर | 
दान बीर रस धीर सोभित सदा सरीर दीनो करि कृपा जाके माथे हाथ हरिष | 
तसी बहादुर गोपाल भुबपाल-सुत PACD आपुनि निवाज्यों साहि अकबर || | 
S उदय ( दोहा ) | 
देवसभा सी सुभ सभा तामे जलु हिजराज। 
देलहु भाग बिभाग सो कहो कौन यह राज ॥ ५६॥ 
भाग्य ( कनित्त ) 
भसिदेव नरदेव देवदेव आदि कौन कोन कोन दीनो दान उँचो करि क| 
कौरि बिधि करि करि मरे करतार करि आवत न तेसो करतूतिन को घर| 
पर-दुख-दारिदनि कोऊ न सकत हरि Bauer sate जगत हरि हरु है। | 
जा बिन कबि अभूत भूत से tae ताहि राजा बीरबरजू को बेटा धीरधर है lst | 
उदय (दोहा ) | 
नवरसमय यह देखिये सबल साहि दरबार | 
aa को यह सोभिजे नृपति बीर-अवतार ॥ 55 ॥ 
भाग्य ( aaa ) 
Gay भेट भए रन भे” सब सूरज सूरजमंडल TÈ | 
जाके दिये बसुधा के गुनी बसुधारक होत कही बुधि कारक | 
जाके सबै गुन के गन बनेत सेष असेष झुखावलि थाक । 
बिक्रमाजीब भदौरिसा है यह बिक्रमाजीत को बिक्रम जाके | 
उदय (दोहा) 
पाग रू पढुका जरकसी बागों सुभ सुकुमार | 
जानत हौँ इतबार खाँ साहि करत इतबार ॥ ६०॥ 
f भाग्य 
ऊचो चित नीचे नयन हसनबेग यह जाति | 
दीनो आलमनाथ कुलि आलम जाके पानि ॥ ६१ | 
उदय (दोहा ) 
उर बिसाल आजानु भुज सुद्रनि मुद्रित भाल | i 
समसदीन मिरजा निकट कहो कौन नरपाल ॥ ६१ 


zell | 


वी 
[८६ ] बन-बस ( उदय ) | को fema न-के मन तनु ( Po 
(सभा ); की हिग्मत०-(उदय) | थरथर-घरघर ( उदय ) | ठुलसी- छ 


ga 
सुम-सब (सभा) । [६१ ] श्रालम-श्रमल (समा ) । [६२] ॐ 
( राम, उदय ) | 
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भाग्य ( कबित्त ) 


र क| | धर तमाम को तिलक मानसिंघजू के कुल को कलसु बंसु पंडब प्रबल को | 
Rati | में न बूमि परे सूझतियौ देवन को किध हलधर कां धरन हलाहल को | 
afi | हिम जुमार जहाँगीरज्‌ को सावंतु कहावलु है 'केसोराय? स्वामी हिंदूदल को | 


बर॥॥ | gh की मंडली को रंजनु बिराजमान जानियत स्यामसिंघ सिंघ गोपाचल 
| को ॥ ६३ || 


| उदय ( दोहा ) 


मानसिंघ की बाम दिसि सोहत सुंदर रूप | 
लहा बात कहत परवेज सौ कहो कौन गह भूप ॥ ६४॥ 
Aa है| | 
i a भाग्य (ada ) : 
हरु है।| धाम मैं काम dame में काल सो सत्य-लता को तमाल बखाना | 
है॥॥| जाचक भेकनि केकिन कौ” कहि aa पावस सो उर आनो | 
| सोखि लई मरुदेस की पानिप आनन मैं न हृथ्यारनि माना | 
| ward caaafa तूरति मूरति सूरतिसिंघ की जानों ॥ ९५ ॥ 


उदय ( दोहा ) 
पुष्प-मालिका-सी सभा वह बरनों अनुकूल | 
aa” को यह सोभिजे चंपे को सो फूल ॥ ६६॥ 

भाग्य ( सवैया ) 
ह. साहि जलाल जहाँगिर जालिम दीनी बढाइ बड़ेनिहू ae | 

| दान कृपान विधान प्रमान समान न आन न दीन को ale | 

| Sey स्वारथहू परमारथ पूरन भारथ पारथ को है। के 
| वासुकि सो बहु चैरिनि कौ waza को. बासुकि बासुकि सोहै॥ ६ 
| उदय ( दोहा ) 
खान जिते सुलतान है qaqa के राय | क 
सेष न बरने बेस यौ aa केसवराय' ॥ 5 | 
भौ भाग्य ( कबित्त ) 
i 
इ रात गया गोड़वाने गोपाचल गंधार TEST है T a 
~ अराक आबू आसेर अवध अंग आसापुरी आदि गा a 
aa (राम, उद्य )। [९६] 


NT क नौ जा 
Was न॑सु-बंस ( सभा ) | जालिम-जन ल eS ig 
A उद्य ) | apes कूल ( राम )1 e | n a सभा ) | 
BEN यो ( राम Ys बेस aay” ( उद्य ) | बरने-बरनौ ( राम, मे 
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६३० जहाँगीर-जस-चं द्रिका 


संभल सिंघल सिंधु सोरठ MAT सूर खंधार खुरेस खुरासान खान खेस हे | 
साहिन के साहि जहाँगीरसाहिज्‌ की सभा 'केसोराय? राजत है राजा देस $ 
á देस के ॥॥ | 
रोहि रोहितास राठ रूम सामराज भूरि भख्खर भरोंच भरि भावते भूतेस के। | 
चीन चोल चित्रकूट चेद चंपानेर चारु पानीपथ पारसीक पबत प्रवेसके। 
हैहय हरेबे हिगुलाज gust हजारा दिली दीपघोखि गिरिनार za के| 
साहिन के साहि जहाँगीरज्‌ की सभा मध्य राजत है 'केसोराय? राजा देस | 
देस के ॥ १०० | । 
alae कनोज कच्छ HAS कैकेय कुरु कासमीर कोसल AS कुंतलेसके| | 
कामबोज कुंकच कुनिंद अरु कुंतीभोज किरकोची कुल कोल केरल सुदेस के। 
कंडिन कुमार सोम सरमक सूरसेन बाहलीक साकल सकल निपधेस के। 
तेलिंग तिलक बिद्यानगर फिरंग सब साहिज की सभा राजै राजादेस | 
देस के ॥ १०१॥ | 
मालव मेवार मुलतान मारू मल्लिबार माथुर मगध मच्छ मेवात महेस के। 
बलक बलोच बंग बंगाल बरार बिंध्य बालुका बिहार धार बबेर कुवेस के | 
पंचआल पामर पुलिंद पंडू लाट हून हाटक नेपाल कालकेय कालकेस के। 
साहिन फे साहि जहाँगीर साहिज की सभा 'केसोराय? राजत है. राजा देस 
2 देस के ॥ १०२॥ 
( दोहा ) 

सुंदर सूर सुलच्छने संत असंत सभोग | 
आठौँ पहर बिलोकिये आठौ दिसि के लोग ॥ १०३ I 

जहाँगीर आए सभा ज्यों परिपूरन चंद | 
बाहे सभा समुद्र के सोभा सुख आनंद || १०४॥ 

कुस्हिलाने खल-कमल-युख आनंदे ag ओर | 
सुरतनादि दै खानगन राजा राव FATI (ox ll 

उद्य ( कबित्त ) 

वाढत प्रताप जात झंझावात झक्रमोर थके 'केसोराय? कुल कलि 
उजबक SA पठान घने हरबरे हरषि बरषि हारे राखे बल 


झा | 
श्रीप कैं 
[ ६६ ] गया-गढ़ ( राम ) | गाँव-मारू (उदय ) | [ १०० ] रन i 
( उदय )। चेद-चैल ( सभा ) | प्रोखि-घोगि ( राम ), धोखा (सभा )। [१० 1 | 
कुस (324)! कीची०-चीन महाचीन ( सभा ) | तिलक-तिलंग ( उदय ) | [१०९ | 
न्य ( सभा); मध्य ( उद्य ) | बंग-८( उदय ) | बर्बर-बब्बर ( उदय ) i ai 
( सभा ); पष्क (राम ) । लाट-लाध (ua); लाढ पर ( उदय ) | 
( सभा ) | केयकेत ( राम ) | [ १०३ ] बिलोकियै-बिलौकिबै ( उदय); 
( राम ) [ १०५ ] । सुरतनादि-सुरतान शरदि दै ( उदय) | 
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जद्गाँगीर-जस-चंद्रिका ६३१ 


परि परि जार सरत पतंग अरि सुहृद पावत सुख gR सुमीप के | 
के उजार जग जाग दखा सोई साहि जहाँगीर दीप कुलदीप 
| R के ॥ १०६॥ 
Pag दसा सुदेस पूरन सनेह सुवरनमय तेज तमलोपकर लेखिये। 
| qg रजनि विराजमान जोति जगजीवन जगत प्रानपोषक बिसेखियै | 
| दापित प्रताप प्रतिपच्छ अवलोकियत केसाराय” दिव्य देहरूप अवरेखिये | 
| afta? साहिन को साहि जहाँगीरसाहि देख्यो दिन जंबृदीप दीपक सो 
| देखिये ॥ १०७॥ 


| ae जस-पुज 


( दोहा ) 
मुक्ताबलिजुत सोभिजे छत्र सीस पर सेतु। 
gng ata मनो सोम sell हिम-हेतु ॥ १०८॥ 
चार SLA TE ओर आति उज्जल परम प्रकास। 
कीरति मानौ रिपुन की वारत 'केसोदास? ॥ १०६ ॥ 


( कबित्त ) 


| विधि के समान है Aaga राजहंस बिबिध बिबुधजुत मेरु सो अचलु है | 
| (ति दिपति अति सातौ दीप दीपयलु दूसरो दिलीप सो सुदच्छिना को बलु है। 
| a उजागर सो बहु बाहिनी को पति छुनदानप्रिय किधो सूरज अमल है। 
। q बे बिधि रनधी र सोहै साहि जहांगीर तिहुँ पुर जाको जसु गंगा को सो जलु है॥११०॥ 


ग दोहा ) 
सोभित mad संभु सो वासुकि सहित कुमार । 
गंगाजल सिर पर लसे चंदन चंद लिलार॥ १११॥ 
कबहूँ देखिय बरुन सो सागर सोभ समाज | 
Sues जिनकी सदा कामधेछु सी राज ॥ ११२ ॥ 
राजराज सेवा करे” कहुँ कुबेर की रीति। 
MUS निधि जामैँ बसे ऐसी जिनकी प्रीति ॥ ११२ ॥ 


कबि ( छप्पय ) F 

प सेनापति कुसल कल्लानिधि gal गीरपति। 
3 गनेस महेस सेष बहु बिबुध सहामति | 
po सोभानिवास श्रीधर BAEC 
थि रर अनेक मंजुघोषादि MARTI 


. | | पतिपच्छी-प्रतिपतक्ति (सभा) । [ ११० ] सोहै-राजै (राम, उद द्य 
ट उदय ); निर्मल सो (सभा )। [१११ ] बासुकि-बालक ( उद्‌ 
इ( सभा ); कह" ( उद्य ) । RR य. 


~ 
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६३२ जहाँगीर-जस-चंद्विका 


दृष्टि अनुग्रह-निम्रहनि ga (कहि) 'केसव' सब भाँति छुम | 
इसि जहाँगीर सुरतान अब देखहु अद्भुत इंद्र सम ॥ ११४। 
(दोहा ) 

अरिगन इंधन जरि गए sai 'केसोदास! | 
तदपि प्रतापानलनि को पलपल बढ़त प्रकास ॥ ११५॥ 
गुनगन को आदरस सो कमल मित्र को सूर | 
सरनागत कौ सिंधु सो अघ को गंगा-पूर ॥ ११६॥ 

सत्य-लता को gg सो क्षमा दया को गेहु। 
दान-मीन-मानस सबै जाचक-चातक-मेहु ॥ ११७ | 
( कबित्त ) | 
नल सो जगत दानी साँचो हरिचंदजू सो प्रथु सो परम पुरुषारथनि afar | 
बलि सो बिवेकी जु दधीच ऐसो धीरधरु साधु अंबरीषजू सो उर a | 
शूगुपति जू सो सूर हनुमंत जू सो जसी 'केसोराय” बिक्रम ते साहसी बिसेस | 
साहिन को साहि. जहाँगीरसाहि धर-घाता दाता कीनो दूसरो बिधाता ऐसे _ 
देखिये ॥ ११८॥ | 
(दोहा ) 
बंदीसुत तेही समै आयौ Sea एक। 
ठेगा कर कोपीन कटि उर अति अमित बिबेक ॥ १९६॥ 
जहाँ तहाँ जहँगीरजू दारिद मेरी इष्ट। 
कीनो तुम अपराध fag कारन कोन बिनष्ट ॥ १९० || 

साहिजू ( सोरठ। ) 

सुनि सुनि राजा भाट काहे को हठ करत है | 
amg अपनी बाट दारिद कैसे मरत है॥ १९1 
| बन्दी ( कबित्त ) al 
| aa अद ष्ट दुष्ट दूतिका अदृष्ट की अनिष्ट इष्ट देबता कि सृष्टि मोहमार्ण i | 
i भाग की बिनष्टता अभाग संबिसिष्टता कि दृष्ट नष्ट जाग की कि पुष्ट सूल ‘if 
कष्ट की बिसिष्टता कि afte कालकूट की कि मीच की प्रक्ृष्ट जोति ae all 


साहिन के gaa श्रीजहांगीरसाहि कहो रावरी geha है कि दृष्टि a र, 
al | Bl 


५) = w 
[ ११७ ] मीन-मान ( उदय )। [ ११८ ] दाता-धांता ( a f 
R ११६ | उर०-य्रोर ञ्रसित ( उदय ); ऊर श्रभीत ( राम )। [ १२१ 1 A 
वाक्यं ( उद्य ) | लागहु०-गहौ० (उदय); गहै qo (सभा) । [ १२२ 
सुनहु० ( राम ); दुलह जहाँगीर साहि साहिनि को (उदय ) | 
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| ( सोरठा ) 

जहाँगीर जगनाथ, Qa गज मंगन दियो | 
१॥ | भेटि रंक की गाथ, राजभाट बिद्दा कियो ॥ १२३ ॥ 
| ( कबित्त ) 
| अनंत ढुति जरित जराय दंत चमकत चौर चारु सेत पीत गात के। 
| ऐोगेकीसिंदूख साजि सोने की जलाज ले जु सोने ही की ale घन मानहु बिभात के | 
| पसौराय' पीलबान राजत है. राजनि से आसन बसन आले आहे गुजरात के | 
| -हॉगीरजगनाथ देत है अनाथनि को हेम हय साथ हाथी हाथ सात सात के ॥१२४॥ 


| ( दोहा ) 
जय भाग्य उदय देखी सभा देखे साहि उदार | 
fea मूरति धरि ठाढे भए जाइ दीह दरबार ॥ Ra l 
ce तिनहिँ देखि ठाढ़े तहाँ गुदरन गे प्रतिहार । 
fe । | वै द्विज अद्भुत साहिजू oe है दरबार ॥ १२६ ॥ 
ऐसे | रामदास को हुकम भो ले आवहु बड़भाग | 


तिनको ˆ मिलवन लै चले ga आदर अनुराग ॥ १२७ ॥ 
| तिन अवलोके दूर ते कर कृपान लिये साहि | 
| बरनत एक कबित्त मे केसव' दोऊ ताहि॥ १९८॥ 


( कबित्त) 
| 12 सहित अंग Say धरम संग कोस ते” प्रकासमान धीरजनिधालु है । 
१ अयोगियत राज द्विजराज प्रति सुबरन सहित न बिहित प्रमान है। 
| नेत है" "दयाल प्रनिभटनि को: साल करै कीरति को प्रतिपाल जानत जहालु है। 


बिलीन है दुनी के दान देखि साहि जहाँगीरजू के कर ag कि कृपाछ है।१२६। 


( दोहा ) 

मिले साहिज्‌ उठि तिन्हे सिंघासन बैठारि | 
बिबिधि भाँति पूजा करी करी बहुत agak ıl १३० ॥ 

जहाँगीर पूजा करी तिनकी तब सुख पाइ। 
— पिना बिसेष आसिष दई तिनकों बिबिधि बनाइ ॥ १३१ ॥ 
i २३ | UF ०-रीकि रीकि गजदान दियो ( राम ); रोकि रा जग जनु 
डद 2 | राजभार०-राजा कीत बिदा ( उदय )। [ १२४ | घाट चेट (सभा ) | 
तंगसा 7 ( राम, सभा, उदय ) । मुरति-भूपति ( राम ile RE ] केशव०- 
aa (सभा 2 । राज द्विज-बाजि द्विज ( सभा) | कर०-दान fear (सभा )। 
राम, सभा )। 


K 
२॥ 
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६३४ जहाँगीर-जस-चंद्रिकी 


भाग्य ( नाराच ) 


चतःसमुद्र मुद्रिकाभिमुद्रिता बिछेदिनी | 
बिपक्ष पक्ष मारि मारि रक्षिये सु मेदिनी । 
ata से गनेस से सुरेस से रिकाइ के | 
चरित्र चित्र चित्रियै दिसा दिसा बजाइ कै ॥ १३२ ॥ 


उदय ( कबित्त ) 


सब सुखदायक हौ सब शुनलायक हो सब जगनायक हो अरिङुल-बलहुर। | 
आखर दुही के रीझि पाखर बनाइ गज बाखरनि साजि बाजि-राजि राज देत बर। | 
जुग जुग राज करो जहाँगीर साहि. तुम ' केसोराय? दीबो करे आसिष असेप न| | 
हय पर गय पर पालिकनि पीठ पर राजनि के उरपर साहिनि के सीस पर ॥१३॥ | 


( दोहा ) 


आइ गए तेही समय बाभन भाट अजीत | 
परम भाव सो आनि के पढ़े साहि के गीत ॥ १३४। 


भाट ( कबित्त ) 


देस परदेस के कहत जनपद सब किधो” 'केसौराय? कौन तंत्र नयो तय गे | 
साहि अकबरसुत बीर जहाँगीर जग जातु है दरिद्र छुद्रई अभद्र शा all 
सोकहत सब सरनागत बिलोकियत किधौँ लोक तीन माँझ लोक है अभय | 


सुनत ही भागि जात बैरी सब साँच कही“ नाम यहै राबरो कि मंत्र है he | | 
॥ १३ | 


राह्मण 


केसौराय' गनपति-बाहन बिलोकियत चहूँ भाग बड़भाग नागति के है. 4 
भाँति भाँति कीने बहु स्थानुमय सोभियतु जहाँ तहाँ मंडे खंड खंड प ail 
कनक तमाल माल श्रीफल बिसाल जाल अंगननि अंगननि अंबर a “él Rey 
भूषन बर संजुत नित नित परिजन रावरे हमारे राजमंदिर समान है.) | 


( दोहा ) 


सुनि सुनि TH साहिज san उरसि समोद | 

चिते उठे मुसिक्याइ के रामदास की कोद | * | 
रामदास तब यौ. कह्यो सुनि द्विज जग के तात । | | 
मनसा बाचा करमना माँगि चित्त की बात॥ १३ a 


३७॥ | 


= 


[ १३५ ] भाट-भाट वाक्यं ( उदय ) | 
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विप्र ( सवैया ) 


| भारत हौ प्रभु दारिद को वह मारत मो कहुँ मानि तुम्हारी । 
और न मारिवे को कोउ 'केसव” वाहि को बेगि बिनोदनि मारो | 
आलम के पतिदेव उतै वह हो इत मानस विप्र विचारो। 
| कै अव मारिबो छंडिये वाहि को वा ve मारत मोहि उबारौ ॥ १३६ || 


| oe 

a | बात साहि के चित्त की रामदास तब जानि। 
वी महा माँगने ते दोऊ वै डारे के ql १४० ॥ 
तर| | साहिजू भाग्योदयं प्रति (चामर ) 


i i सुद्ध देस परावरेषु सबै भए इहि बार। 
। ईस आगम संगमादि कही अनेक प्रकार ॥ १४१॥ 
| घाम पावन हे रहे पदपझ के पय पाइ। 
जन्म सुद्ध भए दए कुल इष्ट ही सुरराइ ॥ १४२॥ 
भाग्यं प्रति 
पाद-पद्म-प्रनाम ही भए सुद्ध सीरष हाथ । 
सुद्ध लोचन रूप देखतही भए मुनिनाथ ॥ १४३॥ 
नासिका रसना बिसुद्ध भई सुगंध सुनाम | 
कने कीजहि सुद्ध सब्द सुनाइ पीयुषधाम ॥ १४४॥ 
R ( कबित्त ) 
T दोऊ देवराय 'केसोराय? दिन agaa दोऊ द्विजराजनि को बाहुबर | 
| = दोऊ पालत प्रजानि कहुँ दारिद के दोऊ अरि जपै जगु घरघर | 
ल्‌ हन सब मानत जहाँन साहि एकै भेदु कीनो है प्रमानु मानि हरिहर | 
* आसा पूरतु है जहाँगीर पूरतु वे आसा दस जद्॒पिं सहसकर LENT 


| Ree shee 5 भाग्योदयं प्रति 

बैन NN वे जगत मै“ सोखि सोखि बरखत ये तौ अनसोखे ही बखानिये | 
| ~~ निलु अनही दिये” ये देत सोखत बै मित्रपद पोखत ये मानिय। 
4 प इनको मँडल भेदि इनके तौ saat निभेदत a BS 
|. रैगीरसाहिजूसो सूरज सो एकभेद नाहिंने अनेकभेद MAA NRN 


उदय (दोहा) 


OR तुम्हारे गुन मिले हय सो जात दिगंत । ` 
दीनौ हमे” उराहनो इहि बिधि सुतिः | 


| 
| 
| 
| 
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( कबित्त ) 
हम ही सिखाए देन भोग भोगवंत ऐन हम ही सो प्रबल प्रताप रन हारे ३" | 
'केसौराय? हम ही बढाइ कै बड़ाई दीनी राजनि के राजा आनि आनि पाइ पारे Y 
ताकौ तौ हमारी बात अतिही लजात सुनि आगे कहा करिहै | बिचार यो बिचारेहैं। | 
जहाँगीर साहसिंघ रावरे सकल गुन ऐसे कहि दसहूँ दिसानि पाउ धारे हैं! ity | 
( दोहा ) | 
साहि तुम्हारे सत्रु सब अरु माँगने अनंत। 
an मिले इहि भाँति सो दिसा दिसानि भवंत ॥ १४६॥ 


( कबित्त ) 


भूषन बिदूषननि भूषित भूतल भूप भूत से भँवत दीह देस पारावार के। | 
बाजि गजबाहिनी चलत चढ़ि पाइ पाइ सुंदरी दरीनि लीन कीने करवारके| ' 
साहिजू ये जाचक तिहारे agente बाँघि पूरित कपूर पूर बाँधे बैरी छार के | | 


( दोहा ) | 
बिधि सो बरनन रावरे बरनत दुख हे दीन | | 
अद्भुत भूतल-इद्र सुनि जहाँगीर परबीन ॥ १५१॥ 
(aa ) 
छोड्हु जू करतारपनो बिधि ढिल्ली-नरेस बृथा करि डारे। 
आपने हाथनि नाथ हते जिनके सिर राँक के आँक सुधारे । 
सेए सुरेसन के हू मिटे न जऊ जल-तीरथ-जाल-पखारे। | 
है गए राज तही ते जहाँ जग नैक जहाँगिर साहि FERII f 


T ( दोहा ) 
सुनो oe संग्राम भट मारे अपने हाथ | 
देवरूप देखे सबै बिलसत देवनि साथ ॥ !९३॥ 


( सवैया ) | 


केलि करे” कलपट्टुम के बन से” तिनके सँग देवकुमारी । 
चर्चित हासनि ही जनु देह-लता हरिचंदन चित्र सुधारी । 
लोकन के क को जु बिसान दए सुरल्ोक बिद wl 

साहि जहाँगिरजू जिनके सिर तोरे ad तरवार विर | _ 


[ १९१] ne DT (राम, सभा ) | अतिही-श्रब्ी ( we | 
नत ( राम, उद्‌ ०-सकल नरेंद्र ( सभा 
कलपदुम-कलपत्तर ( उद्य )। १ उद्य )। भूतल०-सकल नरेंद्र ( कट 
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| उदय ( दोहा ) 
TA दारा दौरि दरिद्र की देवदेब दरबार | 
me, | बार बार सक साहि की बहु बिधि करत पुकार ॥ १५५॥ 
are} | ( सवैया ) 
॥(४॥ | साहि जहाँगिर की उठी कोपि चहू दिसि दान कृपान की धारा | 


कंत कियो सतखंड हमारो बहाइ दियौ बरही बहु बारा! 
कैसी करे अब कासो कहे उबरै हम केसे के कोन की सारा | 
यौँ बहु बार पुरंदर के दरबार पुकारति दारिद-दारा ॥ १५६॥ 


| 


1 (दोहा) 
र के। | साहिसिंघ जहँँगीर सुनि आलमपति सुरतान | 
1101 | तुब दानन की जल-नदी दिस दिस बहति समान ॥ १५७॥ 
बार के | | Cra) 
tk . ae 4 a 
te सुगंध पंक daa दुकूल जाल 'केसव' कपूरमय बालुकाबिभंगिनी | 
| गगन उपल सकल हेम हय गय धाम ग्राम आम मंजु कंज अंग अंगिनी । 
| पहि अकबरसुत जहाँगीर साहि सुनि af बिधि तेरे दान जल की तरंगिनी। 
| देखतरतोरि तोरि फोरि फोरि रोरि गिरि जाइ भई राम-जस-सागर की संगिनी 
P | ॥ १५५॥ 
| ( दोहा ) 
| तुव अरिदारनि संग लै दारिद-दारा बौर । 
| गिरिद्रीनि मै रमति है दारा होति अधीर ॥ १५६ ॥ 
well | 


a रिकी दारनि सो” अरिराज-दारा दौरि मिलि मिलि सुंदरी दरीनि मै मी | 
| | 0 केरत निज घटनि सो दुखघट 'केसोराय? जुग सम घटिका घटति है | 
Jape पुरुष तुम मारे t तेई पुरुषार्थ रटति है । 
| पा जहा मारे हे” पुरुष रुख पल पल तेइ पु eee 

q रेस जहांगीर गुनसिंघ रावरेनि सुनि बनसिंघनि की छतियाँ फटति है. ॥१९०॥ 


साहिजू ( दोहा ) 
ऋषि हो के ऋषिराज तुम देवदेव के सिद्ध । 
नाम gag Rand अपने रूप प्रसिद्ध ॥ १६१ Il 
उद्यम भाग तब आपने रूप धरे अति TR 
> मोहि रही सिगरी सभा मोहे जिय करतार ॥ (९९॥ 
E l ३ 


भा] (च साह (राम ) | तेरे०-प्यारे पूरी 
Mes 1 भहुँ-दसौ ( राम )। [ १५८ ] सनि-साहि ( राम R | 
> a उद्य ) [ ue pers निज दारानि लै ( राम )। । रमति- = 
KO] दारनि०-दारनि सो हेरे ARTERI दौरि दौरि (राम )॥ | हक aa 
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( रूपमाला ) 


देवरूप धरे हरे मन सुद्ध भाव असेष। 

साहि भूषन भूषि अंगन कीन पूषन बेष। 

aa पाद्य अनध्ये दे अरु धूप दीप प्रकार | 

भूरि भोजन दे करी पुनि आरती तिहि बार ॥ १६३॥ 

साहिजू ( दोहा ) . 

अपने नाम सुनाइजे a कृपालु सुरराज | 

भाग हमारे आगमनु भयो कहाँ किहि काज ॥ १६४॥ 

नाम परस्पर तिन कहे सुनो साहि सुरतान। 

हस पठए तुम पै सुमति महादेव भगवान ॥ १६९॥ 

कहिजै उद्यम कर्मे मै कोन बडो संसार। 

अपने चित्त बिचारि कै हति संदेह अपार ॥ १६६॥ 

उदय ( कत्रित्त ) 
fava बिषादजुत घात चाहे केसौराय भाग तिन भूप किये बनिजति àgi | 
देब नरदेव सेव संजसादि जोग जाग जप तप तीरथनि हूँ को सब सोत 
जालिम जलालदीनसुत जहाँगीर साहि. तो सो और हे गयौ न है न अब हो| | 
आलमपनाह कुल्लि आलम के आदमी को तेरे ही दरस किये उद्यम उदोतु दै | 
भाग्य: | 

पौरन के धरम सरम सब सिद्धनि की औलियान की अकल ठाढी 00 | 
साहिन के साहि जहाँगीरसाहि केसौराय' चिरुचिरु जीवो ऐसौ चित्त मै ng ० 
तोहि छाँडि जपे" जाहि ऐसो को दयालु ee दीनन को देवता त्‌ सिंधु ब | 
आलमपनाह कुल्लि आलम के आदमी को तेरे कर करम दियौं है. करतारही ॥ | 


साहिजू ( निशिपालिका ) 
देव महिदेव इहि बात परि जातियै। 
चित्त जगमित्त amig नहि मानियै | 
ईस सोइ भार निज सीस कह ढोहियै। 
जाहि मग दोइ पग ते चलत सोहियै॥ (६६१ 
मित्त यह बात सुनि चित्त नहि, छोभियै। 
बीर धरि धीर हरि पीर जिहिँ सोमियै | 
राखि निज प्रान परमान सब भाखियै। 
काहु सह कोप मह कूर नहि भाखियै ॥ 


` ` [ १६३ ] पूषन-भूषन ( राम, सभा ) । [ १६७ ] घात०-साधुवाद = 
वाद (उदय )॥ | र छन - 


१७० | 
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साहिजू ( दोधक ) 
| ट्रेव सदा नरलोक के जेता। देवनि के नर नाहि नियेता। 

रावरो न्याव करै अब सोई । ब्रह्म कै बिष्नु कै रुद्र जु होई ॥ १७१ ॥ 
| भाग्य ( रूपमाला ) 


देवदेवनि के सबै सुभ अंस लै बहु बार। 
सुद्ध बुद्धि बिबेक एकनि के करे करतार। 
भूमिदेवनि वेदमंत्रनि सीस के अभिषेक | 


१॥ | भूमि a” इहि भाँति भूपति भूप होत अनेक || १७२॥ 
| (दोहा) 
o ॥ साधारन नृप बिष्लु सब पुनि तुम से नूपनाथ | 
l अतरु देहु fade è जागै उत्तम गाथ ॥ १७३॥ 
जा उदय भाग दोऊ बड़े उत्तम . बडो Gals! 
| देव बड़े पठए gel कोनहि बूझन जाउँ॥ १७४॥ 
wi | साहिजू (aa) 
aati | बिबुध मित्र मंत्री सबै राजराज कबिराज। 
I | कौन भाँति पूरन कर उदय भाग के स्य ॥ १७५॥ 
| HITU? 
रहीं | बड़े देखि Teg इहाँ बड़े जानि सुभ बेस | 
वाणी! | सुख mA” दोऊ जने सोऊ करो नरेस॥ El 
पाखी | | | साहिजू 
we उद्य भाग अति उदित मति सुनि सबेज्ञ प्रमान | 


| जग मै” sfa कर्म ये मेरे जान समान ॥ १७०॥ 
| करस फलै उद्दिस करें उद्दिस करमहि पाई | 

एके धरम gga को कीनो बिधिना दाइ ॥ १७५॥ 
Se बिधि उद्दिम करम है सुभ अरु असुभ अपार | 
जो लौ या संसार मै” तो लो यह संसार । 
Be नसे ते” नसत है यह सिगरो भ्रमभार ॥ १०० ॥ 


ऐप. [eR] रृपनाथ-नरनाथ ( राम ) । जागै-जाके (सभा ) | Lg] TA 
T UR [ १७५ ] पूरन-निस्चय (सभा) । [ १७६ 184 SS (राम) | पा 

४ a a राम ); पाइ जाइ हो (उदय )। [्‌ १७८ J करे -किये ( उदय ) \ 
। सुख पाइ ( राम ); बिधि सुखदाइ ( सभा ) | 
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Gey आलमसाहि के ऐसे उत्तर देत। 
सुख पायौ सगरी सभा भागनि उदय समेत ॥ १८१ | 
भूतलहू दिवि बजि उठे gei एकहि बार | 
देब बिजय जय सब्द कै बरखे फूल अपार ॥ १८२॥ 
जहाँगीर सकसाहि की पूजा करि सबिसेष। 
भाग उदय कह्यौ सबनि सो आसिष देहु असेष ॥ १८३ | 
राज करौ आनंदमय जहाँगीर सब काल। 
प्रथु ज्यो” प्रथिवी पालियै भूतल के सुरपाल ॥ १८४॥ 


काजी 


जहाँगीर सकसाहिजू राज करों आुवलोक | 
Dv ~ AS हे 
FIAT Sl जहेँ जाउ de हृहे बिजय असोक ॥ I | 


शेख 


आखंडल sat भोगवे भू-मंडल के भोग। 
काली sal अरिकुल सबै काटहु जगत असोग ॥ १८६॥ 


पुत्र ( कबित्त ) | 

काल कैसो दंड असिदंड भुजदंड गहि बिक्रम अखंड नव खंड महि मंलि। | 

मत्त गजमुंडनि के बलिबंड सुंडादंड कुंडली समान खंड खंड तब ह गि || 

तरल तुरंग तुंग कवच निखंग संग चमू चतुरंग भट भंग करच sil 

राजु करो चिरु चिरु जहाँगीर साहिसिंघ नृपसिंघ जीति जीति दीह दंड afea | 

राजा ( सबैया ) | 

तेरह मंडल मंडित है भुवमंडल को सुखसाधन कीने | | 
राज बढी धन धर्म बढ़ौ दिन ही दिन afta को बल i 

मित्रन सो अरु मंत्रिन सो मिलि केसव' उदिम को मउ qaal 3 

सादि जहाँगिर श्रीपति ज्यो जयश्री रनसागर ते मथि लीजे ॥ ^ | 


उमराव ( कनित्त ) 


साहिन के साहि जहाँगीर साहि जीतौ जग दीरघ दुसह दुख दीन 
'केसोराय” मंत्रदोष मंत्रीदोष ब्रह्मदोष देवदोष राजदोष देस 
कलह कृतन्न महिमंडल के बलिबंड पाखंड अखंड खंड खंड % || 
बंचक कठोर ठेलि कीजे बाट आठ आठ मूठपाठ कठपाठ करिकाठ मा | 


= aaa’ 
[ १८१ ] भागनि०-भाग्य उदै समयेतु ( उदय ) । [ १०९ ] (४ 


(सभा )। [ १८५ ] कुर०-अकबर (राम ) | [ १८७] ड 
॥ १८६ ] आउ०-आठ बाट ( राम ) | काठ-काढ़ि ( उदय ) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation E and eGangotri 


जहाँगीर-जस-चंद्रिका ६४१ 


ब्राह्मणाः 
साहि तुम्हारे भाग की दिन दिन बढ़े प्रतापु | 
सब कोऊ बंदन करे गंगा को सो आपु ॥ १६० | 
कवयः ( कनित्त) 

| $ man ale सब छिति पर सूरजभगत अति राहृहित मति हौ। 
| वासन बैठे राज राखत हो गाइ fea देखत हो गजराज देखियत अति हा 
| कर कहावत धनुष धरे” केसौराय परम कृपाल पै कृपानकर पति Ey 
| विरुचिरु राज करो जहाँगीर साहिपति लोक कहे acta देवनि की गति हौ ॥१६१॥ 


गाइ बाँमन को काल सब काल जहाँ कबिकुल ही को सुबरनहर काजु है | 
am एक बालके बिलोकियत मातंगनि ही के मतवारे को सो साजु है। 
| Mond प्रति करत अगम्यागौन दुर्गन ही 'केसोदास? दुगैति सी आजु है 
| गहिनिके साहि जहाँगीर साहि साहिसिंघ चिरुचिरु राज करौ जाको ऐसो राजु है १६२ 
| o केशवराय ( सबेया ) 

जाय नही करतूति कही सब श्रीसबिता कबिता करि ert | 

याहि ते” 'केसवराय? असीस पढ़े अपनो करि नेकु निहारौ । 
कीरति भूपनि की दुलही जस que श्रीजहेगीर तिहारो। 
सातहु लोकनि mag दीपनि सातहु सागर पार बिहारौ ॥ १६३॥ 


उद्य 
शज करो जयश्री जगतीपति बामन के पद ज्यों पद बाढो । 
R करो दुख दीननि के नृप बिक्रम ज्यो करि बिक्रम गाढ़ी । 
ण कहि 'केसवदास” परिच्छित ज्यो“ कलि को कुल काढी। 
इ फे पूतनि ज्यो“ परमेसुर राखिबे कौ रहो द्वारहि ठाढौ ॥ १६४॥ 


भाग्य (कनित्त ) 
'केसव? बिभूति-भार भूमि-भार भूरि अभिषेक के से जल से | 
सकल सयान-भार धन-भार घमै-भार अच्छत अमल से। 
सोहै जहाँगीर सिर राज-भार आसिष असेष मंत्र बल से। 

ठोर देस देस तिहि दुख फाटत है. aaa के सीस दास्योफल 
BN AKT 

भाग्य उदय साहिजू प्रति-( दोहा ) 

भालमपति जहँगीर बरु माँगहु चित्त बिचार! 
मन क्रम बचन प्रसन्न हम है” तुम को सुखकारि ॥ १६६ I 
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साहिजू 
बरु दीजै मेरे राज AR” बसिजे सह परिवार | 
भाग्योदय 
भली बात afd” सदा दे दुंदुभी अपार ॥ १६७॥ 
साहिजू 


अपने जी की बात तुम माँगहु 'केसवराय? | 
रीके मन क्रम बचन हम तुव कबिता सुख पाय ॥ १६५॥ 


केशव 


जद्यपि हरिजू साँगिबो दियो हमे उपजाइ। 
हौँ मागी, जगदीस पे सुनो साहि सुखदाइ ॥ १६६॥ 


( सवैया ) 
भागीरथी तट सो कुल 'केसव? दान दै दीह दरिद्रनि दाहा | 
बेद पुराननि सोधि पुरान प्रमाननि के गुन पूरन गाही | 
तिगेन नित्य निरीह निरंजन आनो, fea” जग जानि ब्रृथा हौ | 4 
मेरे गुलामनि के है" सलाम सलामति साहि सलेमहि चाही ॥ १५ 


( दोहा ) 
जहाँगीरजू जगतपति दै सिगरो सुख साज। 
'केसवराय? seta से कियौ राय ते राज ॥ २०१॥ 


इति श्रीसकलभूमंडलाखंडलेश्वरसकलसाहिशिरोमसिश्रीजहाँगीरताहियार i 
मिश्र केशवदासविरचिता समाप्ता ॥ | 


[ १६७ ] भाग्योदय-प्रतिबचन (राम) । [ १९८] पई j | ` 
[ १६६] केसव-कबिबचन ( राम) | दाइ-पाइ ( राम, at)! [१९ (all 
(सभा ) | मेरे ०-ज्यौ नदी होत कनै We फेरि सरीर को संग श्रनंग कथा. 
बी, [after ] श्रीकवीश्वरश्रवनीश्वरश्रवनीशब्रह्मर्षिकविराजश्रीकेशवदा | 
ANARE समाप्ता | | 
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। १ 
| मंगलाचरण (छपय ) 


जोति अनादि अनंत अमित अद्भुत अरूप शुनि | 
परमानंद पुहुमि प्रसिद्ध पूरन प्रकास पुनि। 
l निर्गुन नित्य निरीह निपट निर्बान निरंजन | 
| सम सबैग सर्बज्ञ सबै चित चितत चिदूघन | 
बरनी न जाय देखो सुनो नेति नेति भाषत निगम। 
| aa’ प्रनाम ‘Say करत अनुदिन करि संयम नियम ॥ १॥ 
. है | (ada) : 
४ | सँग सोहति है” कमला विमला अमला मति हेतु fag पुर 1 । 
| RN gta अनंत हते दुख मोह मनोज महाजुर को, । 
कहि किसव' केहूँ बने न निवारत जारत जोरनही | उनको । 
अति प्रेम सो नित्य प्रनाम करे परमेसुर को हरि को गुर को ॥२॥ 


कविवंशवरणन ( दोहा ) 
Sap तुंगारन्य में नदी बेतवै तीर। 
जहाँगीरपुर ag बस्यौ पंडित-मंडित-भीर R ॥ 


` | Rooll | 
| 


| भिन Lt] श्ररूप-अनूप ( खोज २-३, काशि० ) | पुहुमि-पावन ( azz, a 
u नित्यनबीन ( वेंकट, काशि० ) | सर्ब्-सर्वेश ( काशि० )। सबे-सकल : F e 
Ra (चित चितत विद्वज्जन ( वेंकट ); da सो चित्त सो चितवन । ॥ १)। 
| इनो ९णि( काशि० ) | देखो०-देखी सुनी ( काशि० ) | चिद्घन विदन (खोज० रा 
| ओन जाइ देखी सुनी ( वेंकट, खोज ३ ) । तको -ताकहुँ ( काशि? Joi 
| भ j ( खोज २, काशि० ) l हेतु-होतु ( खोज रै ) 3 is ( T ) ; 
| W » काशि० ) | अनंत-रनंत ( वेंकट ) | agai (वैकट, का ve 
भरण, १ ( काशि० )। जोरनही -जोरनिहूं ( वेंकट, काशि० ys हरिहर ( Ee 
Mi ३ i अति०-परिपूरन ब्रह्म सदा ee’ रूप सहाइ संबै जग ज्यौ = को (र 
और (३ जहाँगीरपुर-नगर ओोड़छो ( खोज २, सर? ) । A ( कारि 
कुट) काशि ); धीर ( खोज २) 


vi 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४४ विज्ञानगीता 


(aa) 
ओड़छे तीर तरंगिनि बेतवे ताहि तरे रिपु Sap को है। 
अर्जनबाहु-प्रबाह-प्रबोधित रेवा ज्यौ राजन की रज ae) | 
जोति जगे जमुना सी लगे जगलोचन लालित पाप विपोहै | | 
सूरसुता सुभ संगम तुंग तरंग-तरंगित गंग सी सोहै॥७ i | 
(aua ) 
तहाँ प्रबास सो निवास faa कृस्नद्त्त को। | 
असेस पंडिता शुनी सुदास बिस्तुभक्त को। 
सुकासिनाथ तस्य पुत्र बिज्ञ कृस्नदास को। 
सनाढ्य कुंभवार अंस बंस वेदव्यास को ॥ ५॥ | 
( दोहा ) ; 
तिनके केसवराय सुत भाषाकबि मतिमंद | 
करी ज्ञानगीता प्रगट श्रीपरमानँदकंद ॥ ६॥ । 
देव देवभाषा करे नाग नागभाषानि। 
नर होइ नरभाषा करी गीता ज्ञान प्रमानि॥७॥ 
मूढ़ लहै ज्यो गूढ़ मति अमित अनंत अगाध | 
भाषा करि ताते कहो छमियौ बुध अपराध ॥ ८॥ | 
( दंडक ) 
काम क्रोध लोभ मोह दंभादिक 'केसौराय' पाखंड अखंड झूठ जीतिवे की रुचि जाहि | 
पाप के प्रताप ताके भोग रोग सोग जाके सोध्यो चाहे आधि व्याधि भावना असेप दाह | 
जीत्यो चाहे इंद्रीगन भाँति भाँति माया मनु लोपिके अनेक भाव देख्यौ चाहै एकता | 
SISSIES चै रौ गेह सोई तौ सुनावे सुनै गुनै ज्ञानगीतिकाहिं। | 
— र \ 
[ ४ ] रिपु-नर ( वेंकट, काशि० )। रज-मन (azo) | aiai (कौ)! | 
जगलोचन-जगलाल विलोचन ( वेंकट ) | विपोहै-विमोहै ( खोज २); ae (९२० । | 
[4] नराच-अुजंगप्रयात ( काशि० ) । प्रवास-प्रकास ( वैकट, काशि० ) | 7 n 
ग्रमोध र ( खोज २ ) | बिस्नु-बिप्र ( वेंकट, काशि० ) | कृस्नदास-कासिनाथ (a ) | 
अस०-अंस अंस ( काशि० ) | [६] केसवराय-केसवदास ( वेंकट) कार 
श्री०-सुख श्रीपरमानंद ( सर० )॥ कंद-सुकंद ( काशि०)। [७] होइ-दी (4॥ 
ही ( काशि० ) । खोज? में नहीं है । [ = ] ज्यौं जो ( वेंकट ) | aes 
(बेकर, कारि० ) । कहौ कही ( खोज १); क्यो ( काशिः ) | ग 
( काशि० )| [६] दंडक-सवैया ( काशि० ) | दंभादिक-दंभ ग्रादि ( वही / 4 | 
जाके ( वही )। सोध्यौ-बाँच्यो ( सर० ) 1 असेष-अनेक ( काशि० )! बी 
( सर० ) | देख्यौ ०-देष्यो एक ताही ( काशि० ) | चाहै०-रह्यो चाहै ( वरी 
इनि युनि गीतिकाही ( बही ) । गुनै०-ज्ञान सुन ( सर० Ji 


Eu 


ael | 
£ 
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( दोहा ) 
A 
| N परमारथ स्वारथ दुवो साधन की आसक्ति। 
| a ` जे 3 
| | पढी ज्ञानगीताहि तौ जाँ चाह्दौ हरिभक्ति॥ १० 1 
| सुनौ ज्ञानगीता बिमल छोडि देहु सब जुक्ति। 
॥४॥ | रक्षाकर बिज्ञान यह मुक्तामनि की सुक्ति॥ ११॥ 
बेद देखि ज्यो guia भइ सुमृतिनि देखि पुरान | 
देखि पुराननि त्यों करी गीताज्ञान प्रमान ॥ १२॥ 
सोरह सो बीते बरष बिमल सतसठा पाय। 
भई ज्ञानगीता प्रगट सवही को सुखदाय ॥ १३॥ 
| 'केसब? ज्ञानसमुद्र की मुनिजन लही न थाह | 
| भे aa पेरन लग्यो छमियो कबिजन-नाह ॥ १४ ॥ 


| राजवंशवरणन 
बिदित ओड्छे नगर को राजा मधुकरसाहि | 
गहिरवार कासीस रबि कुलभूषन जस जाहि ॥ १५॥ 


( विजय ) 
देव कुदेवनि के चरनोदक AA सबै कलि को कुल मानी | 


च जाह | ate दुख्ख बहाय दिये दिन दीरघ दान कृपान के पानी | 
al | लोकहि में” परलोक रच्यो धरि देह बिदेहन की रजधानी। 
कृति | राजा मधूकरसाहि से ओर न रानी न और गनेस दे रानी ॥ १६॥ 
il) MA को राज सुखाय गौ diac छुद्र पठानी नठानी। 
(कौ)! WP ताल तरंगनि सो” सब सूखि गई सिगरी चहुवानी | 


उज. कव्बर अंक उदे मिटि मेघ महीपति की रजधानी | 
जागर सागर ज्यो agafà की तेग बढ़धौ दिनही दिन पानी ॥ १७ Il 


l o] दुबौ-दोऊ ( azo) | पढ़ौ-सुनौ ( वही ) | [११] ब्रिमल-विमति ( वेंकट, 
Vea ( वेंकट ); पुनि ( काशि०)। [ १२] देखि०-देषिं स्मृति भई 
भइ--मव (daz, सर० ) | सुमृतिनि-स्मृति ( काशि० )। [ १२ ] सतसठा- 
गन SNEWS ( काशि० )। [ex] जन-गन (सर० )। Fags ( वही )। 
SSR ( काशि० ) l [ १६ ] दुख्ख-दुष्ट (aw )1 ARE ( काशि० ) | 
रो, ) | MaR सो और न दूसरो ( सर० ) 120 पापी-वापी ( बेकर) 
| कर. मर ( काशि० ) | पठानी न-पठननि (वही) | ताल०-तौर तरंगिनि पोखरि 
(७७१ २ तरंगिनि पोषरि ( काशि० ) | अंक उदै०-दैमिलित्रो मिटि बोध महीपति की 
| जड़े ( काशि० )॥ पानी-दानी ( सर० ) | 


१६ 
णि 0 
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( diet ) 
दोऊ दीन पुकारही जग मे जय कीरत्ति। 
saga मिश्रहि दई जिन पुरान की वृत्ति॥ १८॥ 
तिनके बिरसिँघदेव -सुत प्रगट भयो Tez । 
राजश्री जिन मथि लई समर अनेक समुद्र ॥ १६॥ 
( विजय ) 
पौन ज्यो” पंज पँवार gar से तोंबर तूल के तूल उड़ाए। 
सिंघ ज्यौ” बाघ SAY कच्छप बाहु हते गज ज्यों जुवराज ढहाए | 
aaa प्रकास अगस्त्य ज्यों सोक-अलोक-समुद्र सुखाए। | 
बीर aa के खमा खगेस खुमान के बिक्रम ब्याल बिलाए॥२९॥ | 4 
( दोहा ) । 
बीरसिंघ नूप की भुजा ‘Sa’ जद्यपि तूल । 
एक साहि कौ सूल सी एक साहि कौ Fall २१॥ 
( दंडक) | 
लूटिबे के नाते” परपट्टने तौ लूटियत तोरिबे के नाते” गढ़ तोरि डारियत है| 
घालिबे के नाते गर्ब घालियत राजन के जारिबे के नाते अघओघ जारियत है। | 
बाँधिबे के नाते" ताल बाँधियत 'केसौराय? मारिबे के नाते तौ दरिद्र मारियित है | 


तह ee १ 
राजा बीरसिंघजू के राज जग जीतियत [हारिबे के नाते आन जन्म] हास्यितहै R 


दानिन मेँ बलि से बिराजमान fae’ पाहि माँगिवे को हे गए त्रिविक्रम तत 
पूजत जगत प्रभु द्विजन की मंडली मे देखियत 'केसोदास? सोनक i 
जोंधन मे/ भरथ भगीरथ सुरथ प्रथु दसरथ पारथ सु बिक्रम Si सा 
राजा मधुकरसाहसुत राजा बीरसिंघ राजन की मंडली में राजत जनक 1 


६४६ 


ay av 


७ v | | 
[ १८ ] पुकारढीँ -वखानही ( सर० ) | जग०-जय को जग मै ( i | 
कुस्नदास-कुस्नदत्त ( वही ) | दई०-जिनि कहि ( वही ) | जिन-जिहिं (सर? ) k | 
राज०-राजाश्री मयिकै लई (काशि०) | समर०-सेष असेष (सर) | [ २०] T गती | 
| ( सर० )॥ तोंबर-तोमर ( काशि० ) | agaa ( सर०, काशि० ) दर| 
( काशि० ) | सोक०-सेष त्रसेष ( Ato ) | खग्ग०-खंग खुमान 1 i 
( बेंकर ); षगा धुमान ते विक्रम व्याल अनेक (काशि०) 1 [२२ | लॉट 
( Saez, काशि० में नहीं है) | [ २३ ] दंडक-सवैया (काशि०) | जिहि 
काशि० ) | माँगिबे०-भागिवे at है गतित विक्रम ( वैंकट ) | Ro त्रि नि 
पूजत-सेवत ( वेंकट ); केशव ( काशि० ) | प्रभु०-प्रमुदितनि ( वेंकट ); sa ) 
की मंडली... ... gA काशि० ) | दसरथ०-बिक्रम में बिक्रम नरेस के ९१% “ 
बिराजमान बिक्रम ( काशि० ) | 


व्या 
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( दोहा ) Eai 

द्विजन दिये सुखदान fg दान सबै निहकाम | E 

अभयदान देत न खलन परत्रिय Efe सकाम ॥ २४ ॥ ह 

कुलबल विक्रम दान वस जस गुन गनत अलेख । 

| चतुर पंच षट सहस मुख कही न जाय बिसेख ॥ २५॥ ‘| 
| भूषन सूरजबंस को gad कलि को सानि | i i 
| दास एक द्विजजाति को सब ही को प्रभु जानि ॥ २६ ॥ 

iy: 


= ( दंडक ) 
। | adage राजाबीरसिंघ ही के नाम ही ते अरिगजराजन के मद सुरमात है | 
| wa जलद ऐसे दूरि ते” बिलोकियत होत परदल चलदल के से पात है | 


> 
त्र ind 5 


Wel) aaa भूत भट Wea ही दृग घट प्रतिभट घट घट बिक्रम बिलात है | 
| पीरीपीरी पेखत पताका पीरे होत मुख कारी कारी ढाले देखि कारेई हव जात है. ॥२७॥ 
ग्रंथ निर्माणहेतु-वणंन ( सोरठा ) 
| एक समे नृपनाथ, सभामध्य बैठे सुमति। 
v | बूझी उत्तमगाथ, कबि नृप केसवराय सो ॥ २5॥ 
i । | नृप वीरसिंह उवाच ( कुंडलिया ) 
vat | गंगादिक तीरथ जिते गोदानादिक दान | 
FR सुनी सिवादिक देव को ay) बेद पुरान। 
a} महिमा बेद पुरान सबै बहु भाँति बखानत। 
जथासक्ति सब करत सहित सद्धा गुन गानत। 
र al जथासक्ति सब करत भक्ति मन बच करि अंगा | 
i || चित्त न asa बिकार न्हात नर जद्यपि गंगा ॥ २६ ॥ 
केशव ( दोहा ) : 
रि” || बीर नरेस धनेस तुम मोहिँ जु qå गाथ | 
। 1: सोई श्रीसिव at सिवा gat ही नृपनाथ ॥ Rell 


शिव ( तारक ) P 
3 2 सेलसुता सब धर्म ते” साँचे ag बेद पुराननि के रस राँचे l 
~ मोह मनोज महातस छंडे | जबही करिये तबही फल मंडे ॥ ३१॥ 


A Saige ( afte ) । सबै-बेस ( वैकट, काशि० ) | परत्रिय०- 
ष ( (सकाम ( वेंकट ); निपरत्रिय रसकाम ( काशि० ) | LR IG 
कट, काशि० ) | [ २७] दंडक-सवैया ( काशि० ) । होत०-परदल 
कर ), परदिल ( काशि० ) | भें टत०-जगघट प्रतिभट धभ देखे बल 
व mee ) | [ २८] सुमति-हुते ( सर° )। कबि-कहि ( वही ) । [. २६ | 
be TRA ( केकर, कारि. ) | मन०-दरि मन वच ( वही yi X ] केशव-केशव 
(तर, रि०)। [ ३१ ] शिव०-श्रीशिव उवाच तारक छेद ( बंकट, काशि० 21 


Wo 
© )। मोइ-क्रोध ( बैंकट, काशि० ) | 
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| 
| 
|| 
| 
el 
| 
| 
| 


शिवा \ 
सनियै सुरनायक नायकभर्ता । तुमही कती प्रतिपालक eal) | 
कहियै किहि भाँति बिकार नसावे | अरु जीवत ही परमानेंद पावै ॥ ४] | 
शिव ( दोहा ) | 
जब बिबेक हति मोह को , होय प्रबोध सँजुक्त | | 
तब ही जानौ जीव को, जग मै जीवनमुक्त ॥ ३३ ॥ 

शिवा (तोमर ) 


तुम सबैदा सवेज्ञ। नर कहा जानहि अज्ञ । 
कहुँ होत प्रगट प्रबोध । प्रभु देहु जीबन सोध ॥ By 


शिव | 
सुनि प्रिये प्रेमनिधान | तुम बिज्ञ बिबिधि बिधान | | 
बारानसी सुप्रमान | वह है प्रबोध निधान ॥२९॥ | 


वीरसिंह ( दोहा ) 


केसव हमहिं बिबेक को, महामोह को जुद्ध । | 
बरनि सुनावहु होय ज्यो जीव हमारो सद्ध ॥ ३६॥ | 


Q 


इति श्रीचिदानंद्मग्नायां विज्ञानगीतायां श्रीशिवपावेतीप्रश्‍नवणुनं नाम प्रथम; प्रभाव w | 


R 


( दोहा ) 
बिसद द्वितीय प्रभाव भैः, यह बर्निबो प्रकास | 
कलह काम-रति को रुचिर, मंत्र बिनोद बिलास ॥ १ ॥ (छ 


[ ३२ ] शिवा-श्रीपार्वद्युवाच ( वेंकट, काशि० ) | प्रतिपालक परि f 
काशि० ) | नसावे-णमावै ( काशि० ) | [ ३३ ] शिव-श्रीशिव उवाच ( >. 
होत ( बही ) | वो ate (Saiz, काशि० )। होय-होइ ( वेंकट ); होदि 
[ २४ ] fiat थारव॑त्युवाच ( वेंकट, काशि० eR Ree 
श्रीशिव उवाच तोमर ga ( काशि० ) | तुम-यह ( काशि० )। बारानसी-बनर पवि 

बह है-कहिहे (वही ) | निघान-निदान ( बही ) । [३६] AE (a) 
( काशि० ) | महामोह०-जरनि सुनावहु (azo )। बरनि०-जाहि सुने ते शु ० री 

देवः इति श्री०-इति श्रीमिश्रकेशवरायविरंचितायां ( सर०, काशि० ) | mi 
oe a ( सर० ); शरीनपवीरसिंहकारितायाँ प्रश्न (काशि०)। 


w) 
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महादेव की वात जब, सुनी सबै कलिकाल | 
| “केसवदास' प्रकास उर, उपजे सूल बिसाल॥२॥ 
जा बात कही कलि कलह सो , कलह चल्यो उठि धाम | 
| महामोह पै बीच ही, आवत देख्यो काम॥३॥ 
| ( सवैया ) 
| भन फूलन के अँग अंग सरासन फूलन के अंग सोहै। 
| पंकज चारु विलोचन घूमत मोहमयी मदिरा रुचि रोहे । 
| agaar रतिकंठ विराजति “केसव” रूप को रूपक sie | 


N 


संदर स्याम स्वरूप सने जगमोहन ज्यों जग के मन मोहे ॥ ४ ॥ 


केशवराय ( दोहा ) 
कलह कह्यौ कलि को कह्यो, करि प्रनाम अवदात | 
कासी उदो प्रबोध को, सुनियत है मन-तात॥ ५॥ 


| 
| 
| 
| काम ( हरि ) ; 
| देव दनुज सिद्ध aga संजम त्रत धारही | 
बेदबिहित धर्म सकल करि करि मनुहारही । 
| मोहि निकट तोहि प्रगट बंधु अरु बिरोध को | 
सुद्ध सदय उदय हृदय होय क्या प्रबोध को || ६ ॥ 
रति (दोहा) 

प्राननाथ सुनि प्रेम सो , जगजन कहत अनेक । 
| महामोह नूपनाथ को, सुनियत बड़ों बिबेक ॥ ७॥ 
| f काम ( भुजंगप्रयात ) 
| जऊ फूल के है agaa मेरे। 

करो सोधि कै जीव संसार चेरे। 


गने को बली बीर बज्जो बिकारी। 
~G बस्य सूली हली चक्रधारी ॥८॥ 


; (द| | क) २] जब-सब (Haz, काशि० ) । सुनी०-कही सुनी (वही ) | es 
(gt ३] कलह सो -काल सत्र ( वेंकट, काशि० ) | [ ४ ] सवैया-का 
चरी घूमत-चूमत ( बैंकट ) । [4] केसवराय दोहा-दोहा ( वैँकर, 
| [६ ] काम०-काम उवाच हीरक छंद (काशि० )। ब्रिहित-निहित सब Gea | 
N°) | उदय०-हृदय उदय ( काशिः )। [७] shee oe 
win प्रेम को ( वेंकट ); प्रेम सी (काशि०)। कोन त पक 
AE छ (काशि०) | जऊ-सजो” ( बेंकट); जो (काशि?)) a) 


१( सर॒० ) | के जीब०-संसार के जीव (काशि०)। मणके ( सर” ae 
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रति ( दोहा ) 
सब बिधि जद्यपि सबेदा, सुनियत पिय यह्‌ गाथ | 
बहु सहायसंपन्न अरि, संकनीय है नाथ ॥६॥ 
काम ( विजय ) 
सील बिलात सबै सुमिरे, अवलोकत छूटत धीरज भारी | 
हासहि 'केसवदास” उदास सबै त्रत संजम नेम निहारौ। 
भाषन ज्ञान विज्ञान छिपै क्षिति को बपुरा सो बिबेक बिचारी | | 
या सिंगरे जग जीतन को जुवतीमय अद्भुत अस्त्र हमारो॥ १०॥ | 


रति (दोहा ) 
संतत मोह बिबेक को, सुनियत एके da! 
काम 
बंस कहा गजगामिनी, एके पिता प्रसंस ॥११॥ 
( रूपमाला ) 


ईस माय बिलोकि कै उपजाइयौ मन पूत। 
सुंदरी तिहि द्वे करी तिहि ते त्रिलोक अभूत | 
एक नाम निवृत्ति है जग एक प्रवृति सुजान। 
बंस दै ताते भयो यह लोक मानि प्रमान ॥ १२॥ 
योगवाशिष्ठे ( श्लोक ) 
चित्तं चेतो मनो माया प्राकृतश्च तनामपि । 
परस्मात्कारणादेव मनः प्रथमझुच्यते ॥ १३॥ 
( दोहा ) 

महामोह दे आदि हम, जाए जगत प्रबृत्ति | 
सुसुखि बिबेकहि आदि दै, प्रगटत भई निवृत्ति ॥ १४॥ 
| रति ( दोधक ) ७३ 
| तो कुल एक बिबेक पिता यो । तो अति प्रीतम प्रेम नसायाँ | 
आपुस साँझ सहोदर साँचे। क्यौ तुम बीर बिरोधनि राचे | al 
| [ & | रति-रति उवाच (काशि०)। सर्बदा-समर्थ पिय ( सर० ) । fat i 
E [ १० ] काम०-काम उवाच विजय छद ( काशि० )। भाषन०-भूषन शान बिना न] | 
छिपै-छिजे SH ( काशि० )। जीतन०-को जुबतीमय देखहु मोहन ( २९” 
को-के जय ( काशि० ) । [ ११] रति-रतिस्वाच ( काशि० ) । [१२ ( y 
( सर० ); काम उवाच माला छंद ( काशि० ) .तिहि-त्रिय ( ae ); A 
एक नाम०-एकहि सुनाम प्रवृत्ति ( काशि० ) । प्रबृत्ति निति (ae) 
( सर० )। [ १३] प्राकृत०-प्रवृत्तिर्नामरेव च (azo ) | 'काशि० 
RI [१५] तो-जौं ( वेकट ); जो ( काशि० )। बिबेक-रु एक ( 
AA ( वही )। तो अति-जानियै ( सर० ) | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञानगीता ६५१ 


काम 


बैर बिमातनि मे चलि आयो | आजु नयो हमही न उपायो | 
| देव अदेव बड़े अरु बारे । जूत पन्नग पक्षि बिचारे ॥ १६॥ 
| मातु पितै सब ही हम भावै । वै कलि मध्य प्रबेस न पावै । 
| है उनसो जग काज न काहू | ताते वै चाहत मारयो पिताहू ॥१७॥ 


| रति (दोहा ) 
| ऐसे ही पिय कहत हो, कै पायो कछु भेद्‌। 
ell | करिहै कौन उपाय करि, तव कुल को उच्छेद ॥ १८॥ 


| (काम--) एक मंत्र अति TE है, (रति-) मोसो कहियै कंत] 
(काम--) कहिये कैसे, त्रियनि सो , दारुन कमे दुरंत ॥ १६ ॥ 
| रति ( सोरा) 

| जद्यपि ऐसी बात, तदपि कहो पिय करि कृपा | 

| महाराज मनजात, तुम सबेंग Ta हो ॥ २०॥ 


| काम ( रूपमाला ) 4 

| भामिनी भय भावना fae भूलि चित्त न राचु। 
किंबदंतिनि को गने वह मूठ होय कि साँचु। 
| (रति--)कीह सी ag किंबदंती कहो एकहि अंस | 
(कास--) मृत्यु मूरति राक्षसी इक होयगी मम बंस ॥ २१॥ 
रति ( नगस्वरूपिणी ) 

| 

| 


| प्रसिद्ध पापचारिनी। असेष बंसहारिनी । 
= बिबेक संमता भई। किधौ असंमतामई ॥ २२ ॥ 

ae : 
| (रू [१६ ] काम-काम उबाच यथा छंद ( काशि० ) | इमदी रवे = 
| an )। | १७ ] भावे -गावै ( काशि० )। वै०-वै न कघू हम कामहि a सर० ) | 
wa ea ( वही ) ताते *०-वै मारथौ चाहत मात (वही) । [१८] मेद-मैव ( दिवै०- 
[à 1 (शिः ) | उच्छेद-उच्छेव ( सर० ) । [ १६ ] ग्रति-महि (सर० ) l TOE 

) E अर IRT q “काशि०? मे यह दोहा 

) We Cafi ) | [ २० ] मनजात-मनतात ( सर०) | का (वॅकट ) | एकहि 
Be. ३ भोएह ( २१ | काम-रति उवाच (काशि०)। किंबदंतिनिं-किं प्रवृत्तिनि 
न्‌ mee ) । मूरति-नूरति ( वही ) । . 
AR 'सर०? मे” ये छंद अधिक हैर pa 
Raha ते! किहि कोखि होय कही सु कौन ST 
FRR सिद्ध विवेक ते जानिहे सुबिधदि आड! 
Mt कर्म करै कही पचि: घाँडि: कोविद संघ! 
` कमन्तात मात समेत सोदर भवि सब बैंस ॥ 
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काम ( दोहा ) 

करे बिनास जु और को, ताको निस्चय नास। 

'केसवदास? प्रकास जग, ज्यों जदुबंसबिनास ॥ २३॥ 
केशव 

काम कह्यो तब कलह सो दिल्ली नगरी जाय | 
दंभहि दै उपदेस तब देखहि प्रभु के पाय॥२४॥ | 
इति श्रीचिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां कलहरतिकामसंवादवर्णन॑ नाम बि) | 
प्रभाव: ॥ २॥ 


डे 


( दोहा ) 
या तीसरे प्रकास मे, दीह दंभ आकार। 
अहंकार अरु दंभ को, कहिबो मिलन बिचार ॥ १॥ 
केशवराय 
दंभ बिलोक्यो कलह यो, दिल्ली नगरी जाय। 
बंचत जग जैसे फिरत मोपै बरनि न जाय॥२॥ 
दंभ ( मरहद्दा ) 

काम कुतूहल में! बिलसे निसि बारबधूमन-मान R| 

प्रात अन्हाय बनाय दै टीकनि उज्जल अंबर अंग धरे । 
ऐसो तपौ तप ऐसो जपौ जप ऐसो पढौ श्रुतिसार सरै। | 
ऐसो जोग जयौ ऐसो जज्ञ भयो बहु लोगन को उपदेस करै ॥ १ 

( दोहा ) ह 
कलह क्यो कलि को क्यौ, सबै दंभ सो जाय | 

दंभ तबहि नृपनाथ सो", जाय कह्यौ अङुलाय ॥ ४॥ 
विक S र 
[ २३ | निस्चय-नित्य (वेंकट, काशि० ); यतन ( सर० )1 il र 
महादेव उवाच (काशि०) | तब-पुनि (सर० ) । इति श्री-इति ्ीमिश्रकेसवर 
( सर०, काशि० ) | संवाद-स्वाद ( काशि० ) | हिरि aia) i 
| ॐ २] यो“-जो ( वेंकट ); को ( काशि० )। जैसे ०-जिहिं भाँति तिद 4| छे 
(ate ) | [ ३ ] दंभ०-मदिरा छंद ( सर०, काशि० ); acest ( वेंकट ) olf ` 
लीक तकी (ao ); कलह कौतुकी बिहरे ( काशि० ) | बारबधू ०-वारतर 
बासर बारबधू ( काशि० ) | जयो ०-जागे बिस्नु भनौँ सब (axe )। 
गए ते बारही ( azo ) | तबहि-कह्यौ (सर० ) । न्रुपनाथ-निज नाथ % 
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कलह गए तब बेग ही, बासर के आरंभ। 
कालिंदी सरिताहि को, उतरत देख्यौ दंभ॥ ५॥ 
जरत मनो अभिमान ते, ग्रसत मनो संसार | 
निंदत है. त्रैलोक को, .हँसत बिबुध-परिवार ॥ ६॥ 


अहंकार ( रूपमाला ) 


HAS न सुन्यौ कहूँ गुरु को कह्यौ उपदेस । 
अज्ञ जज्ञ न भेद जानत धमे कमे न लेस। 
स्नान दान सयान संजम जोग जाग सँजोग। 
ईसतत्व न गूढ़ जानत मूढ़ माथुर लोग ॥ ७॥ 
बेदभेद कछू न जानत घोष करत कराल | 
अर्थ को न समर्थ पाठ पढे मनौ सुकबाल। 
भीख काज जती भए तजि लाज मुंडे मुंड। 
सास्र कों अति करत व्याकुल वादि पंडित कुंड ॥ ८।। 
मेखला मगचमे संजुत अक्षमाल बिसाल। 
भस्म भाल दिये fries सुष्टिके कुसजाल। 
ठोर ठोर बिराजही मठपाल Fw कुतक | 
घोष एक कही रह्यो इन संग ते बहु नके ॥६॥ 


( दोहा ) 
मुद्रन सो मुद्रित fea, उर उदार भुजदंड | 
सीस कने कटि पानि कुस, दंभादिक पाखंड ॥ १०॥ 
केशवराय ( दोधक ) 
र R देखि गयो जब नीरे | हुंकति सो बरज्यो मतिधीरे | 


-SON १ 
| [0] i 1 सरिताहि०-सरिता तहाँ ( सर० ) [ ६ ] बिदुध०-जिविध परदार ( सर )। 
बी रैकार-काम ( वेंकट, काशि० ) । कबहूँ-कानहूँ ( काशि० yi 


(काइ. गरन भस्म अंगन डाल ( वेंकट ); एक धूसर TR ते तन नग्न परम 
काशि ° ) 


W बै हि 
: ` Ta । सीस-सोस (काशि० ) | दंभादिक०-दंभ पर्थोब डी (बैकर 


तिलक मृत्तिका के दिए भाल Bat उर दृष्टि ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


भाल तिलक माला घरें दंभादिक पाखंड |  ' ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५४ विज्ञानगीता 


शिष्य 
८ दूरि रहो द्विज धीरज धारो । पाँ पखारि इहाँ परु धारो ॥ ११॥ 
अहंकार उवाच ( दोहा ) 


जानत हौँ दिल्ली पुरी, ger बसत सब ais | 
अतिथिनि को दीजत न जह्‌, आसन AT सुभाउ ॥ १२॥ 


शिष्य ( तारक ) | 
कुल सील न जानिये कोबिद जाको | कहि क्यौ करि आवत अचेन ताम्ने। | 


| 
| 
| 


अहंकार । 
सुनि मूढ़ सयान सुन्यौ सब तेस्थो | तुम काननहूँ न सुन्यो जस मेस्य | | 
( सरस्वती ) l 


मायापुरी इक पावनी जग गोड़ देस समृद्ध । 

माता पिता मम धर्मसंजुत लोकलोक प्रसिद्ध । 

जाए सुपुत्र अनेक में तिनमे सुबिद्यहि जुक्त। 

बिस्वंभरापर देस दक्षिन जानि जीवनमुक्त ॥ १४॥ 
( दोहा ) 

पायं पखारि जही, भयौ, अहंकार अनुकूल | 
शिष्य 

बैठि दूरि द्विज जनि छुवो, गुरु को आसन-मूल ॥ १४1 
( सोरठा ) 

परसि तुम्हारो बात, पथिक प्रगट प्रस्वेदकन | 

जगस्वासी को गात, ज्यो” न Ga त्यो बैठिये ॥ १९ 

( दोहा ) 
प्रभु को करत प्रनाम जब, देवदेव सुनि भाल 
Faq सकत आसन ळिती, मुकुट-मनिन की माल 


| र — MN बॉ i 
| 
| 


| । 
॥ (४ ॥ | 


> gi i 

[ ११] राय-मिश्र ( काशि० ) | गयौ-चल्यौ ( सर० ) | bas ॥ Pol | | 

( वेकर ) | सुभाउ-सुभाइ ( वेंकट ); सुनाम ( काशि० )। [ १३ Je- कार! i ay, 
E १४ | इक०-एक देस पावन सनौ देस ( सर० ) | समृद्ध-प्रसिद G श ey Sol 
लोक०-देस देस ( सर० )। THY ( सर० ) | पर-पल देव (वैंक at 
बात-गात (Az, aro, काशि० )।  प्रगट-विलोकि ( वेंकट, कोरि? ) (४ |" 5 
(ao); जात ( काशि० )। [ १७] जब-जग- (age) | देवदेव- | "रि 
IAR ( बेकर, काशि० )। मुकुट-सुक्ता (ate ) । 
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\ दंभ उवाच ( सवैया ) | ‘ | 
og समै हम सत्यपुरीहि गए अवलोकन पापप्रनासन | E 
` ब्रह्मसभा भहराय उठी कहि 'केसब? केवल प्रेमप्रकासन | | f 
| देवसहायक लोकबिनायक बैठिबे को हम ल्याय कै आसन । 
| पावन बावन के पग को थल मोहि बताय दयौ कमलासन ॥ १८॥ $ 
| अहंकार ( विजय ) a: 
| काम न काम की सुंदरताई पुरंदर की प्रभुता कहि को है। क 
| बुद्धि को गंध गनेस मे नाहिने को कुरुखेत की बृद्धिहि टोहै । i ७. 
| पावक के तन तेज रतीक न बात मे पात केसो बल सोहै। 020 
| फेतिक सुद्ध है गंग मे Far सिद्धि मद्देस की मोहि न मोहै ॥ १६ ॥ I 
थौ॥॥ | (दोहा) s 
i दंभ लोभ-सुत éfa गहे, अहंकार के पाय। 
अहंकार आसिष दई, सोभन सुखद YAM ॥ २०॥ 


| अहंकार 

| पुत्र अनृत-जुत कुसल हो, बीत्यो काल अपार | 

| दंभ 

| प्रभु-प्रसाद ते कुसल है, सब मेरो परिवार ॥ २१ ॥ 

| जज सेन इडां (5) Se 

ह कोन इह प्रभु आए। (अहंकार-) पुत्र Gal हम काम पठाए | 

| (>) ates ह्या रहिये अब ताते | आवत हैं प्रभु देवसभा ते ॥ २२॥ 


अहकांर ( तारक ) 
| परि करन आवत है” सुधि पाई | (दंभ-) सुबिवेक कथा न सुनौ दुखदाई । 
| O) कहि पुत्र बिबेककथा बह कैसी । (दंभ-) कहिबे कि नही (अहंकार-) 
| कहि मेरी सो तैसी ॥ RRI 
| दभ ( सरस्वती ) 
भारानसी सुनिये बढ्यो बहुधा बिबेक बिचार। 

> लाता को रि को तिनते कहै, सब होइगो अवतार | 


| भहराय-महँराइ ( वेंकट, काशि० ); श्रकुलाइ ( सर० ) U Rasana 
कट, काशि० ) | सहायक०-सभा महँ पूछे ( सर० ) | [ १६ ] tate 
न न ( बही ) पात०-बातक ( वही )। ame ( वेंकट, काशि० ) मोहि न- 
[ २० ] सुत-हैँसि ( वेंकट, काशि० )। सोभन०-दंमहि अति सुख पाइ 
प्रसाद-प्रताप (axe, काशि० )। सब-श्रज ( वैकट ); सम (काशि०) । 


फा 
हि आइ ( सरः ) | सुनौ-मोहन (वही) । [२३ ] ग 


£ आ. 
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सोई प्रबृत्ति असेष बंसबिनासहेत gas) 
ताके बिसेष बिलोप कारज आहहे इहि गाँउ ॥ ay, 


अहंकार ( सवैया ) 


भागीरथी जहँ कासी है 'केसव? साधुन को जहे पुंज wey 
संतत एक बिबेक सो वेदबिचारन सो जह जीउ कसेरे। 
तारक मंत्र के दायक लायक हे आपु जहाँ जगदीस बसैरे। | 
साधन सुद्ध समाधि जहाँ तहाँ कैसे” प्रबोध-उदोत नसे रे॥२॥ | 


ay 
सोक गरावत जारत क्रोध गुमान गहे कहि आबे न हाँ जू। 
लोम लए दसहूँ दिसि डोलत है अपमान प्रहार जहाँ ज्‌। 


मूठ की ईठई नरकं के नीरधि बूड़त ना अवलंब जहाँ ज्‌। 
काम करे” बहु भाँति फदीहति सोधन को अवकास कहाँजू॥९४॥॥ 


( दोहा ) 
को बरजे प्रभु को प्रगट, बरजे होय अनथ | 
बोध-उदै के लोप at, एके पेट समर्थ ॥ wll 


( सवैया ) 


Sap aig भस्थौ न परै अरु जौ रे भरै भय की अधिकाई | 
रीतत तौ रितयो न घरी कहूँ रीति गएँ अति आरतताई। | 
रीतो भलो न भरो भलो कैसेहुँ रीते भरे fag कैसे रहाई। cll 
जानि परे परमेसुर की गति पेटन की गति जानि न जाई ॥ | | 


पेटनि पेटनि ही” भटक्यौ बहु पेटनि की पदवी न TAL 
पेट ते” पेट लयौ निकस्यौ फिरिके पुनि पेटही सो अटक्या त 


3 गि 
[ २४ ] सुनियै-बहुघा ( काशि० )। बहुधा-सुनिये ( वही ) | ली. | 
अब ( सर० ) | अ्सेष-अ्रनेक ( वेंकट, काशि० ) | बिसेष-श्रसेष ( बह ) | र) पा 
बिलोकि के प्रभु ( सर० ); विलोप कौ प्रभु ( काशि० ) | [ २५ ] HEME 
कासी-ऐसी ( वेंकट, का[शि० ) । साधुन-दासन ( ato ) | पंस 
दायक०-देह कपालिक ( वही )। प्रबोध-विवेक ( काशिश ) | L a 4 
श्रति ( वेंकट, काशि० )। कदीहृति-फजीहति ( वेंकट ) | [ र्द] a टु dil 
तौ नाज ( सर० ) | रितयौ०-रतियौहू रतीक न (वही ) | mage 14 | 
रीते०-राखी भरे रिन ज्यों” न ( बही )। जानि परै-पाइयै क्यो (47° ) E 


4 
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विज्ञानगीता ६५७ 


पेट को W सबै जग काहू के पेट न पेट समात तक्यौ ज। 
पेट के पंथ न पावहु “केसव' पेटहि पोषत पेट पक्यो जू ॥ २६ ॥ 
(aar) 
तृषा बड़ी बड़वानली क्षुधा, तिमिंगित्न az 
ऐसो को निकसे जु परि, उत्तर उदर समुद्र ॥ ३० ॥ 

मन बच कर्म जु कपट तजि, सेइ रहै नर कोय | 
Seay तीरथबास को, ताही को फल होय ॥ ३१॥ 
अगस्त्यसंहितायां यथा ( श्लोक ) 


यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 


II 


| 

` बिद्या तपश्च कीत्तिश्व स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३२ ॥ 

A 

|) इति श्रीकेशवरायविरचितायांचिदानंदममरायां विज्ञानगीतायां श्रहंकारदंभतंवादवणंनं नाम 
E | तीयः प्रभाव: 

७ | हषः प्रभावः ॥ ३ ॥ 


४ 


( दोहा ) 


महामोह को बर्निबो, चोथे माँक प्रयान। 
सागर सरिता बर्ष सुर, सातौ द्वीप प्रमान॥ १॥ 
महामोह बिहरत हुते, पबेत लोकालोक | 
कलह बिलोके जाय तहँ, ब्रह्मदोषज्जुत सोक lR 


आदौ रूपविनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्वंसनी l 
Wi मन्दकरी तप्छुयकरी घर्मार्थनिमूलनी । 
पुतञ्रातकलत्रभेदनकरी लज्जाकुलच्छेदनी | 
SAT पीडतु सर्वदोषजननी प्राणप्रहारी घुघा॥ | 


| ° 


केम-काय ( सर० ) | 


p Ss त 
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विज्ञानगीतां 


( तोमर ) 
कलहे कही सुनि बात । उठि चले मन के तात। 
बहु उठी दुंढुभि बाजि। तह बिबिधि सेना साजि ॥ ३॥ 
( चर्चरी ) 
qå कर्मं समे के समस्त जञ्ञदोषवंत। 
तात-मात-श्रातदोष दीनदोष जे अनंत। 
मित्रदोष मंत्रिदोष मंत्रदोष के जु नाथ। 
देवदोष >जह्दोष लै चले अनेक साथ॥४॥ 
( दोहा ) 
महामोह अति कोह कै, दोषन के अवनीप | 
कीन प्रथम मिलान महि, मोहन पुष्कर द्वीप ॥ ५॥ 
( चामर ) 
साठि लाख चारि जोजने प्रमान लेखिये | 
सुद्ध नीर को तहाँ प्रसिद्ध सिंधु भाखिय | 
ब्रह्मछूप को असेष जंतु सेव साजही | 
मान सात लो गिरीस खंड è बिराजही ॥ ६॥ 
( दोहा ) 
रमनक भारत खंड हे, सुंदर किसवराय' | 
साकल दीप मिलान पुनि, कीनो मोद बनाय ॥ ७ || 
( मल्लिका ) 
जोजनै प्रमान दीस । द्वीप लक्ष है. बतीस | 
सात खंड है gla । सातई नदी सुबेस ॥ 5 ॥ 
(aa) 
एक सु धुम्रानीक सुनि, और मनोजव जान | 
चित्ररेफ है तीसरो, चौथो गनि पवमान॥ ८ ॥ 
पंचम जानि पुरोजवहि, छठो बिमल बहुरूप | 
बिस्वधार है सातयों , यह खंडनि को रूप ॥ १० ॥ 


६५८ 


[ ४ ] समस्त-सुसर्म ( बेंकट ); सुसम्म ( काशि० ) । मंत्र-जंत (सर? 
( सर० ) । [ ६ ] साठि०-चारि लाष योजन ( वेंकट, काशि० 
( वही ) | तहाँ-जहाँ (ही )। मान०-भान तत्त्व को ( काशि ) नाती © 4l 
( बेंकर ) | [ ७ ] वेंकट? और 'काशि०? में नहीं है। [६ I ye 
( काशि० ) | सुनि-है ( वेंकट ) | पवमान-पवखानु ( काशि० ) | a 

( 4%, काशि० ) | i 
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gafe अपराजिता, आयुर्दी अनघा सु । 
Rag नदी सहृसस्नुति, पंचपदी सु प्रकासु ॥ ११॥ 
सब जन साकठ्ठीप को प्रानायामनि साधि | 
| बायुरूप जगदीस को, सेवत सहित समाधि ॥ १२॥ 
| Gay साक्रट्ठीप को, समुभे सकल सुजान | 
। सागर क्षीर समुद्र तहँ, श्रीपति को सुखदान ॥ १३॥ 
। उचक्यौ साकद्ठीप ते महामोह अङुलाय। 
| मेल्यौ क्रौंचद्दीप जहाँ दघिसागर सुखदाय ॥१४॥ | 
जलरूपी जगदीस को सेवत सकल सुजान | 
| gap जोजन जानिये, सोरह लाख प्रमान ॥ १५॥ 
| सेवप्रष्ठ आजिष्ठ पुनि, मधुरुह आम सुधाम | 
लोहितार्ग ač सोमिये, खंड बनस्पति नाम ॥ १६॥ 
l सुक्का, अभया, आयेका, अरु पवित्रवति नाम । 
| तीर्थवती बति रूपवति, अमुतौघा सुखधाम ॥ १७॥ 


| 

| ( तोमर) 

| 

| कुस द्वीप मेलिय जाय । घृत के agate पाय | 


| तहँ अग्निरूप असोक | जगदीस पूजत लोक ॥ १८॥ 
| ( दोहा ) 

| स्तुत्यबत सु Aaa हढरुचि बसु सो बसुदान | 

| = qaa lI १६ ॥ 


| नामिगुप्त बामदेव az, सातौ खंड a 
| रसकुल्या मंत्राबली, मधुकुल्या TUR Ai 
| ष्रतच्युता god, नदी सहित मित्राबद | 

| आठ लाख जोजन सबै, Gal सुखदाय ta i 

| — 2 sis साल्ल द्वीप मे, मेल्यो जग ढुखदाय 

| as _सज्जन ( काशि० ) । 
| a ] उभय-उप (Gaz, काशि० )। [ १२ es ( सर० ) | 
E = 5 a र ; 

| 1413 Re ) | [ १३ ] सकल-सबै ( सर० ) IL शर) [१९] मेघ ०- 


~ 


| ~ 
रि | पे ` पूजत ( सर० ) | जानियै-जानि सो ( वँकट, * [म ( वेंकट 
4] a | | N IRR ( काशि० T भ्राजिष्ठ-प्राविष्ट्य ( वेंकट )। Hre Ek । 
aral (१ | a १७ | aR- ( वेंकट, काशि० J (ae); बस है वर 


~ x केसव A Sees 

(Si y 75 SIE EE) i तहँ-ता (सर० ) l खंड होत 

a बामदेब-ममदेव ( वेंकट, काशि० ) | सिनी-सुचिगामिनी ( वैकट, 
i २० ] संत्रावली-मारावली ( काशि० ) | GATS ee 
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( चामर ) 


चारि लाख जोजनै प्रमान द्वीप जानियै। 
मध्धु को समुद्र देखि देखि सुख्ख मानिये | 
. सात खंड सातही तरंगिनी बहै जही" । 
सोमरूप ईस को BAT जंतु A” ॥ २२॥ 
( दोहा ) 
पारिभाद्र सौमनस अरु, अविज्ञात JER | 
wan आप्यायन सहित, देत सुरोचन हषे॥ २३॥ 
सिनिवाली रजनी कुहू, नंदा राका जानि। 
सरस्वती अरु अनुमती, सातौ नदी बखानि॥ २४॥ 
(aua ) 
सुलक्ष दोइ जोजने पलक्ष दीप जानिये | 
तरंगिनी समेत सात सात खंड मानियै। 
दिनेस रूप देव को असेष जंतु सेवही । 
qa देवसत्रु मोह आनि मेलियो तही ॥ २५॥ 
(दोहा) 
सांत रु क्षेम सुभद्र सिव, यवस बरनि परमान। 
wad अभय इहि नाम जुत, सातौ खंड प्रमान ॥ २६॥ 
अरुना नुमना सतभरा, BİR AIT | 
सावित्री अरु सुप्रभा, सुरसा सरिता सात॥ २७॥ 
रससागर अवलोकियो, महामोह तिहि ठोर। 
'केसबदास” बिलास ax, करत देव-सिरमौर ॥ २८॥ 
आयौ T में, महानोह रनरुद्र। 
जोजन लक्ष प्रमान ag, देख्यो चार-समुद्र ॥ 3È 
ड ( दोधक ) र || 
है नवखंड fusa जाके। मानह सुंदर रूपक as | oll 
एक इलाबृत खंड कहाबै | मंदर ते अति सोंभदि प ' ‘ 
aft) 


[२२] सेवही -पूजहीँ ( सर० ) | [ २३ ] आप्यायन-अ्रध्यापन ( करर. 
देत-देउ (बैंकट, काशि०) | सुरोचन-सुरोवन ( बैकट ); सुरोमन (Me) - all ` 
मंदा ( वेंकट, Bo, काशि०) | राका-रका ( काशि० ) | बखानि-६ तार E 
[ २५ ] नराच-चामर ( alo ) | सु०-लब्ग दोइ ( az, काशि० ) | | aft) 
जोजनै प्रमान ( सर० ) | सात०-सात खंड खंड ( वही ) | मानियैरजानि. (al 
N देव-रूप $a ( ago ) | aad -पूजही ( वही ) । तही वही ( | i (| 
यवस-जय यस (वेंकट, काशि० )। [२७] बमना०-नमना gaat षी | 
काशि० ) | [ २६ ] तहँ-तब ( काशि० )। [ ३० ] सुंदर-रूपक ( सर” ) 
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ताते चली सरिता बहुमोंदा । नाम कहावति है अरुनोदा । 

चारि तहाँ सुभ बाग बिराजै | नित्य नए फल फूलनि साजे” ॥ ३१ ॥ 
( दोहा ) 

चैत्ररथ अति चारु तह, बेभ्राजक इहि नाम | 

ओर सर्बतोभद्र पुनि, नंदन सब सुखधाम ॥ ३२॥ 

( सुंदरी ) 

wae सिव के बन को ag । पारबतीपति केलि करे तहँ। 
भूत्रि जो कोउ तहाँ जन आवइ।सो तबही तरुनीपद पावइ ॥ ३३॥ 
( दोहा ) 

नामभद्रश्रव धमेसुत, सो भद्रास्वक खंड। 

हयग्रीव जगदीस को, सेवत जीव अखंड ॥ ३४ ॥ 

( हरिगीतिका ) 

हरि बर्षे खंड ag को प्रहलाद सेवत ay 
सुभ केतुमाल रमारमेसहि काम कम कराधु। 
सुभता हिरन्मय खंड मंडित यत्र कूरम बेष। 
fit सेवत अजेमा, मन काय बाक बिसेष ॥ ३५॥ 
( दोहा ) 

मत्स्यरूप भगवंत को, सेवत बुद्धि अखंड। 

मनसा बाचा कर्मना, मनु नूप रम्यक खंड ॥ २६॥ 
सेवत श्रीबाराह को, बसुधा प्रेम अखंड। 

महामोह अवलोकि तब, उत्तम उत्तरखंड।| ३७॥ 
महामोह किंपुरुष लखि, भाग्यो सेन सँजुक्त | 
'केसवदास? प्रकास मुख, हँसे सिद्ध सुनि मुक्त ॥ ३८॥ 

( रूपमाला ) 

आदि ब्रह्म अनंत नित्य अमेय श्रीरघुबीर। 
सावधान असेष भावनि संग wet AT! 

सुबुद्धि प्रबोधजुक्त बिदेहजा अति साधु | 

| सबेदा हनुमंत सेवत नित्य प्रेम अगाधु॥ ३६ ॥ 
[३१ के 


| ९) ते १६-एक ( काशि० ) | ad aà ( वही )। [ २२] सिव०-सब कंचन 
he = पारबती ( वही )॥ [३४ ] हरिगीतिका-झूलना ( सर०, काशि० ) | 


(i eo ( वेकंट ); कवाधु ( काशि० ) | s [ ३६. ] सेवत०-पूजत | 
Mjo ) । [ २७ ] ‘Jaz. x “काशि०? मेँ नही है | [ ३८ J तिढ-देव : 


EB 
त र 


’ 
& 
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६९२ विज्ञानगीता 
( दोहा ) 
भरतखंड मे आनि कै कीनो मोह मिलान | 
नारायन को भजत aÉ नारद बुद्धिनिधान ॥ ४०॥ 
आयौ तब पाषंडपुर देस असेषनि जीति। 
कीनो तहाँ मिलान कछु बासर, बाढी प्रीति ॥ ४१॥ 
( सवैया ) 
कामकुमार से नंदकुमार की केलि-थली जहेँ नित्य नई है। 
बात की पावनता तन लागत पापिनिहूँ कहें मुक्तिमई है। F 
पुष्प सरासन हा घरही बरही रति-कौरति जीति Mee) | पर 
पुष्पसरासन श्रीमथुराभव भानभवा गुन भोर भई है॥४॥ | य 
इति श्रीकेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां सप्तद्वीप | बि 
चतुर्थ: प्रभावः || ४ || 
धू 
( दोहा ) 
पाँचै प्रगट प्रभाव मे, कहिबो मिथ्या-मंत्र | 
संतत मिथ्यादृष्टि सो, महामोह को तंत्र ॥ १ ॥ 
महामोह उवाच ( कुंडलिया ) 
देही न्यारो देह ते कहत अयाने लोग। 
दुःसह दुख हाँ देखि परलोक करहिंगे भोग | 
लोक करहिंगे भोग जोग-संयम त्रत साघे | 
| भूले Fe तहे भ्रमत सकल सोमा सुख बाँधे । 
| भूले जह तह भ्रमत होत तन सो न सनेही | । 
| जो मूठो है देह ततो अतिमूठो देही ॥ R 
| तीरथबासी यहे सब जाने । देह ते देही को लत त 
| देह को देखत ज्यो सब कोऊ iat किन देही को | 
| [vo] तहँ-जन ( सर० ); ae ( काशि० )। [ ४९ 
| ( काशि० ) | f 
Ei | [ २] श्रयाने-सयाने ( वेंकट, काशि० ) | लोक-परलोक ( [१1६ 


— मृषा देवन आराधे ( सर० ) | ग्रति०-झूठो यह (काशि देख [| ज्‌ 
(र ( a ) । ज्यो -है ( काशि० ) | eat (बढी )। किन” 3 
सर० ) | 
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sj जीव सदा अविकारी | क्यो “ae होत पुमान ते ˆ नारी | 
जौ नर नारी समान के जानो | तो परनारि को दोष न मानौ ॥४॥ 
॥ | àg देही अबनं कै लेखों | देह धरे बहु _ बनेनि देखो । 

देही को मानत हो अविनासी । पातकी होत क्यों देहबिनासी ॥५॥ 
॥ जौ तुम देह अनित्य बखानो । नित्य निरंजन देही को मानौ। 

| आपनी बात जनावहु काहू । काहे को गंगहि हाड लै जाहू ॥ ६॥ 

| ( भुजंगप्रयात ) 
| | gama’ सदा सत्य लेख्यो | प्रमासिद्धि ता मध्य प्रत्यक्ष देख्यौ | 
। | घरा तेज बातांबु है तत्त्व चार्थो | सदा इष्ट तो अर्थ कामै बिचारथो ॥७॥ 
| | इहै लोक स्वलोक है मुक्ति मीचे | सदा चारु चाबीक ते और नीचै । 
पनं | बिलोकौ जहाँ धर्म-धर्माधिकारी | विलौपो सदा बेद-बिद्या-बिचारी॥ ८॥ 
| ( ata) 
देखि सबै पाषंडपुर, अपनी सिगरी afte | 
रावर माँक गए जहाँ, रानी मिथ्याहृष्टि || ६ ॥ 


( भुजंगप्रयात ) att 
दुरासा जहाँ तृष्निका देह ait’ । दुइ ओर दोऊ भले चौर ढारे । 
| बड़ीआरसी चारु चिता दिखावे। गुमानी धरे पान निंदा aad ॥ १० ॥ 
| पिपासा क्षुधा IZ बीना asà” | अलच्छी अलज्जी दुओं गीत गावे | 


॥ 4 

y ७ 

| RY छत्र संका असो भानि राचैँ । नए नृत्य नाना असंतुष्ट नाचै ॥११॥ 
| 

| 


। ng ( दोहा ) 

| अँचवावति मदिरा अरुचि, कुमतिन कथा-बिधान | 

i हिंसा सो हँसि जाति सुनि, रति के बचन पिल्लान॥ १९॥ 
राजा ( अनुकूल) । न 

आज कळू देखत दुचिताई । लोकत मे जद्यपि प्रभुताई । 

सासन मेरो सब जग पालै। एक बिबेकै मम मन साले ॥ १३॥ 


[ 4 ] मानत०-माता है 


( वही ) । : ८] 


RI | (भर l ४] पुमान०-न मन ते न्यारी ( ae ) | 

ast! त Is] चारथौ-चारी ( काशि०)। बिचारथौ-बिचारी 

PU U लोक (बेंकर, काशि० )। मीचै-विद्ये ( वेंकट ) | चारु-चार्य ( a 
a ie ) | और-औरु (बैंकट ); ate (काशि० ) | aafia (वेंकट )। ब्रिलोकौ-बिलोप 

१] नोक ( सर० ); ब्रिलोप ( काशि० ) | बिलोपौ०-विलोपी सबै ( काशि० ) | 

र lia Aant (काशि० )। gama (ÄT) ृत्य-नित्य ( सर० ) | 

an ( काशि० )। पिछान-प्रमान ( सर० ); पिखान ( कोशिश yi [१३] 
काशि० )॥ प्रशृताई-ठकुराइ (axe ) | पालै-पारै ( वे 

“सारै ( बँकर ); हारे ( काशि० ) | 
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( स्वागता ) 


कौन भाँति वह जीतन पाउँ । मंत्र देहि चित ताहि amg 
बूमि बूझि हम देखिये मंत्री । पुत्र मित्रजन सोदर तंत्री ॥ १४॥ 
रानी ( तोमर ) 
सुनि राजराज बिचारु | वह सत्रु दीह निहारु। 
सहसा न दीजे दाँउ । यह राजनीति सुभाउ ॥ १५॥ 
( भुजंगप्रयात ) 
जु बारानसी में जिते जीव देखो । सु काहू न संको महा साधु लेखों। | 
जु ताको तजो नाम जो मोह्‌ लाजा | सु बंदे सबै लोक लोकेस राजा॥|॥ | 
( दोहा ) | 
गंगा अरु बारानसी, महादेव fale ठार | 
पाँउ न धरिये पंथ तिहि, सुनौ रसिकसिरमोर ॥ १७॥ 
राजोवाच(मुजंगप्रयात) 4 
कहा कामिनी तैँ कही बात मोसों । छमी प्रेम-नातै कहो बात तोसो । | 
बहे प्राम हो तो सु लै ही रह्यो हौँ | सदा सबदा लोक लोकेस हही ||| | 
तहाँ लोग मेरे रहें बेषधारी। जटी दंड मुंडी जती aaa! | 
पढे साख को बेद बिद्या बिरोधी । महाचंड पाखंड धर्मी प्रबोषी॥' 
( विजय ) i 
मारत राह उछाहन सो पुर दाहत माह अन्हात उबा | 
बार-बिलासिनि सो मिलि पीबत मद्य, अनोदक के ब्रत पा | । 
चोरी करै बिभिचार करें पुनि 'केसव? बस्तुबिचार i | 
जो निसिबासर कासीपुरी महेँ मेरेई लोग अनेक बिहार । | 
( तोटक ) all | 
यह बात सुनी तरुनी जब ही। हसि बोलि उठी सु सुनी स itl 
जिनि भूलहु भसे मृषानि अबै। हम पै सुनियै पुरधर्म | 


कि") | 


( काशि० ) | [ १७ ] जिहि-तिहि (वेंकट, काशि०) | रसिक-काम ( सर” J 
-यहे नाम मै तौ हिये मे गह्यौ हे बहे गाँउ हो तो छु लेही a 
Ra (सर० )। प्रबोधी-परोधी ( वेंकट, काशि० ) [ © 
(बैंकर, काशि० ) | ब्रत-प्रति ( वही ) | [ २१ ] तरुनी०-जबदी 
रानी ( काशि० ) | सु०-सबद्दी” तबहीं ( काशि० )। पे-से (१ 
बसु ( alo ) | SHE 


= 
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इक जज्ञ जनै तपसानि करे । इक श्रीहरि श्रीहरि नाम ररैः। 
| इक वेद-बिचारनि चित्त धरे । इक न्हान-बिधाननि पाप तरै ॥ २२ ॥ 
gy | इक नीर-अहारनि बायु धरे । इक साधि समाधिन आधि हरे*। 
हक सुद्ध सदा भगवत भजे I जग जीवनमुक्त सरीर सजें ॥ २३ ॥ 
l ( सुंदरी ) 
| सुंदरि की यह बात सुनी जब । रोष करथो कलिनाथ कछू तब | 
| gaa नाहिंन मो बल तू सठ । में जग बस्य करो हठ ही हठ ॥ २४ ॥ 
| इति श्रीमिश्रकेशवरायत्रिरचितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां मिथ्यादृषषटि- 
| पमोइमत्रवर्णन नाम पंचमः प्रभाव: ॥ ५ ॥ 


& 


सो | | (aD 


र छठे माँझ तीरथ नदी, महामोह दल भाउ | 
; mal) गंगा सिव amad, मनिकर्निका प्रभाउ॥ १॥ 


राजोवाच ( दोहा ) 


. मे. जितने तीरथ लए, तितने कहाँ बखानि। 
| NZ लै Aw ; 
7 | त्यो. लेहो, बारानसी, सुनि सुंदरि सुखदानि॥ २ ॥ 


"० 
al 


A ol मातापुर मायापुरी, महाकाल अघहनि । 
“ मलिका अर्जुन मै लयो, मिश्रकुमहि गोकनि ॥ ३ ॥ 
A | महिटंतरु महिकेसरी, चंडीसुर _ केदार | 
3 atl फारि कुनख बस करथौ कुरुखेत करपदे अपार ॥ ४॥ 
a. | काहिल कोलापुर लयो, कालिंजर पलु एक | 
( aft] q काँचरु कन्यनि की पुरी, कार्तिक पुष्कर टेक ॥ ४ ॥ 
a (E गया गयापुर गोमती, गोदावरी बिसेषि | 

॥ बिस्वनाथ अरु बिस्वजित, ब्रह्मावतेहि लेखि | ९ ॥ 


Reng त्र्यंबक लयौ, कुसावर्त अनयास | 

3 नि नृसिंहपुरी लई, नागेस्वरी प्रकास ॥ ४ ॥ 

) x 1 ate ( वेंकट, काशि० ) । न्हान०-स्नाननि दान Raa हरै 
( त (काशि०) | [ २३ ] अहारनि०-पिवे भखि बायु रहै ( सर० )। ng 


शि ) ( ag ) | sire ( वही ) | [ ७ ] न्यंबक- 
श) | a र 
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अवधपुरी पुर जोगिनी, जालंधर सुनि बाल | 
मानसरोबर मानिनी, जगन्नाथ सुबिसाल | ५॥ 
बदरीबन द्वारावती, असरावती प्रमान | 
जंबूकाश्रम मैं लयौ, तो बल सुनहि सुजान ॥ ६ | 
सोमनाथ त्रिपुरंत हश MAAT एकंग | 
हरिक्षेत्र नैमिष सदा, अंसतीर्थ चित्रं ॥ १०॥ 
प्रगट प्रभाव सुरेनुका, हनेपाप उज्जेनि | 
सूकरपूरनि पुष्कर, अरु प्रयाग Bree ॥ ११॥ 
बृंदाबन मथुरा लई, कांतिकार कहुँ जीति। 
को बपुरी बारानसी, जाकी मानति भीति ॥ १२॥ 
करतोया चर्मानला, चर्मवती सुनि चारु | 
हषट्टती मंदाकिनी, विदिसा Beat चार ॥ १३॥ 
बेदस्मृति ब्रह्मावती, बेनी रंत बिसेषि। 
सरजू Rada सुभ, हेमवती जू लेखि ॥ १४॥ 
चित्रोत्पला पिसाचिका, बृषभा बिध्या जानि | 
तमसा सेनी : मंजुला, सुॉक्तमती उर आनि ॥ १५॥ 
लूनी तापी अंगुली, अभया हिरन Tara | 
निषधावती सुबाहिनी, बिमला वेना जान ॥ १६॥ 
उत्पलावती इच्छुका, भैमरथी सुभकारि। 
बैतरनी -अरु सुक्तमा, बेलासिनी निहारि ॥ १७॥ 
मंदबाहिनी मंदगा, काबेरीहि बखानि। 
त्रिदिवा ताम्रीपन्निका, कुमुद्वतीहि सु मानि ॥ १८॥ 
कृतमालाका लांगली, बंसकरा रिषिका fe | 
माहेंद्री तपती सिवा, पुन्या al चित चाहि ॥ १६॥ 


[ ८ | यह दोहा 'काशि० में” नहीं है । [६ ] तो०-तब कु | 


कुल ( काशि० ) | [ १० | त्रिपरंत-त्रिरंत ( वेंकट, काशि० ) | रत exe) 
( वही ) | चित्रेग-सबिछुंग ( सर्‌० ) | [ 22 ] प्रभाव-प्रभासु ( वेंकट) al र 
हनपाप-हग्यजापु ( वेंकट ); RASTA ( काशि०) | सूकर-संकर (१०? 
[१२] कांतिकार-कांतिका ( वेंकट, काशि० ) | मानति-बर्नति ( सर? 
ला०-चमन्वती aia ( सर० ); ae चिका नदी नली ( कॉशि० Jil 

और "काशि०! में” नहीं है। [ १५ Jasana ( बंकट, कारि?) 
) | [ १६ ] लूनी०-लुपिता पीता ( काशि० ) | दसान-सीर्त (ee at 
4 १७ ] सुमकारि-सुभ चारु (वेंकट, काशि० ) । बैलातिनी-बि | 
| हे मानि-उर ्रानि (axe ) | [ १६ ] कृतमाला०-कृत्तमालिका 

म सर्व 


aad 
५ 
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( भुजंगप्रयात ) 


| सिवा धूतपापा सतद्र्‌ बिपासा | बितस्ता पयस्वी सदा कमेनासा | 
॥ | नौ गंडकी कोसिकी चंद्रभाता। बड़ी सिंधु ऐराबती पारिजाता ॥ २० N 

| महासिंधु गोदावरी गोमती सी । इलाबाहु दामाननी देवकी सी । 

| कुमारी कृपा पापपुंजे नसावे । कलो बेत्रबंती सु गंगा कहावे॥ २१ ॥ 

| ( नाराच ) 
| असेष समेंदा बिसेष जीति नमेंदा लई। 

| 

| 

| 

| 


Asn 


जगत्प्रकास की सुता कृतांतसोदरी जई। 
सरस्वती पतिन्रता चिन्हाउ जोर आपने। 
लई जु we एकही चुरू अँचे सु को गने॥ २२॥ 
( दोहा ) 
॥ शौ पावन सरिता सब लई, भरतखंड की बाम। 
| ओरो नदी अपार को, बरने तिनके नाम ॥ २३॥ 
॥ | ( तोटक ) ड 
| बहु दान अनाथनि दै जु डरै । द्विज गाइनि के दिन पायै RI 
॥ | परनारि बिलोकि हिय" sed | कहि मोसो क्यो दीन बिबेक लरे ॥ २४ ॥ 
| ( दोहा ) 4 
॥ 5 मेरे कुल के सबेदा, प्रोहित है पाखंड। 
| जाको” चाहत चित्त मे, यह सिगरौ ब्रह्मंड ॥ २५॥ 
d ( दोधक ) प्र 
| नित्य तपीनि जपीनि जु भावे । जापक पूजक सो मन लावे |, 
| GR मंत्रनि के उर सोहै। जोधनि बोधनि के मन MÈ ॥ २६ ॥ 
| सनातनि रातनि लै उर धारे। भागि चले हरिभक्ति बिचारे। 
जाहि उरे' सद्भाव सयानो। को यह एक बिबेक अयानो ॥ २७ ॥ 
दुख रोग बडो सुत जाके | बंदि परे सिंगरे जग ताके। 
आनद रूप बिरूप करे है । चित्त अनेक बिबेक ठरे है ॥ २5॥ 


[ २० ] पयस्वी०-ग्रयोत्सा ( सर० ); पयस्वनीइदा ( काशि० ) | [ i ET, 
कट ); द्यामनि ( काशि० )। [ २२ ] समंदा-सर्वदा ( all arg एकही 
( भेकर, काशि० ) | सुता-सुना (वही ) | ल ० 6 ago ANAT 
aN el २२ | लई-कही ( सर० ) । श्रपार-श्रनेक (बही ) | LY i gaat 
ही... ( सर० )| दिन-नित (बही) । नारि-दार ( वही 21 रि ) । यह-इहि 
२ | सर्वदा-सदा ( काशि० ) | चित्त मे -सवदा ( pe ] लातनि aifi 
नाह न 1 दोधक-मधु ( बैंकट ); तोटक ( कारि ) । छ ate )। रद 
5) भागि चले समानो (42, कारि) - 

ee चले-भाँति भए ( azo ) | सयानो समानो ( वेंकट) | उरे-डरे ( 


| दुख-दुष ( काशि० ) | तिगरे०-जग के नर ( सर० ) 


= 
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बंधु बिरोधु बढो मम मंत्री वस्य करे सिगरे जन जंत्री 
बानर बालि बली जिहि मास्यो। रावन को सिगरो कुल जार्थो | 
प्रेम डरै हिय मे सुनि जाको। एक बिबेक कहा रिपु ताको। 
बर्त मूठ प्रधान हमारे लोक चतुदेस जा सह gh, 
जाय जहाँ वहँ देस नसावे । नित्य नरेसनि भीख मगाई। ' | 
सत्य डरात fet अति भारो। को बपुरा सु बिवेक बिचारो॥ |. 
क्रोध बडो दलपत्ति है मेरे। जो जिय माक बसै सब केरे, | 
aa at अपमान हमारे | देवन के पति रंक के sty a) || 

( दोहा ) 


अग्रेसर कुलि कहत है, अपने चित्त बिचार | 
ठुरद बिनोदन को जहाँ, हे केहरि अनुहार ॥ ३३॥ 


( दोधक ) 
राखत लोभ भडार भरेई। जो लगि काज कहा न करेई। | 
मात पिता सुत सोदर छोड़े | कोन पै सत्रु न अंचल ओड़े | | | 
सोक दरिद्र अहंकृत देखौ। आलस रोष भले भट हेखौ। | 
है भ्रम भेद बसीठ सयाने। प्राकृत काम न भेद बखाने॥ ML 
काम. सहायक सोदर मेरो | जीति कस्थौ सिगरो जगचेरो। | 
या जग मे जन रंगन राँचे। गोबिंद गोपिन के सँग नाँचे॥ || 
है व्यभिचार बड़ो सुत जाके | इंद्र भयौ भगवंत gael | 
पुत्र कलंक भलो तिहि जायो । सोम को सीस सिँघासन पायो॥ ९ | 
नाम तन्न पिता त्रिय तेरो। ता कहूँ जानि सदा गुरु मेरो। | 
हारि रही बसुधा सब जेती। एक बिबेक कथा कहि AE 


( रूपमाला ) 


स्वामिघात बिस्वासघातनि मित्रदोषनि देखि । 
राजदोष gaa को सुत मंत्र-दोष बिसेषि। 


u 
© 


[ २६ ] जन-जग (axe ); जब ( काशि०) । जन-जग ( सर० ) ( 
( कारि०)। [२१] नसावे-बसावे (काशि० ) । अति-दुख (सर” a a) ( 
को यह एक (वही) [ ३३ ] अग्रेसर-अग्यस्वर ( काशि० ) | git? | | ® 
काशि० ) | जहाँ-सदा (सर० ) । अनुहार-अनुसार ( वही )। [ ३४ ] दोघक म al 
तोडक ( काशि० )। सोदर-सुंदरे ( सर० )। [ ३५] रोब-रोग (व 
प्राकृत०-होत सबै सुनि बात अयाने (avo ); जाकृत० (काशि० )। ३६ 4 «| 
(बेंकर, काशि० ) | जीति०-जुवतीनि ब जीति करयौ ( वेंकट ); जुवतीनि त 
(site) | जन०-निडि के रंग (सर०)| [ ३७] भवौ-करनी (द) 
भो ताको ( वेंकट, काशि० ) । तिहि-जिनि ( सर्‌० ) | 


me 
is 
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६६६ 
u g आसपास सदा R मम सुंदरी सुनि धीर । 
।॥ ३६। | को बिबेक अनेकधा करि डारिहे* तब बीर ॥ ३६ ॥ 
i aad महावली सुत ते जन्यो बलिवंड | 
CETE क्तत्रहीन बसुंधरा बहु बार as अखंड | 
| decal जदुबंस सो जिहि बाँधियौ सुरनाथ । | 
1॥ ३१ | रुद्र जानत है प्रतापहि को बिबेक अनाथ | ४० ॥ ही. 
a ( दोहा ) ॥ 
a एक एक जग संहस्थो, पुनि सिगरे एकत्र | - 
| मो सो प्रभुता को करै, संकर सहित कलत्र ॥ ४१ ॥ i 
। — (तारक) x 5 
| जब नृप मंत्र कस्यो रस भीनो | सुनि त्रिय मोन गही दुख दीनो | 
| राजोवाच 


₹। | अबहीनहि मोन गहो तुम रानी | सुख मे नहिं दुख्खनि देहु सयानी ॥ ४२ ॥ 


why 
+ क रानी 
HL हम जाति नारि मति ag सही । हरुवाय सु बात बनाय कही | 
१। | पिय मंत्रनि मंत्रिनि सो कहियै | सुख मे दुख देहनि क्यों, दहिये ॥ ४३॥ 
वे ॥ ६ | s राजोवाच 
के) ei सोसहँ तोसह अंतर नाही | कहि मंत्र दुस्थौ किहि बूफन जाही | 
गौ || २४ | रानी 
| % | |  हितकोहितसो दुख दैन कहे जो | जस सो मिलि कै सब काज नसे तो॥ ४४ || 
TN ५7 । 
À राजा 


-करिबो बहु संतु ga’ जोइ wel 
| र ते सो हित बात कहे कहि आवै॥ ४५ ॥ 


| 


| ad (he cS स्वामि-बित्वास ( काशि० ) । बिस्वास-स्वामि ( वही )। घातनि-घातक 


| | ण काश टु 
)। ग af 5 ) | सुत-सुनि (वही ) । सुनि-सब (axe) | [ ४० | महाबली०-सुपुत्र 


हं ०-बाधा करी नघ ( वेंकट ); करी नख ( काशि० ) | संहर्‍यो - 
ति 1 री) प मिदि ( । ; Jre । काशि०)। (४२) 
p Alao सर० ) | कर्‌यौ०-सबै करि लीनौ ( वही ) | त्रिय-ति ( काशि० ) 1 तुम- 
Eo ७° )। पि बेथ ( काशि० ) | [ ४३ ] नारि०-तिया मन (काशि० ) | बनाय-दुख पाय 
बग S महि र ह मंत्र मित्र तिन ( बही ); विय मंत्र सुमंत्रिन ( काशि० ) । सुखः 
0100 $` उर ( सर० ) [ ४४ ] मोसहँ०-मोसन तोसन ( काशि० ) | तोसहॅ-तो 
a | १ ४४ ] (कै ( काशि०) | जो-जू ( वही ) | efi ( सरश )। मेरा 

1 बेंकर' और 'काशि० मे नहीं है | कक 


: i oy 
ay gra: 


kaa 
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६७० विज्ञानगीता 7 | 
| 


रानी ( सरस्वती ) 
गंगाहि नाहि नदी कहै निज आदित्रह्म अरूप। | 
संसार-तारन को रच्यों अवतार हे द्रवरूप | | 
बिद्या बिना तपसा बिना ag बिस्नु-भक्ति बिधान | ॥ 
ब्रह्मांड भेदत ब्रह्मघातक पातकी इक न्हान॥ ४६॥ | 
राजा (मधु ) | 
बामन को चरनोदक गंगा । निर्गुन होत क्यों सागरःसंगा। | 
चित्त बिचारि सुलोचनि भाखौ । हे गजगामिनि पर्वत नाखौ॥ ४॥ | 
रानी (दोहा ) | 
जन्हु अँचै करि काढियो, बाहिर जंघा फारि | 

क्यौ” अपवित्र न मानियो, सुनिगन जो पै बारि ॥ ४८॥ 
राजा ( दोधक ) | 
बामन के पद को प्रिय पानी । जो तुम भागीरथी भव मानी) | 
पाये जहाँ बलिराज पखारे। ते जल क्यौ न त्रिलोक सिधारे॥ ४॥ | 
रानी | 
बामन को चरनोदके ऐसो | माधो उमाधव बंदित कैसो। | 


राजा | 
ताते सबै जग मूठहि जानौ । साँचि सदा सिव गंगहि मानौ ॥ १ ॥ | 
बृहन्नारदीय पुराणे--यथा श्लोक | 
तस्माच्छणुध्वं विप्रेन्द्रा गंगाया महिमोत्तमा | 
टॅ ब्रह्म विष्णु शिवैश्चापि पारं गन्तुं न शाक्यते ॥ ४१ || 


रानी ( दोहा ) 
इक बिबेक सतसंग ağ, अरु गंगातटबास | at 
adk पिय होय नहिं, तुम पै ताको नास ॥ 
रुद्र समुद्र सदा तपसा के | देव अदेव सबै जन = ॥१ 
इंद्रह की प्रभुता हरि लेही । चोदह लोक घरीक 


| 


| 
| 
| 
| 


[ ५६ [कि निद (azo ); जिति ( काशि’ )। परश a 
Les ( काशि० ) | द्रव०- भवभूप ( azo ) | बिनु-स्ररु ( वही / | |; 
[ ४७ ] मधु-दोघक ( काशि ० ) | [ yE ] राजा०-तोटक छ 
वेंकट.) | भव०-वखानी (axe ) | [ ५० ] माघो०-माधद हा 
>), पी ifè 
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( रूपमाला ) 
बहु सिद्धि सिद्ध समेत सेवत रोम रोम प्रबोध | 
पल मध्य अंड अनेक 'केसव? फोरि डारत क्रोध | 
। छन की समाधि बिकल्प कल्प अनल्प होत बितीत | 
. इहि भाँति सो बहुधा पितामह बिस्नु गाबत गीत ॥ ५४॥ 
( दोहा ) 
तिनके सरन बिबेक है, केसे जीतहु aa 
जब जरि Set काम ज्यों, तब समुमोगे अंत ॥ ५५॥ 


खाः ad 
a FOIA TE ६९३० 00" E 


| 
| 
neo) क a जि 
l fant तीरथ सब पुरी, जितने मुनिगन देव । ak 
| सब सेवत बारानसी, अपने अपने भेव॥ ५६॥ ह 
( सरस्वती ) oa 
॥ ४१ बारानसी अरु बिंदुमाधव बिस्वनाथ बखानि। 
भागीरथी मनिकनिका यह दिव्यपंचक जानि | 
| ॥ das भूतल मध्य अद्भुत भाँति नित्य प्रकास | 
रे॥ ॐ || संसार नासहि करत है तिनको न कबहुँ नास ॥ ५७॥ 
| राजा (दोहा ) 
i | ` कहि देबी मन्तिकर्निका, नाम भयौ केहि Na | 
d कासी मे केहि भाँति यह, प्रगट करी केहि देव ॥ ४८॥ 
WE | रानी ( रूपमाला ) 


| 


जैसो कियो अति उम्र सो हम पै न जात बखानि | 

ताके तपोबल dy को सिर कंपियो भुवपाल | र 
भू मे गिरी त्रियकने ते सनिकर्निका तिहि काल॥ ५६ ॥ 

| giy ( चामर ) ; 

| माँगिये महानुभाव चित्तबृत्ति में लह्दी। 

| संभु जू प्रसन्न ह्वे सुबात बिस्चु सो कही । 

| pe रोक़लोक को अबे। 

राज > लोकलोक को अ 

$ के = नोहि सक्ति दै सबै॥ ६०॥ 

Us ] रूपमाला-झूलना (सर०, काशि०)॥ पल०-पल एक मध्य श्रनंत ( वेंकट,काशि० ) 


| 
| 
| 


l बारानसी महि बिस्नु एक समै करथो तप आनि | 


| 

(=| leaa TE) घुन-पल (aco ) fez (काशिः) तती (तर) 
a बो ता (az, काशि०)। [ १६ ] रूपमाला-भूलना ( काशि० )। 
) ४ | ही स्‌ मन कामदा ata पावना पहिचानि ( ato J शिवराधना cia प्रम सो 


a काशि० )। ताके-तिनके ( वेंकट, काशि० ) । त्रिय-प्रिय ( वेंकट ) l 
| देहुजू असेष जंतु के ( सर० ) | कै-करौ ( वेंकट, काशि० ); होउ ज्यौ : 
Ro ) | कार-घोर ( daz ); घार ( काशि० ) | श्रघ०-दुखभार ( काशि० vies 
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gig ( दोहा ) 


अंतरजामी होइहो, लक्ष्मी के पति आसु। 
एवमस्तु हर हँसि कह्यो, पूरन होय प्रकासु॥ ६१॥ 

खोदि लई मनिकनिका, भूमि चक्र की कोर। 
सो थल भस्यौ प्रस्वेद-जल भयौ हरन-अघ-घोर ॥ ६२॥ 

तीरथ मे तीरथ भयौ ता दिन ते तेहि ठौर। 
नाम भयौ मनिकर्निका देइ सबै सुखभोर ॥ ६३॥ 

( तारक ) 
बरने अपने सिगरे तुम जोधा । उनके हम पै सुनिये बुधि बोधा। | 
जबही पिय बस्तु बिचारहि देखो । सिगरो दल राज को होय अलेखो ॥४॥ | 
तुम भूले अजौँ द्विजदोष भरोसे | जननी न कहूँ सुत को बल कोसे | 
द्विजदोष जही सु समूल नसे जू । द्विजदोष बिना न कहुँ बिनसे जू॥ &। | 
अपनो थल ज्यों प्रभु पावक दाहै | अरु संगतिकारक को गहिचाहै। | 
द्विजदोष भएँ पिय बंस तिहारै। बल कौन बिबेक-चमूहि बिदारै | | 
( दोहा ) 
al ही सोक बिरोध सब, कलह कलुष उर आनि | | 
स्वामिदोष दै आदि सब, दोष एकही बानि॥६७॥ | | 
राजा ( हरिलीला ) — | 

नारिनको यह बूझत बात जाय | सोइ अयानफलमूल अघायः खाय “al | 
बात सुनेँ मरन की अति ही डेराय | सब साँचे मरे मरि करि arm Y E 


# 


( सवैया ) ae 
लोक बिलोक मे राग बिराग a” पाठ मे आलस बास बना ५ 
एक बिबेक कहा बपुरो गुन ज्ञान गुरुन के गे घटा . 
हौँ अपने बिभिचार बिचार अचार-बिचार अपार cc | 
धीरज धूर मिलै कहि 'केसव? धमे के धामनि धूरि जमा | 


ah 
[ ६३ ] तेहि०-सुनि राज ( सर० ) | भयो-घर्‌यौ (वदी) | पुल“ “| 
सुखगौर ( वेंकट,काशि० ) [ ६४ ] हम पै०-सुनियै बहुधा ( सर० ) । m [री 
[ ६५ ] भूले०-भूलनहुँ ( काशि० ) ) को बल-के बल ( 342, ब 
( काशि० ) । [ ६६ ] अरु-अनु ( वेंकट ) | को ०-हो हठि ६७] ® 
( काशि० ) | बल०-किहि' हेत ( सर० ) | बिदारै-निहारै ( वहीं ) | a 
( वैकट ) | सब-दुख (सर० ) | उर श्रानि-श्रपमान ( बही ) | [ ६८ J “al € 
मरन ०-मम जन्म ( वही ) | सब०-साँचेहि मारहि मिलि कै मारि ( a) 
० ); यथा ( काशि०) । लोक०-ज्ञोग में भोग i 
| गर्ब०-गर्भ उददाडँ ( सर० ) | धूरि-दूब ( वही ) | 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञानगीता 


( दोहा ) 
करी प्रतिज्ञा राज जब, मन क्रम बचन प्रमान | 
मंत्र बतावति तरुनि तब, दुख सुख जानि समान ॥ ७० || 


। | ` रानी ( तारक ) 

| वै त्रिय को पिय के दुख ते दुख । सब जानत है पिय के सुख ते* 

| तिहिते हित बात कहो सु करो अब । हठ छाडहु जू मन के मन ते* 
( दोहा ) 

ज्यौ“ तुमही सालत सबै त्यो” वै 

ब्यौ तु zi र i त्यो श्रद्धहि लीन | 

| जो उनको श्रद्धा तजे तौ Sea बलहीन ॥ ७२ ॥ 

| श्रद्धा छल बल राज तुम धरि पाखंडहि देहु। 


सुख । 
सब ॥७१॥ 


[| 


WEY E 
1 ती तां उनको साधन बिटप, फलन फलहि करि तेहु ॥ ७३ ॥ 
il I i | राजा ( गीतिका ) 
| त्रिय साधु साधु भली कही यह बात मोसन आजु | 
रे॥ ६ त ifs’ दियो हतौ fas 
| ब तात सोहि दियो gat तिहुँ लोक को जब राजु । 
| तब ठोर ठोर करी सबै बहु भाँति दासनि भक्ति | 
| सुनि दैन मै तिनको कही जगदीस की सब सक्ति॥७४॥ 
ol ३. - सुचि दंभ को लखि लोभ को” निधि रोग को गनि बृद्धि 
| शुन गब को गरिमा दई awe दई सब सिद्धि। 
a | `. बिभिचार कोः रुचि नित्य ही अपलोक को दइ प्रीति। 
ह ; महिमा दई महामोह को सब ब्रह्मदोषनि जीति॥ ७५ il 
—. | ( दोहा ) 


सुनि सुंदरि mis को, श्रद्धा दैहीँ आजु । 


F | ràn | र w v 
T ap तब बिबेक को जीति कै, कासी करिहो राजु ॥ ७६॥ 
| न शमिश्रकेशवरायविरचितायां विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायां महामोइमिध्याहष्टि- 
pel गाम षष्ठः प्रभाव: ॥ ६ || 

I == 2 
न) 


ine l : la दोहा “काशि०! BY नहीं” है। [७१ ] तारक-मनोरमा ( सर० ) | 
०) ३ सग ( वही ) ते” सब-केसव ( वही )। [ ७२] सालत-सारत (बेक, 
सच ( सर०, काशि० )। [७३] सर” मे, नही èl फलन ०- 
नेहु ( काशि० ) | [ ७४ | गीतिका-भूलना ( सर०, काशि० ) | 
। भाँति०-दासनि जो भक्ति (काशि०) | [७५] को गनि... 
)॥ दइ-करि ( वही )। [ ७६ ] कै-करि ( काशि० yi mes 
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( दोहा ) 

चाबीक अरु सिष्य को, साते. में संबाद। 
बिनती सब कलिकाल की, उपजे सुनत विषाद ॥ १॥ 

चाबौक महामोह कलि काम लोभ को संत्र। 
या सातमे प्रभाव मे. बरनहिँगे सब तंत्र ॥२॥ 
wet भैरवी बोलि कै, महामोह सुख पाय। 
श्रद्धा गहि पाखंड को, छलबल दीजै आय॥ ३॥ 

केशवराय 
महामोह आए सभा, असतसंग के _ साथ | 
चार्बाक बैठे जहाँ, कहत सिष्य सो गाथ॥४॥ 
चार्वाक ( दोधक ) 
देखत है कछु सिष्य सयाने | भूलत हैं” सुनि बेद अयाने। | 
लाज बई जग खेत जमै जौ । होम करे परलोक फलै दौ॥४। | 
शिष्य a | 
साँचो जो है जग खैबो रु पीबो। तौ यह मूठ तपोबल 
चार्वाक आ 
मूढ़ दुरासा के मोदक खाही | तपसा मिस देखत नकहि जाही | | 
( सवैया ) छ.) | 
हास बिलास बिलासनि सो मिलि लोचन लोल AAE 
भाँतिनि भाँतिनि के परिरंभन निर्भय राग बिरागनि $ 
नागलता-दल-रंग-रगो अधरामृत - पान : कहावर्त z iol | 
'केसवदास” कहा aa संजम संपति माँझ बिपिन कू 
Í शिष्य ( दोहा ) 

तीरथबासी यह कहत, तजत त्रियन t साथ i aj 

कलुषनि मिश्रित बिषय-सुख, त्याजनीय है नाथ 


[२] धकर और 'काशि० में नहीं है।[ ३ ] सुख पाय-ग्रकुलाई 
[ ५ ] बेद-लोग ( सर० ) | श्रयाने-पयाने ( वेंकट); पुराने ( काशि 
चैनो ( ato ); दीबो ( काशि० )। [ ७ ] सवैया-विजय ( ate, कारि 
(to) | निभय-विभ्रम ( वही ) । पूरे-भूरे (वही ) | क्वि 
काशि० )। कूरे-पूरे (ao )। [a] सुख-सब ( सर० ) 1 
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चार्वाक ( दोहा ) 


बै सिगरे मतिमूढ़ हे अमल जलज मनि डारि। 

सीपिन के संग्रह करत 'केसवराय” निहारि ॥ ६ ॥ 
| ( दंडक ) 
| पताजिमि पोषति पिता ज्यो प्रतिपाल करे प्रभु सम सासन करत हेरि हिय सो | 
| ai करै सहाय देत है सखा ज्यों सुख गुरु हे सिखाव सिख हेत जोरि जिय सो । 
| paisa’ टहल करै देवी ज्यों प्रसन्न सुधारे परलोक नातो नाही काहू बिय सो । 
| हदै अयान-मद चिति के छनक चुद्र और सो सनेह करै छाँडि ऐसी तिय सो ।१०। 


aq | 
॥ 


। केसवराय ( दोहा ) 
l महामोह तब हँसि गहे, चाबीक के पाय | 
चार्बाक आसिष दई, सोभन सुखद सुभाय ॥ ११॥ 


{ चार्वाक 

ने। ॥ कलिजुग करत प्रनाम प्रभु, अवलोकों ATEA | 

वौ ॥४॥ | धन्य ति जन सब काल करि, देखत प्रभु के चन ॥ १९ || 
| कलियुग ( रूपमाला ) 

FU ag ज्यौ” सब रहत है, द्विज धर्म कमे कराल। 


| नारि जारनि लीन wate छाँडि कै यहि काल । 


a दंभ सो नर करत पूजन-न्हान-दान-बिधान | । 
| बिस्नु छाँडत सक्ति भूषन पूजनीय प्रमान ॥ १३ 

i 4 ( सवैया ) हु 

। | > न्राह्मन बेचत बेदन को सु मलेच्छ महीप की सेव करे ` 

u | क्षत्रिय दंडत हे परजा अपराध बिना fast ee, जू न 

(॥ छोडि दयो क्रय-बिक्रय बैस्यनि क्षत्रिन ज्यों हथियार Hv न वि 
| पूजत ag सिला धनु चोरत चित्त मे राजन को न 


— 2 १ 
[९ ] जलज-जमल ( सर० ) | केसव०-सब राजन के हार ( बढी ) | a ) क 

रे ( काशि० )॥ सब-जिमि ( वेंकट) TRIT ) । भैया-मैश्रा (का ee 

(वही ) | नातो०-सब नातो नाही मिय (सर० )। be wee 

ia जन TA ( Ato ) | [ ११ है| गहे-परे ( सर० ) l er ( ) | 

Panes दीने बिबिधि बिधि (ae) । [ १२] निष हा 

त्‌ (azo ) | लीन-नील (काशि० ) l 

वेंकट, काशि० ) | 


हि... 
)) या 
x a 


खिपमाला-नाराच ( काशि० ) | रहत-करत श 
जान ( बही ) ॥ [ १४ ] सवैया-विजय ( सर० )! at [ 
( सर० ) | चोरत-जोरत ( काशि० )।को न-सो मं ( 
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( दोहा ) 
बिस्तुभक्ति जग मे करी, जद्यपि बिरल प्रचार। 
तदपि सांति श्रद्धा सखी, तजति न प्रेम-प्रकार ॥ १४। 
राजा 

श्रद्धा हम पाषंड को, दई कलह के तात। 

सांति बापुरी मरैगी, श्रवन सुनत ही बात॥१६॥ 
काम ( रूपमाला ) 

बाजि बारन बाहने सुत सुंदरी सुखदाय | 

क्षेत्र ग्राम पुरी सु पटून देस द्वीप बसाय। 

भूमिलोक विलोकि पावन ब्रह्मलोकहि पाय। 
लोम होत नए नए नित सांति होति न राय ॥ १७॥ 

मोह (aa ) 

कौन गनै इनि लोकतरीनि बिलोकि बिलोकि जहाजनि बोरे। 
लाज बिसाल लता लिपटी तन-धीरज सत्य-तमालनि तोरे। 
बंचकता अपमान अयान अलाभ भुजंग भयानक BT 
पाट बढी कहुँ घाट न केसव' कयौ “तरि जाय तरंगिनि TET IEN | 
लोभ | 
भूलत है कुलधमे सबै तबही* जबही* वह आनि म्रसे जू! 
Say बेद पुराननि कोन सुने समुझै न त्रसै न हँसै जू। 
देवन ते नरदेवन ते” सुत्रिया बर बारन ज्यो बिलसे जू। | 
siaa मंत्रन मूरि गने जग जोबन काम पिसाच बसे जू॥ (६! | 
( दोहा ) | 
ताते सांती की कथा, कहै सुकिन्नर-लोक | 
जोर ag कह ag है, afte श्रद्धा सोक॥ २० ॥ हॉ. 
इति श्रीकेशवरायबिरचितायाँ विज्ञानगीतायां चिदानंदमग्नायाँ चा 
कलिकामलोभमंत्रवर्शनं नाम सप्तम: प्रभावः ॥ ७ ॥ | 


ke A 
[ १५ ] प्रकार-पगार ( काशि० ) | [ १६ ] राजा-मोह (474 Ml “a ॥ | 
( सर० ) | मरैगी-मरि गई ( बही ) | [ १७ ] काम-कलि (वैंकट); रूपमा ( होत | गी, 
बाहने-सारिका ( काशि० ) | पहन-खंघन ( वेंकट ); पसुधन ( काशि० ) | Fa) अषा 
( काशि० ) | नए०-नए निरनूर ( Faz); नए नितहि त्यो ( v k 
मोह-विजय (सर० ) | [ १६ ] भूलत--भूतल (काशि० ) | जबही त रे 
असे ACHR जू ( बही ) | सुत्रिया-नर ते” ( बही ) । [ २० ] सकितरलो | 
( काशि० ) | मूह-मूक (ato ) | 
[ इति० ] कलिकामलोभ-कलिद्भ ( वेंकट, काशि० ) | 
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< 


॥ | ( दोहा ) 
| सांती करुना को Fatt, आठे माँ बिषाद | 
| पाषंडिन्ह को बनिबो, श्रद्धारहित बिबाद ॥ १ ॥ 


| केशवराय 

| परंपरा सिगरी पुरी, पूरि रही दुखदात | 

| सांती के श्रवननि T, ŞAF यह बात ॥ २॥ 
शांति 

गंगा-काछनि चरति ही, पूजत साधु अपार। 

पाई कपिला गाय सी, पटु पाषंड चँडार ॥ ३॥ 

| ( रूपमाला ) 

o | मो बिना न अन्हाति Safa करति नाहिँन पान | 

। | : नेकु के बिछुरे भटू घट मे” न राखति प्रान। 

। आह चेतिका करुना रची सब छाँडि और उपाय। 


UE क्यो जियो, जननी बिना मरिहूँ मिलै जो आय ॥ ४॥ 
| नैन नीरनि भरि कहै करुना सखी यह बात । 

| | करुणा 

i | मोहि जीवत क्यौ“ मरे सुनि मंत्र अब श्रवदात | 

॥१६॥ | जोग जाग faut के थल ॒सूर-नंदिनि-तीर | 


पुन्य आश्रम sic ठौर बिलोकिये धरि धीर ॥ ५॥ 
शांति ( दोहा ) 
धाम धाम करि लेखियो, जल थल सुखद सुभाउ | 
कोड लेत न भूलिहू, सखि श्रद्धा को नाउ॥ ६॥ 
करुणा ( दोहा ) 
awe qis के, श्रद्धा परै न हाथ | 


४ a JNa ( सर० ); हेत ( काशि० )। [3] गंगा-जमुना (द. 
af (oe (azo ) | मो-शांति (काशि०) | चेतिका-चेटिका (वही) l I 
दात (३ T )। [४ ] नीरनि०-भरि करुना कही सुनहू ( काशिः )। ive ~ 
ह| छ) । जाग-राग (बंकट, काशिः ) । पुन्य-सुनिन (वही) [६] केट से 1 
Rte? मे” निम्नलिखित aq है-- eas sh 
बरनादिक आश्रम धर्म कर्मनि सर्ब थल सुबिचारि | 

षर श्रष्टद्स चारिश्रौ सठि चारु चारि निहारि॥ | 


विधि ( बेकर, काशि० ) | भए०-भे कहा (वही )। 


> 
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शांति 

बिधि प्रतिकूल भए सखी, कही न सुनिये गाथ ॥ ७॥ 

( रूपमाला ) 
रघुनाथ की तरुनी हरी दसकंध अंध लबार। 
अरु ज्यौँ दई goa गहि A करतार। 
निज ज्ञाति ज्यो कपटीन कर त्यो श्रद्धऊ परि जाय | 
सुनिये न कहा बिलोकिये बहु काल जीवन पाय॥ ५॥ 

(दोहा) 
ताते” gfe देखिये, नीके कै अब जाय। 
जहाँ बसत कलिकाल अब, पाषंडन को राय ॥ ६॥ 

करुणा ( रूपमाला ) 
यह कोन आवत है सखी मल-पंक-अंकित अंग | 
सिर-केस लुंचित नग्न हाथ सिखी-सिखंड सुरंग। 
यह ah को कोउ जीव है जिनि याहि देखि डेराहि। 
निज जानिये यह श्रावका अति दूरि ते तजि ate ॥ १० | 
श्रावक ( दोहा ) 

देह गेह नवद्वार मे, दीप-समान लसंत | 
मुक्तिहु ते. अति देत सुख, Qag श्रीअरहंत ॥ ११॥ 

( रूपमाला ) 
मिष्ट भोजन बीटिका मृगनाभिमै घनसार | 
अंग ga सुगंध संजुत सेव श्रीसुकुमार | 
कन्यका भगिनी ay मिलि हौँ रमो दिन राति | 
चित्त म्लान न कीजिये गुरु पूजिये इहि भाँति ॥ १२। 

करुणा ( नगध्वरूपिणी ) 
तमाल तूल तुंग है।पिसंग चीर अंग RI | 
सचूड़ मुंड मुंडिये। सखी सु को बिलोकिये ॥ १२ | 
शांति ( दोहा ) 

j बुद्धागम यह जानिये, सजनी भिक्षुकरूप | 
| 3: सुनि लीजै ag कहत है, पुस्तक-हस्त बिरूप ॥ 


१४॥ 
i [ ate 
| i [८ ] रूपमाला-कूलना ( सर० » काशि० ) | ज्ञात-ज्ञासि ( वेंकट ); दि (ल 

is काल-घोस ( सर० )। [e ] यह 'काशि० RY नहीं है। [१०] पुर्ति | 

| सर०, काशि० ) | हाथ-हास ( काशि० ) | अति-श्रब (are)! LS १] 
मुक्ति जय देत नित सेवत ( सर० ) | [ १२] रूपमाला-झूलना ( aifae ) 

. (वही) हौ जो (वेंकट, काशि० ) | 
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भिक्षुक ( रूपमाला ) 

हम दिव्य दृष्टि बिलोकही सुख भुक्ति मुक्ति समान | 
जग मध्य है यति-सिद्धि सुद्ध सुनो सुसिष्य प्रमान । 
| कबहूँ न रोकहु भिक्षुके रमनीन सो रममान | 


ÈE £ 
(380 
आ 
es 
ls 
ee 


| निज चित्त कोमल ईरषा तजि दूरि ताहि सुजान ॥ १५॥ gt 

| कहि कौन को उपदेस है. सबैज्च सिद्धिहि जानि | i. 
। aaa बुद्ध कहा कहै बहु ग्रंथ ग्रंथनि मानि ॥ १६॥ i 

| श्रावक r ; 


| अब तोहि है सर्वज्ञता कलु बात ही महेँ मूढ | ir 
eng जु है सबेज्ञता मम दास तो कुल गृढु॥ १७॥ 
| (दोहा) 
छाँडि सासना बोध की, अरहंतन की alfa | 
सुरता छाँडि पिसाचता, काहे को करि बानि॥ १८॥ 
भिक्षुक 
| तन मन जीवन जाहि लौः, लोक बिलोक बिलास | 
| ज्यौ” बाहर के दीप पे, सदन न होत प्रकास ॥ १६॥ 
( नलिनी ) 
| तिये gene ate कराल । करे नरमुंडनि की उर माठ | 
| पिये नरश्रोत मिल्यो मदिरा सो । कपालिक देखिये भीम प्रभा सो ॥ २०॥ 
| श्रावक (दोहा ) 
कापालिक बीभत्स बपु कैसे तेरे धम । : 
पूजत हो किहि देव को करि करि कैसे कम ॥ २१ 
कापालिक (रेरा) 
केवल अंजन-जोग, देखो हौँ जगदीस को । 


3 | 
हि wa लोग, अ ते” भिन्न अभिन्न है ॥ ९२ 


दृष्टि-चक्षु ( सर० ) | यति०-यहि 


| [ १५ ] रूपमाला- लना ( सर०, काशि० ) | 
| : k i D RI [ १७ ] मम-मद ( वेंकट, काशि० ) | 'सर०? से नहं | i í | 
भ hy की करु ( काशि० ) | काहे०-कहि को करै pe yee 
po Steele हा raa) [२२] 
)। [ २० ] उर०-बनमाला ( सर० ) । देखिवै-आइयो ( वह a 


हो W ( बंकट, काशि० ) | जग-जिय ( सर )। cee 


: Afro 
a. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


E -e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Eo विज्ञानगीता 


( चचरी ) 
मेदमिश्रित मांस होमत अग्नि मे बहु भाँति सो | 
ag त्रह्मकपाल सोनित को पियो दिन राति सो | 
बिप्रबालकजाल लै बलि देत हो न RA wat’ 
देव सिद्ध प्रसिद्ध कन्यनि सो रमौ भव को भजौ" ॥ २३॥ 
केशवराय ( दोहा ) 
सांती करुना भजि चली, कान मूं दिके हाथ | 
संन्यासी इक देखियो, सिष्यनि लीने साथ ॥ २४॥ 
( रूपमाला ) 


कोपीनमंडित दंड स्यो नख काँख दीरघ बार। 

मालाक्ष सोभित हस्त पुस्तक करत बस्तु-बिचार । 

संसार को बहुधा बिरोध कुचित्त सोधक जानि। 

ठाढ़ी भई तहँ सांति स्यो करुना सखी सुख मानि ॥ २५॥ 
शिष्य ( दोहा ) 

सब बिधि daa नियम सो , धोए प्रभु के पाय | 

हमहूँ दीजै सिद्धि कछु, सोभन सुखद्‌ सुभाय ॥ ९६॥ 

संन्यासी ( रूपमाला ) 

सीखौ सबै मिलि धातुकर्मनि द्रव्य बाढ़त जाय | 

आक्कर्षनादि उचाट मारन बसीकने उपाय | 

देहो अदृष्टनि नैन अंजन अग्नि-बंधन AT 

सिक्ता कहो” परकायमध्यप्रबेस की धरि धीर ॥ ee! 
` (दोहा) 

कान मूँदि वे भजि गई, जी धरि दीह बिषाद | 

सूद्र जहाँ त्रिय-बेष धरि, ताक्रो सुनौ बिबाद ॥ २” | 


ऋषि ( हीर ) 
कौन करम कौन धरम कौन सजत काम । 


वि... [ २३ ] चचरी-नाराच ( काशि० ) | कपाल-सवाल ( सर० ) | aai 
ii [ २४ ] केशवराय-श्रीशिव उवाच ( काशि० )। कान०-नैनन दे के ( पर” of 
रूपमाला-सरस्वती ( सर० ) ; चर्चरी ( काशि० ) | सांति०-देखिकै ( वही ) | [ qe)! 
इहि ( वेंकट, काशि० ) | हमहूँ०-हमको सब बिधि दीजियै सिद्धि सबन SOE ae 
हः ] संन्यासी-मकरंद ( काशि० )| उपाय-दै याइ (वही) | देहौ “डी G (४७ ॥ 
= नीर ( सर० ) | [ २८] भजि-तजि ( वेंकट, काशि० ) | ताको०-तातो करों ` | 
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शूद्र 
राध [ बरन ] झूठ भषत नित्य ररत नाम | 
नारी 
| alfa तिथिहि छाँडि करत भोजन न अचेत | 
॥ | शुद्र 
ज्ञासिन परसाद-कननि पूजत हरि हेत॥ २६॥ 
नारीवेष ( दोहा) 
ज्ञासि तजे पइहै नरक, पावत कहा प्रसाद | 
| BEG À 
| स्यामबंदनी-भाग हो लावत छाँडि AT ॥ ३० ॥ 
नारीवेष ( चामर ) 
॥ ४१ कौन बेद मध्य देव स्यामबंदनी कही ।, 
IK र 
बेद को guada हो न सानिहो सही। 
राधिका-कुमारिकाहि नित्य स्याम बंदही । 
तत्र कुडमृत्तिका सु स्यामबंदनी कही ॥ ३१ ॥ 


नारीवेष ( दोहा ) 
जात्‌ राधाकंड की माटी मानत इष्ट | 
तो तू मेरो सिष्य ह्वे देखे बस्तु अदृष्ट ॥ २२॥ 
| शूद्र ( दोहा ) 
a पीछे हवेहौ सिष्य हौ, पहिले सुनो बिचार | 
i कोन हेतु ते ते करथो नारी को सिंगार ॥ ३३॥ 


नारीवेष ( तोमर ) 
तप जाप मंत्र सजज्ञ | सन में तजे गुनि अज्ञ । 


बहु पाइजे जिहि सर्म । यह में धर्थो सखि धर्म ॥ २४॥ 


शूद्र ( तारक ) < sid भू 
पतिनी प्रिय तोहि किघौँ पति भावे। - | मं 


| पहहै ०-परिहरे J] पुरान-प्रमान ( वेंकट, | र 
3 नर (faz, काशि०)। [२१ | इरन 

1 चित्र ( काशि० ) | कही-सही ( वेंकट, काशि०) l [ २२ ] ते तँ-नर को 

२४ ] यह 'काशि०? RY नहीं 2 | टु ne 


॥ | 


) त्त 
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नारीवेष 
यहई aa तौ पतिको उपजावे | 


UR 
नरदेह an मरि होय सु नारी | 
तब होय भले पति को अधिकारी ॥ ३४ ॥ 
नारीवेष ( दोहा ) 
हहौ, याही देह ते , नर ते सुंदरि नारि । 
राघाजू की है सखी, मिलिहो' स्याम निहारि ॥ ३६॥ 


शूद्र (पाक ) 
यह्‌ जानत हौँ जड़ ही बहकायों | कहि जीवत को नर नारि कहायो | 
बह साधनाकोन मिले जिहि राधा | हमहूँ उपजी जिय साध अगाधा ॥ २४॥ 


नारीवेष 

अब तो सो“ कहाँ” जिनि काहु सुनावे | सुनि जाहि सुने उर और न ai 
तीरथ दान सबै ब्रत छाँडे सो इहि साधन सौ हित माँठ॥ * 

UR 


S A 
बेद को भेद सु ब्यासहि पायौ | याहि ते नाहिं पुराननि गाथी | 
कौनहिँ भाँतिनि सो तुम जान्यो | जानि कै अद्भुत मंत्र बखान्यौ ॥ २६ ॥ 

g Z 


( सरस्वती ) 


एक अद्भुत मंत्र तामहिँ ताहि साधत कोय | 
नारीवेष 
जो त्रिकोटि जपे सुमंत्रहि नारिये तब होय | 


नारि हे तब राधिकाकृत कुंड माहि अन्हाय | 
राधिका सखि हे मिले तब स्यामसंदर पाय ॥ ४० ॥ 


i a at | 
[ २५ | उपजावै-पहुँचावै ( सर० ) । नरदेह-देह ( काशि० ) | ei i) | 


बहकायौ-यडकायो ( वही ) | को-क्यों (सर०)। [ ३८ ] सुति a 
रति (ae) | [ ३६ ] भाँतिनि-भागनि ( वेंकट, काशि० ) | सी 
[ ४० ] जो-जापै ( वेंकट, काशि० ) | सु मंत्रड्ि०-तबहि वह नारि निर 
राधिका-नाधिका (वही ) । माहि -माँक ( वेंकट, काशि० ) | 
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í ( दोहा ) 


कान में दि यह सुनतही , भागी कहि कहि त्राहि | 

| श्रद्धा की आसा बँधी, देखति ही उर दाहि॥ ४१ ॥ 

| करुणा ( विजय ) 

| चंदमुखीन मे चारु चकोर कि चंद चकोरन में! रुचि रोहै। 
| लोचन लोल कपोलनि मध्य बिलोकत यौ, उपसा कहूँ AR | 


| संदरता सरसीन मे. aag मीन मनोजन के मन मोहे | 
| मानिक सो” मनिमंडल मे कहि को यह वालबधून मे सोहै ॥ ४२॥ 
| 

| + 

| शांति ( दोहा ) 

| | नित्यबिहारनि की मढी, त्रियगन देखि सिहाति | 

ol ३ एक पियति चरनोदकनि, एक उगारनि खाति ॥ ४३ ॥ 

| पुत्री दक्षिनराज की, आई तजि कुलतंत्र | 

| an करि याहि प्रभु नित्यविहारी-मंत्र ॥ ४४॥ 
TEA | सेवैगी तुमको सदन, छोडि जु सबे बिकल्प | 

तन धन मन को प्रथम ही, करवाए संकल्प ॥ ४५॥ 
सिखए मंदिर साँझ लै, मोहन मंत्र-बिधान | 

| उन दीनी गुरुदक्षिना, सथर अधर मधुपान ॥ ४३॥ 


E शांति ( तारक ) ae 
| y ने at करिये तौ निरे पग दीजे । 
| इनको कबहुँ न बिलोकन कीजे ।अरु या RA बिष पीजे ॥४७॥ 


बिपदा महेँ आनि भजो दुख कीजै | वरु बूड़ नदी म 
(दोहा) 

इहि बिधि पाखंडोन के, थलनि बिलोकि प्रकास । न्य 

बंदा देवी ue गई, gaa किसवदास ॥ ४ 


जब लागी देहे तजन, बानी cee अका 1 a 
सुख सो” श्रद्धा मिलन अब, RÈ ' l 


A 
कोठढी ( सर० )। R [४५] दमको 
उसारनि ( वेंकट Noa ॥ ४ ] याहि-चाहि ( काशि० ) ‘ ड ४५ | 
( सर, काशि० ) | [ ४७ ] शांति-श्री शिव ( काशि० ) (oe 
( काशि० ) | पीजै खैयै (सर०) | | 


= 
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पूजा सालग्राम की करि षोडस उपचार | 
aga आठौं अंग ते, करति हुती तिहि बार ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां श्रीचिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां 


पापड 
नाम अष्टमः प्रभावः || ८ ॥ 


& 
( दोहा ) 
नवे. माँझ श्रद्धा मिलन हिय-बिबेक बैराग | 
राजधर्मबनेन सबै उद्यम कथा सभाग I?I 
dal देवी हसि मिली श्रद्धहि कंठ लगाय। 
कुसल प्रस्न बूझी सबै कहि, केसब” सुख पाय ॥ २ ॥ 
मथुरा बृंदाबन सबै goat देवि असेपु। 
कबहुँ न श्रद्धा देखिये चित बिचार करि देखु ॥ ३॥ 
श्रद्धा ( सरस्वती ) 
ग्रसी हुती हो भैरवी लइ बिस्नुभक्ति छुड़ाय | 
ताको मिलो तुम जाय जी सुख पाय दुख्ख नसाय | 
दोरि दुबेल मात गातनि की भली कुसलात | 
श्रद्धा बिलोकी दूरि ते” तिन पंथ में 'अवदात ॥ ४॥ 
( तारक ) 
निज आजु जिये कुल “aa? कोऊ | 
अति कॉपति गातनि रोबति दोऊ | 
अकुल्लाय मिली अति आतुर भारी | 
चितवे चहुँघा बिन जीव निहारी ॥५॥ 
श्रद्धा (दोहा ) 
महा भयानक भैरवी देखी सुनी न जाति | 
_____ देखति हो दसहूं दिसा मेरो चित्त चबाति ॥ ६॥ 


[५ ] काँपति-कोपति ( काशि० )। दोऊ-कोऊ (वही) | निहारी a 
काशि० )। [R] agten सांति ( सर० ) | चत्राति-चलाति (वढी 70 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Pe 


| 
६३ 


T | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञानगीता REL 
शांति 
| महापापिनी ते बची, माता कोन उपाय | 
के | श्रद्धा 
बिस्नुभक्ति अभंगही, ताते लई छुड़ाय ॥ ७॥ 
शांति 
बिस्नुभक्ति को संग पल, तजै न नेहन मात | 
| श्रद्धा 
पठई हुती बिबेक सो , कहन गूढ की बात ॥ ८॥ 
। सांती श्रीहरिभक्ति पे, गई सुनतहीं बात | 
| करुना जुत श्रद्धा गई, जह बिबेक नर-तात ॥ ६ ॥ 
( रूपमाला ) 
बाग राउर से. बिराजत जह, नंदि निकूल | 
जत्र तत्र अनेक रंगनि सोमियै फल फूल ॥ 
| बुद्धि के सँग सोभियै तहँ राजराज बिबेक | 
| रेनुकामय सुद्ध आसन चिंतवै प्रभु एक ॥ १०॥ 
( गीतिका ) 
गुनगान मानबिधान सो कल्यान दान सयान सो | 
| अनुराग जाग बिराग भाग सँजोग भोग प्रमान सो । 
सुख सील सत्य सँतोष सुद्ध स्वरूप आनंद हास सो | 
तप तेज जाप प्रताप संयम नेम प्रेम हुलास सो ॥ ११॥ 
| है ( दोहा ) 
धोर धारिनी ज्ञान सम-दम सुभाव आचार | 
| वल-बिक्रम सुभ आदि दै सकल धर्म-परिवार ॥ १२॥ 
| ( रूपमाला ) 
बुद्धि की सजनी क्षमा सुचि सिद्धि कीरति प्रीति । 
Ue सुंदरता सदा रुचि माधुरीजुत जीति। 
धीरता अवधारना तपसा प्रभा अति उक्ति | 


बनता अवधानता ससमाधि संतत जुक्ति॥ १३॥ 
टि न <a 
ay [ ७ ] Gee और “काशि० में नहीं है। [ ८] पल-तोहि ( काशि० ) । तजै०- 


[भागे (वर); तजनेहु दो नाहे ( काशि० ) | हुती-बहन eke चह 
aa) | LÈ ] नर०-सपनाथ ( azo ) | मन तात ( काशि० ) । [ १० dU 
Re ); सरस्वती ( काशि० ) | राउर०-राग समे (Aaz, काशि० ) Mises 
) l बैकर )| [ ११] भोग-जोग (सर०)। [१२] yb S 
Rafe बिक्रम क्रम ( बही ) | [ १३ | प्रीति-रीति ( सर° )। | 
ve 


| रश 
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( दोहा ) 
राजधर्म सतसंगजुत सोभत है सुखदाय | 
श्रद्धा करनाजुत गई दई आसिपा जाय ॥ १४ || 
( स्वागता ) 
` Q स . 
राजराज उठि पायनि लागे | राजधम सतसंग सभागे । 
राजपल्नि उठि कंठ लगाई। सिद्धि बृद्धि पग धोवनं धाई ॥ १४॥ 
(दोहा ) 
प्रथम प्रस्न कुसलात कहि तब gral नृपनाथ | 
करुनाजुत श्रद्धा गई कहन आपनी गाथ ॥ १६॥ 
श्रद्धा 
av A aes 
ग्रसी हुती हौँ भैरवी महामोह के हेतु । 


बिस्तुभक्ति हो छीनि के पठई राजनिकेत ॥ १७॥ 
| 
| 


६८६ 


a 
सासन श्रीहरिभक्तिजू दई कृपा करि एह 
लीजे ज सिर मानि के कीजै निहसंदेह | 

( विजय ) ह 
काम के काम अकाम करौ अब बेगि अकामनि आनि अरा जू। 
मोह के मोह को“ लोभ के लोभ को क्रोध के क्रोध को. नास करोजू | 
कीजै प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति के पंथ निवृत्ति के पार्थे पर | 
आपने बाप को” आपने हाथ के जीवहि जीवनमुक्त करी बू) 

राजा ( दोहा ) 
सासन श्रीहरिभक्ति को सबको, सदा प्रमान । । 
सुनि श्रद्धा इहि भाँति के हम को. कठिन बिघान॥ १०" 
( रूपमाला ) 
तात मात बिभात सोदर aga असेष | 
कौन भाँतिनि हौँ हतो, सतसंत संग gl 
पाप कै अपलोक कै बनितानि दै बहु a! al 
कोप दै बहु भाँति सोक्रनि घालि लोक बिलोक॥ | 
[ १४ ] 'काशि०? मे केवल 'ई दई सिष जाइ? क़ | 
(१५ ] बृद्धि-ऋद्धि (सर०)। [ १६ ] प्रथम ०-कुसल Ha ja) | 
[१८] लीचे ज-लीजे sy ( सर० )। निदवसंदेह-नेहि देई ति 
संदेह ( काशि० ) | [ १९ ] करौ०-कै वेगि अकामनि कार्मान 
प्रबृत्ति के पुनि ( बढ़ी ) | कै-सो” (aro, काशि० ) | [ ९° ङ्त 
[ २१ ] ्रसेध-सुवेष ( सर० ) | संग सुबेष-सुविसेष ( वेंकट, काशिः ) 


१८।। 


की ( काशि०)। सोऊनि-नर्कनि ( सर? ) | | 
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\ सतसंग 

| राजराज भली कही यह बात नित्य प्रमान | 

| मित्र कौन जु सत्र को जग आपु रूप समान | 

सर्वदा सब भाँति सेवहु एक आनँदसक्ति | 

आर वात न मानिये मन छोड़ि श्रीह्रिभक्ति ॥ २२॥ 
राजघ ( दोहा ) 


| 

| 
wg राजा है प्रभु जिनि कहो तपसी की सी बात । 
| सिंह जियत क्‍यों खगन सो नातो माने तात ॥ २३॥ 
| दान ढया मति सूरता सत्य प्रजाप्रतिपाल । 
| दंडनीति ये धर्म है राजन के सब काल ॥ २४॥ 
| ( रूपमाला ). i 
| दान दीजत बिज्ञ को अति अज्ञ को बस सीत। 
| दीन को ह्विजबने को बहु भूख भूषित भीत | 
दीन देखि दया करे अति वाल को भुवपाल | 
| गाय को” त्रियजाति को द्विजजाति को. सब काल ॥ २५॥ 


| [२२ | सत्रु सत्रु को सब ( सर० ); कौन ag को मित्र है ( काशि० )। 
जू। | ऐेहु-कहु करि ( वेंकट, काशि० ) | मानियै०-आनियै डर छोडि कै ( सर० )। 


gl | सके ग्रनंतर “काशि०? में ये दो सवैये है -- 

E: है प्रभु है जेहि दैये | 
जू। | पि देइ को जीवनबृति वह प्रभु है सिगरे जग को जेहि द 
जू || {el | i श्रावत ज्यो ग्रनउद्यम ते दुष त्यो सुष पूरब केकृत पैये । 


| गा ४ नो न aia | 
| राज श्रो रंकु aug करौ सब काहे कों केसव काहू 3 
| मारनहार उबारनहार सु तो सबके सिर ऊपर हैये ॥ 


oll 1. ॥ यथा || हाथि न साथि न घोरे न चेरे न TS न six को ठाट fae | 


तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त श्रंग न संग न रैहै | 
केसच काम को राम बिसारत और निकाम है कामु न AR l 
चेतु रे चेतु अजो चित अंतर अंतक क अकेलोइ जैहै। ह 
0 l २३ ] जिनि०-करत हों ( सर०) । [२४] दंडनीति०-राजधम 
| : l 
इसके नतर "काशि०? में” यह अधिक है 
प्रजा प्रतंग्या पुन्य पन परम प्रताप प्रसिद्ध | 
सासन नासन aa को बल बिबेक की बृद्धि | 
दंड agag धीरता सत्य sl a 
कोस दोसयत afs उद्यम SAWANT , ६ 
` २५ ] बस-भस ( aittne ye बर्न-वर्ग ( सर० ) | भीत-रीत ( वही 
कोट, काशि० ) | र i 
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(दोहा ) 
घरनी को धन धर्म को , सत्य सील संतान | 
नृप अपने उद्धार को, सदा रहत मतिमान ॥ २६॥ 
( रूपमाला ) 
सूरता रन सत्र को मन इंद्रियादिक जानि। 
सत्य काय मनो बचादिक संपदा बिपदानि। 
चोर ते बटपार ते ब्यभिचार ते सब काल | 
ईति ते ठग लोग ते जु प्रजानि को प्रतिपाल ॥ २७॥ 
( दोहा ) 
सखा सहोदर सुत सजन गुरुहू को अपराधु | 
qa न राजा बिप्रहुँ बनिता बिहरत साधु ॥ २८ || 
( दोधक ) 
संतत भोगनि मे रस जाके । राज नसै अरु पाप प्रजा के। | 
am महीपति दंड सँचारे । दंड बिना नर धर्म न धारे ॥ २६॥ 
( दोहा ) 
कै तुम तजो कहायबो राजा आजु बिबेक | 
महामोह को दंड के दीजै भाँति अनेक || ३० ॥ 


राजा 
जद्यपि ऐसोई सदा आदि अंत हे राजु | 
तदपि आपने बंस को कैसे मारौ, आजु ॥ ३१ ॥ 
गीतायां यथा श्रीकृष्ण अजेनं प्रति 


a iss विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
नो राज्येन गोबिंद किं भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 
waag ( दोधक ) : 
हो हठ ऐसो जुधिष्ठिर कीनौ | लोग रहे कहि क्यौ नदी | 
अंत खिजाय के जुद्ध सँचारे | देस ते नारिसमेत निकारे ॥ न =a 
aa? | 


६८८ 


al EG J उद्धार-उर आनि कै ( सर० ) | [ २८ ] सुत०-पुत्र सम ( वेंकट 
_____ बिहरत-सो कहि (सर० ) । [ २६ ] भोगनि०-सो बिन हीन स ( सर” | 
` नीतिन (काशि०) | Bee ( काशि० )। ata ( बही / शि 
० ) | [ २० ] दीजै-छीजै ( काशि० ) | [ ३१ ] राजा-विवेक (sy j 
(काशि० ) | damig (सर० ) को-सब (काशि० ) | क 
नही है | [ ३२ ] कीनौ-ठान्यौ (azo ) | n 


||. 
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राजा (दोहा ) 
बंधुनास अर्जुन कियो श्रीहरि के उपदेस। 
तिनही, अघमोचन कह्यों होइहि बारिप्रवेस ॥ ३४ ॥ 
राजधर्म ( स्वागता ) 
| धर्म छॉडि उनि जुद्ध प्रकासे । कने द्रोन छलि सौषम नासे | 
| पाप मारि प्रभु धर्म सँचारौ । लोकलोक जस क्यों न पसारा ॥ २५॥ 


| विवेक en 
| बापसो जुद्ध कहो किनि कीनो । आजु चल्यो यह धम नवीनों। 
| एक पुरातन बात सुनाबों | मोह के मोह ते मोहिं छुड़ावों ॥ २६ ॥ 
| राजधर्म { दोदा ) 

रामचंद्र जगचंद्र सो. कीन्हो हो संग्राम | 

रामचंद्र के सुतनि ही बाजि गह्य गुनमाम ॥ ३७॥ 

( दंडक) 

| साथ न सयानो कोऊ हाथन न हथियार, 
| रघुनाथ जज्ञ को तुरंग गाहि राख्योई। 
| कोठुन कछोटी सिर थोरे थोरे काकपक्ष, 4 
पाँचही बरस किन जुद्ध अभिलाख्यौई | 
| गील नल अंगद सहित जामवंत हनुमंत, 
| aa से अनंत य नीरनिधि नाख्यौई | 
| [य? दीपदीप भपनि सो रघुकुल, 
| > कुसलव जीति के बिजयरस चाख्योई ॥ ३८ || 
| विवेक ( तोटक ) i 
अनजानतही* उन रोष घरे। पहिचानि पिता तब पा R ae 
हेम जानि पिता रन क्यौ” हनिये | यह धर्मकथा कहिं क्यो गु 


eee पेप्रबीने | जुद्ध पिता सह कीने | 
पे द अति aaa | जुड़ मे TN ति नीको ॥ ४०॥ 


| बारि०-जारे देस 


( ) । सँचारौ-बढायौ ( सर० ) | pues 

Aao) [३७] ही-जब ( बँकट) कार? es = 
> (a)i तब-पुनि ( बही ) | a 

) an LR eee on ( काशि० ) | Seok 


l केहि-कहु ( वेंकट, काशि० ) | [. ४° 


i 
| 
| 
i 

i 
| 


बंधु के मानत बंधनहारिन AR बिचै-बिष खात मिठानौ। 
aun eea 


( काशि० ) | 
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राजनि केवल राज के काजे । मारत किसव' काहु न लाजै* | 
के अति प्रेम पिता सझुमावो | मोह के मोह ते सोहिं छुडाबो ॥ ४१ | 
( दोहा ) 
ब्रह्मदोषजुत HRA, कहा तात कहाँ मात। 
Aw Ss ~ m~ 
जौ न मारिये राज तो, नक परु सुनि तात ॥ ४२॥ 
fant जंबूढीप मे, पूरि रहा परिवार | 
राजा fant तंत्र को, राम नाम है सार ॥ ४३ ॥ 
~ ~ 
THA करव 
बोलि लयो उपकार कहेँ, गहि उद्यम को हाथ | 
राजसभा मे आय के, AF तब नरनाथ ॥ ४४॥ 
जाचक पूजक जोगजुत, पंडित मंडितधम | 
Nw ~ ९ 
बरने आनि बिबेक सो, महामोह के कमे ॥ ४५ II 
0 a ज्ञ 
राजधमं ( विजय ) 
भूलत जीव चिदानंद ब्रह्म समुद्र के स्वादहि संघत नाही | 
पीवै न बेद पुरान पुकारि पुकारि पिवावत है बहुधाही । 
मूठे बिषै बिषसागर तुंग तरंगनि पीवतही न अघाही । 
WAT है उनमज्जत 'केसवदास' बिलास बिनोद gael ॥ ४६ ॥ 
(दडक) : 
win x a ८ v Fa | 
ac चढ़ बाल सब काठ के तुरंग पर तिनके सकल गुन Agel मे ड 3 | 
से अति बालिका वे खेलति पुतरियन पुत्र पुत्रिकानि मिलि बिषय i | 
Ta जा भूलि जात लाज साज कुल कमे जाति कर्म कादिकनही व मनमा. 
ऐसे जड़ जीव सब जानत हे PA’ आपनी सचाई जग स 


( सवैया ) 
अंध ज्यों अंधनि साथ fata gai परिहूँ न fea पछितानों | 


(ह | | | 


x [४१ ] मोह०-बंदि nA प्रभु a ( सर० ) | [४२ ] दोष-द्रोदी । [7 | ॥ 
मारिय०-मारिहौ राति ( काशि० ) | सुनि-जग ( सर० ) | तात-जात (कारि” ) | 
राजा०-जची एक वा नार सीता को करहु बिचार ( सर० ) | [ ४४ ] मिश्र i 
( बेंकर ); राजोवाच ( काशि० ) में-यहँ ( बही )। ग्राय-जाय (सर? a 
जगनाथ ( सर० ); नए नाथ ( काशि० )। [ ४५ ] 'काशि० मे नट al 
(सर०)। [४७] चढे०-चढि बालक वै काठनि के बाजिन पे ( सर”, कै 
( काशि० ) | पुत्रिकानि-यौत्र anf ( वेंकट, काशि० ) | भूलि-छूटि (Fe! 
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oo ॥ 4 दासन कों फिरि दास भयो भव जद्यपि रानौ | 
1 Lag a 

भूलि गई प्रभुता लग्या जीवहि बंदि परे भले बंदियखानौ ॥ ४८॥ 
भू 


| राजधर्म ( मदिरा ) 
| ह्य रवे ae लोकहि. किसब' चेत को आपु प्रबेस करथो | 


| ag भयौ गुन-हेतु भयौ सुख दुख्ख सु तो फल दोइ Tei i 
| (तके कहि केवल भोगनि को ga निरेपद पेड घस्या । ee 
| | इहि भाति रच्यो जग झूठो महा सु कहां जगदीस के हाथ TAT ॥ ४६ ॥ BEA 
| राजा ( दोहा ) pr 


| उद्यम कीजे आजु ते कह उद्यम अकुलाय | 

| जीति सत्रुजन कह मिलो देखो प्रभु के पाय ॥ ५० ॥ 

उद्यम j 
| गज बाजी संबर घने ठाढे है दरबार | 

जोधा बोधा जुद्ध के गहे हाथ हथियार || x? Il 


| राजा 
2६ ॥ | उनके जोधा काम है, सब जोधनि को सार । 
O उद्यम 
att! | ताको राज, प्रयोगिय एकै बस्तुबिचार | ५२ ॥ 
बताने | | 
if fi] वस्तु-विचार (#41) ५ 
ai S al | 
कै जागे | बासरहूँ निसिऔ दरबार बहै मलधार रहै oe | 
॥४॥ | सूरति सूकरि की सी सलोम कहा बरनों थल अंक घरी को | 
| सूकर सो बिषयी जन ताहि. महा सुन म निरे-नगरी को ॥ ४३ ॥ 
| TY कहा अपमार मर्थो कह ठाकुर काम ie 
| बाण यहिण-पहिले ज 
| (सर [४८ ] बंद्य०-जंदि aah ( बेकर, काशि० ) | बु j सबही है फर्‍यो 
s He 6 ) पहिले कहि ( काशि० ) | फल०-संबही है gas कट काशि० ) । भाँति- 
1141 त) चल-सब ( सर० ); बल ( काशि०)। लोका तक ग काशि० ) | कहे 
५० ] आाजु-श्रापु ( ५१] संबर०-स्थ पतति जुत 


(x सेर ) | देखो०-प्रभु को देउ छुड़ाइ ( वही )। [ I [१२ J जोधा-राजा 
£| 1३३” समरनि-( काशि० ) | बोध।०-रन बोधा सबै ( वह ) à ति-सूकर 
= बेकर काशि ) | बहै-असे ( कट ) । सूर 
on Mto ) | [ ५३ ] सवैया-विजय ( सर० Ste cae Yh 
| थल-जपु ( सर० ) | घरी-भरी (बदी) | तव्याला 
Ro, काशि० ) | 


R R 
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राजा ( दोहा ) 
को करिये कहि कुसलमति, क्रोध जीतिबे जोग | 


उद्यम 
ताको राज प्रयोगिये सहनसील संजोग ॥ ५४ || 
सहनशील संयोग (ada ) 
कोप किये हॅसि बात कहै मुख गारि दिये कहि ओरड दीजे | 
जौ कहै मारन मारो नहीं सिख मानि सबै सिर ऊपर लीजै। 
जौ कहे दूरि तो ऐसे कहै हम जाहि कहा पद्‌ देखत जीजे | 
। Grae जो जिय मे बुधिबोध तो क्रोधबिनास घरीक में कीजे ॥॥॥ | 
राजा (Ar) | 
को afte संग्राम A लोभ सोह सारोष | | 
उद्यम | 
ताको राज प्रयोगिये अब एके संतोष ॥ ५६॥ | 
संतोष ( सवैया ) - | 
निमेल नीर नदीन के पानि बनी फल मूल wa aa Tei! | 
सेज Raa, पलास के डासन डासि के PAT काज सँतोख्यो | 
यो मिलि बुद्धि-बिलासन सो निसिबासर राम के नामनि eA | 
राज तुम्हारे प्रताप-कृसानु ef दास लोम-समुद्रनि सो्यो ॥ १४) 
(दोहा) 
परत्रिय जननी जानिये परधन बिषसमतूल | 
लोभ कहा सब सोहदल मरि AÈ यहि सूल xsl 
उद्यम 
अपने दल बल समुक्तिये रे भट आलस Bile | 
प्रभु की तुम पाषंड पुर फेरो प्रतिदिन डोंडि ॥ ४६ . 
नक जक इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां चिदानंद्मग्नायां विज्ञानगीतायां बिते 
पु FART नाम नवमः प्रभावः ॥ ६ || E 


| ५४ ] राजा-संतोष ( काशि० ) | सहन०-अब एकै संतोष ( Fg) 
` विकट? और “काशि० मे” नहीं” हैं? । [ ५७ ] मूल-कूल 

l दहूँ ०-दसा इहि ( वेंकट, काशि० )। लोम-लोक ( 
तूल ( वेंकट, काशि० ) | aag ( काशि० ) 


[Se >> 


tt 
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l ६६३ 
| Jo 

| 

| 
| ( दोहा ) 

| 

। 


Sar दसम प्रभाव में स्लेष कबित्त-बिलास | 
बरनन के मिस प्रगटही बरषा सरद प्रकास ॥ १॥ 


केशवराय ( मालती ) 


। § 

T ता पुर से यह बात | डोंडि बजी अधरात | 
ग... आयसु देत बिबेक । ब्रह्म धरौ चित एक ॥ २॥ 
RAEN ( सोरठा ) 


महामोह यहि बात, कीनो कोप बिबेक पर | 
कूच बड़े ही प्रात, करि कासी सनमुख चल्यो ॥ ३॥ 
| रानी ( दोहा ) 

कंच न कीजै राज _ अब, आयौ बरपाकाल | 
arate आवतही बरद, करौ बिबेक बिहाल ॥ ४ ॥ 


| केशव ( विजय ) 
= y लगे सिगरे अपमारग कौन भलो बुरो जानि न जाई | 
॥श | Me हृस्तन को सुखदा अचला चल दामिनि को दुखदाई। 

: हैस कलानिधि सूरप्रभा हत खंड सिखंडिन की अधिकाई | 
सव” पावस-काल fea अबिबेक महीपति की ठकुराई ॥ ५॥ 
जाल जगे कि चले चपला नभ भूम घनो कि घनाघन धूरो । 
अचर लोगन के अंसुवा wade किधौँ बरनो मतिसूरो | 
की कहे इह कीकई ea गौ जरि जोर जवासो समूरो | 
Wg रे बिरहीजन भागहु पावस काल कि पावक पूरो॥ ६॥ 

( मदन मनोहर ) 

घनघोर किघो* भटपंजन पे तरवार कढ़ी तडितादुति भीनी | 
त >> Sap जोति-समूहनि की पदवी बहु लीनी | 
“tg ae (ae प्रकास ( काशि० )| [२] केसवराय०-तोटक (बेंकट ); | 
Ma) | Uto ) | ता पुर०-किय मंत्र में. अधरात ( सर० ) | बजी०-फिरी अवदात 


)। ks ( Wo REESS ( काशि० ) | धरौ-बहे ( ato ) ; धरि ( काशि० ) | [ ३ Jak- : 
४ ] राज-नाथ ( सर० )। [4] केशव-जरधाब्ननं ( काशि० ) | | 
रं पोन ( सर० ) | चल-विप (ae, काशि० ) । कालानिधि-प्रभा 
4 Nee भाई ( काशि०)। [६] धूरो-रूरो ( सरण 


a ( बेकर ) 


६९४ 


( स्र, काशि०) | कौ सो ( काशि० ) 1 [८] 
(a)l [६ ] कमल-सवैया (वेंकट ); x ( काशि० ) | 
( वेंकट, काशि० )। [ १० ] में दुखदाई-त्रीच aig ( सर” 
गिरि ( सर० ) | 
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कमला तजि पद्मिनि बूड़ि मरी धरनी कहें. चंद्बधू गहि दीनी। 
बरषा हरषी कि बजाय निसान पुरंदर सूरज को रिस कीनी ॥ ७॥ 
( विजय ) 
मिलि मैलेहि गात सुअंबर नील Tat लगि बात सुनो गजगामिनि | 
जलधार बहै बहु नैननि तेन रहे कहि किसव” बासर जामिनि। 
कबहुँ wat कछु बात कहै दसके ढुति दंतन की जनु दामिनि। 
पिड पीउ रटे मिस चातक के वरषा हरषी कि बियोगिनि कामिनि॥ ८॥ 
( कमल ) 
कोप करे द्विजराज सों Sea कोबिद-चित्त-चरित्रनि लोपति। 
agag अपमारग लावति दूर करे सतमारग की n | 
चोरन को” बिभिचारिन को निसिचारिन को उपजाबति है रति। 
बातक चातक ते समुझै बरषा हरषी feat लोभिन की मति॥६॥ 
( सवैया ) 
दूषति है पर पंकज-श्री गति हंसनि की न तऊ सुखदाई | 
अंबर-ओट किये मुख चंदहि छूटि छपे छनभा न छपाई । 
सोहति है जलजावलि “केसव' पीन पयोधरमे दुखदाई | 
मारग भूलति देखतही अभिसारिनि सी बर्षा afa आई ॥ १०॥ 


( मदनमनोहर ) _ mat 
भवकारन जीवन देति भली बिधि भूलिहु तो न भई pa : 
द्विजराज की नेकहुँ कानि करी नहिं तीनि लोकन कीरति | 
परिताप हरे सब भूतल के रबि के कुल को पदवी बहु vat 
कहि 'केसव? चातक मोर ररे बरषा हरपी कि सती रिसक 

( दंडक ) 
aie सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, T 
भूखन जराय जोति तड़ित्‌ रलाई 
दूरि करी सुख मुख सुखमा ससी की नन, | | 
असल कमलदल दलित, निकाई है 
'केसोदास? प्रबल करेनुका गमनहर _ T 
मुकुत सुहंसक सबद सुखदाई 


i SR हु-सत्र 
[ ७ ] किधौ ०-घटा भटसँगन में ( सर० dt see (शि ) 
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अंबर बलित मति मोहे नीलकंठजू की, 
कालिका कि बरषा हरषि हिय आई हे॥ १२॥ 
इति वर्षावणनम्‌ 


ग्रथ शरदवर्णनम्‌ ( दोहा ) 


i 

| 
| 
। | बीति गई बरपा सबै आई सरद सुजाति | 

| SID बासर-सोभ सी बीती कारी राति ॥ १३॥ 

| 

| (दंडक) 
| टि गयो प्रजनि चलन अपमारग को आपने आपने सतमारग समीति È 
| सोहि परमहंस सूर सम कलानिधि गाय द्विज देवतानि पूजिबे की प्रीति है। 
| पे न प्रवेस विभिचारी निसिचारी चोर धामनि धामनि रामदेवजू की गीति है। 

is ~ ~ ` Nw र 

| अदासः सबही के हृदय-कमल फूले सोभित सरद fear” आछी राजनीति 
i. है ॥ १४॥ 
| दै. नरदेव देव सेवत परमहंस राजै द्विजराज ag पावन प्रबल है। 


| > aS x है 
| A अकासहू प्रकासमान 'केसोराय' दिसि दिसि देस देस इच्छत सकल है। 
Atm करें दूषन सकल et’ मन बच काय भव भूषन अमल है | 
| ठोर बरनत कबि सिरमौर और सरदप्रकास feat गंगाजू को जल है 
| a ॥ १५॥ 
[Tre दुर्गापाठ पठत प्रबीन द्विज धाम धाम धूम धर मलिन अकास सो | 
| गैर सन संजुत Fat छत्र बाजत निसान गज गाजत हुलास सो। 
im e RATRE दीसै दीपमालिका सी सोभित सिंगारहार कुसुम सुबास सो | 
| ' आसपास लसत परमहंस देवी को सदन किधो सरदप्रकास सो 
रा ॥ १६॥ 
| त ह ईस कमला समेत तहाँ जागे ज्योति जल थल बिमल बिलास सो। 
l | kp नाथ भाँति भाँति बिधिजुत देखिजत देत दीप अघओधघनास सो | 
। 


| 


| 


| हि तही सु फूले है” प्रभाव जाके बरन बरन बहु बिसद हुलास सो | 


q बिलोकि सुख पावै क्षीरसागर उजागर की सरदप्रकास सो 
| ३ ` ॥१७॥ 


ग च 


4 BR 
p ण चारु चंद्रमुखी चंद्रिका सुचंदन agai साधु मन बच काय की | 


फेहरि 


गरि Jf RI 'वेंकर, काशि०? में नहीं है। [१४ | सम-कुल (ao ); सब 
Ro पमदेव-रामचंद्र (ato ) | सबही के-सत्र बिधि (वही ) । [ १५ ] देव- 
hea ( वेंकट, काशि० ) | सकल-श्रसेष ( सर० ) [ १६ ] लसत- 


१७ ] बिलास-हुलास ( काशि० ) | 


कमलदल पढ्‌ कर daa नयन कुंद दंत सुखदाय को | 
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DN 


आहे तनु गंगाजल सहित सिँगारहार Saara हंसगति सुंदर सुभाय AA 
बीते निसि बरषा के आई है जगावन को सरद की सोभा वृद्ध दासी gy | 
$ की ॥ {५॥ | 

भूषन कुसुम बर अंबर अमल धर कोसल कसल कर ही सो हित मानियै। 
'केसौदास' नारि नर पूजत है. घर घर राजहंस हर हिय सब सुखदानिये। 
जा fag जगत जीव काँपत है थरथर सूरहू के तेज घटि जात यह जानिये | 
जाहि आएँ सब आवे बेद यह गीत गावै सागर की नंदिनी की सरद बखानिपे 
॥ १६॥ | 

सकल बिभूतिधर परम दिगंबर पे अंबर सुरंग सीस सोभा रजनीस की। 
स्वेत ofa सब अंग गिरिजा अनंग संग करत परमहंस प्रीति बिसेबीस की। 
बंदित है भूमिदेव नरदेव देवदेव 'केसौदास' भासिनी है अति अ al | 
जीबजोति हरषति सब सुख बरषति सरद की सूरत के सूरत है इस की॥२०॥ | 
सोभा को सदन ससि बदन मदन कर यहै नरदेव कुवलय बरदाई है। 
पावन उदार पद aa हंससुकुमार दीपति जलज जहाँ दिसि दिसि धाई है। 
तिलक चिलक चारु लोचन अमल रुचि चतुर चतुरमुख जगजिय भाई है। | 
अंबर अमल बर नील पीन पयोधर 'केसौदास' सारदा कि सरद सुहाई दै॥२१॥ | 


` a ७, ~ 4 ७ ° co A, | 
इति श्रीमिश्रकेशवरायबिरचिताया चिदानंदमग्नायाँ वर्षाशरदूबरन नाम ९ | 
प्रभावः ॥ १० ॥ 


33 


(दोहा) 
एकादसे बसीठई बानारसी प्रभाव | 
बरनन के मिस कहत है” बाहज्ञी-समुदाव ॥ १ | 
मिश्र केशव 
महामोह नरनाथ तब, कूच कस्थौ अकुलाय | 
सोभन सरदृहि पाइ बहु दुंदुभि दीह बजाय ॥ ९ 


[ १८ ] चमकि-चमर ( काशि० ) | सरद की-सरदी ( वही ) 

“वेंकट, काशि०? में नही है | me 
[ १ ] “वेंकट; काशि० में” नहीं है | [ २] नरनाथ०-श्रतिं aa 

सरदृहि०-सरद्‌ बिलोकि के ( वही ) | 
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विज्ञानगीता ६६७ 
| (paa ) 
qu | रथ राजि साजि बजाय दुंदुभि कोह सो“ करि साज | 
।\५॥ | बिंदुमाधव को चल्यो दल भूमि को अधिराज | 


| उठिधूरि भूरि चली अकासहिँ सोभिज्ञ जु असेष। 
| जलु सोध देन चली पुरंदर को” धरा सुबिसेष | ४ | 


a (सरस्वती ) 
| | दूरि ते” feat 
ey |  वारानसी अति दूरि ते अवलोकियो मन-पूत | 
5 ऊंचे अवासनि उच्च सोहति हैं” पताक बिधूत | 
7 सोभाबिलास विलोकि 'केसवराय? यौ मति होति | 
i | बकुठमारग जात मुक्तन की नचे जनु जोति॥५॥ 
।२०॥ | : s Cp 
eo गंग TON gale पूजत फूलन सो तन फूलि गनो | 
| | आनद भूलि के भो रनि के मिस गावत हे” बड़भाग घनो | 
| | ाइलतानि उठाय कै नाचत Seay राँचत चित्त भनो । 
९॥ | MA सीतल मंद सुगंध समीर लसे हरिभक्त मनौ ॥ ६॥ 
am | Sy 


पार देखि बारानसी डेरा कीनो वार। 
| महामोह नरपाल तब दल रोकियो अपार ॥ ७॥ 
4 ( भुजंगप्रयात ) 
tear एक बारानसी है । सखी सी सदा संग गंगा लसी है | 
| क्यो महामोह लै भूमि अच्छा | महादेव मानो रची रामरच्छा ॥ ८ ॥ 
| (दोहा) 
| महामोहृ पठए तहाँ भ्रम अरु भेद बसीठ | 
| सोभित हुते बिबेक जहेँ परम धमे के ईठ ॥ ६ ॥ 
| ( रूपमाला ) 
| देखियो सिव की पुरी सिवरूप ही सुखदानि | 
ष पै न असेष आनन जाइ बेष बखानि। 
"हात संत अनंत बेष तरंगिनीजुत तीर। 
एक पूजत देवता इक ध्यानधारनधीर ॥ Yo Il 


|| | J a 


| अधिराज-अलिराज ( सर० ) | सोभिजै०-पूरि श्रास ( वही ) | [ + ] अति- 
111२], 
) भनो 


ally मन०-ति सूत ( बही ) | श्रवास-निवास ( वही )। [ ६ ] घनौ-मनौ 
£ N en काशि० ) | चित्त-हीत ( वेंकट, काशि० )। भनौ-घनो (वही ) | ` 
ee ( Ne ) । नरपाल-नरनाथ ( काशि० ) | तब-सब (ae )1 [८] 
bi ) । क्यो -जो ( बेंकट, काशि० ) । [१० ] रूपमाला-चंचला ( काशि० )। 
` षऽ २०) । संत-देव ( वही ) । बेष-सेव ( वही ) | Be. 


औँ 
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६९६ विज्ञानगीता 


एक मंडित मंडली महेँ करत बेद-बिचार। 
एक नाम रटै' पढे aft सुद्ध सारत सार | 
एक दंड धरे कमंडलु एक खंडित चीर । 
एक संजम नियम आदिक एक साधि समीर ॥ ११॥ 
एक है, अनुरक्त कर्मनि एक नित्य बिरक्त। 
बिंदुमाधव के उसाधव के कहावत भक्त | 
एक भोगनि जुक्त एक सु जोग जागनि जुक्त । 
एक साधन युक्ति साधत एक जीवनमुक्त ॥ १२ ॥ 
( तोटक ) 
भुव ब्रह्मपुरी सम मानि at | इन भाँतिन सो अवलोकि सबै। | 
नृपनायक के दरबार गए | gal तब भीतर बोलि लए॥ !३॥ | 
( दोहा ) 
उद्यमजुत सतसंगजुत, देखि बिबेक अखेद । 
करि प्रनाम अति दूरिही , बैठे भ्रम अरु भेद ॥ १४॥ 
भ्रम ( स्वागता ) 
महामोह महिमंडल लीनौ IgA राज यह आयसु AA | 
तजौ आजु सिव की रजधानी | रहो जाय HE श्री बिधि बानी | (| | 


भेद 
fea” होय जिय सो ag नेहू । हमे आजु गहि श्रद्धा देहू! 


महाराज तुमको” पहिरावे । गह पाय उठि जौ घर a! 
( सोरठा ) 
महाराज मन-तात, महामोह की बात gM | 
धीरज उर Baga, पठए उत्तर देन तब ॥ (७॥ 
( दोहा ) 
धीरज गए जु तिहि सभा, जहाँ पाप की गाथ | 
महामोह बैठे तहाँ, असतसंग के साथ ॥ ९5 ॥ 
घैये ( चंचला ) 
सासना दई बिबेक राजराज ह्वे कृपाल | 
छोड़ि देहु जीव को पिता करै महा बिहाल | 


[११ ] नाम-राम ( सर० ) | संजम०-ग्रानेंद मग्न है तप लीव पन Be df 
बसि तट जपत हरि करि एक आसन नीर ( काशि० ) | [ १२ ] तीसरी भो yl 
बिकट, काशि० में नहीं” है? | [ १३ ] सुवब्रहा-श्रति भूव ( बैंकर) क 
स्वागता-दोधक ( सर० ); तोटक ( काशि० ) | [ १६ ] मेद-तोटक ( ait ia 
( वही ) | गहौ०-यह उपाय धर जो उठि धावे (azo ) | जौ-के ( afte)! रौँ 
तब-को ( सर० ) | 2 


“| 
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विज्ञानगीता 


दूरि के सबे बिचार भाजि जाहु सिंधुपार | 
जो न जाइ विस्लुभक्ति अग्नितेज होउ छार ॥ १६॥ 
( दोहा ) 

कोप BA यह बात सुनि, गहो गही जिनि जाय | 
बीर धीर धरि दीह दुख, गयो wig ढहाय ॥ २० ॥ 
सोर भयो FZ ओर तब, उतरे गंगापार | 
गए बिंदुमाधव निकट, श्रीबिबेक तिहि बार॥२१॥ 
aa छोरि कर जोरि तब, बिनती करी बिबेक | 
मनसा बाचा कसेता, 'केसव भाँति. अनेक ॥ २२ || 
विवेक ( शुजंगप्रयात ) 
महा देव हे जू महादेव धारे। महीदेव ह्वै कै महादेव पारे । 
महामोह काटे लिये नाम आधो । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुमाधो ॥ २३ ॥ 
धराधारधारी निराधारधारी । सदा ब्रह्मचारी त्रजस्त्रीबिहारी | 
भजे सबेबिद्या भजे नाम आधौ । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुमाधों ॥ २४॥ 
अरुपी चिदानंद जोतिमप्रकासी | बिरूपी जगद्र्प चिद्रपबासी | 
कृपा कै करौ मुक्ति गीधौ बिराधौ । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुमाधो ॥ २५ ॥ 
अनंगा अनंगारि दुष्टप्रनासी | अनंताभिघेयं अनंताधिबासी | 
महादेबहू की प्रबाधानि बाधो । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुसाधौ ॥ २६॥ 

अमेयं प्रबजी अनाद्यंतरंता | असेषप्रहारी दसग्रीवहंता | 
अलच्छीनलच्छी नकी सिद्धि साधों | प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुमाधो LR tl 
त्र ब-त्रिकाल-त्रयीबेदकती | त्रिस्नोताकृती सूत्रयी लोकभर्ता | 
शाके कृपापात्र कीने निषाधो । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिंदुमाधों ॥ २८॥ 
रु alert तपत्याधिकारी | परत्रह्मजू र न ar 
ae संसार ब्याधो अगाधो | प्रबोधोदयं देहि 4 i | र 
| इसे बह हो ig ste जांनी | रची निड ee ॥ ३० ॥ 
[R मेरी रमाधो उमाधो । प्रबोधोदयं देहि श्रीबिदुमाथा 


Di Ro ); स्त्रयी ( काशि० ) | भर्ता-हर्ता ( सर० 


६६६ 


t | यह्‌०-ज॒य घीरजहिँ ( सर० ) | बीर०-महामोह गहि ( काशि० ) | 
WHR ( सर० ) । गए-आए ( काशि० ) | [ २२ ] eki ( काशि० ) | 
[ २३ ] हेकै-हैकै महादेव ( सर० ) । लिये “कहे (वही )। [२४] 
Ro, काशि० ) | [ २५ ] 'काशि० में नहीं है । सक्ति मोच (sey 


र) | व्याधौ-गीधौ ( सर० ) | अगाधौ-निषाधी ( सर) काशि० ) | ua 
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७०० विज्ञानगीता 


बिबेकाग हवे बिज्ञ बिज्ञप्ति कीनी । सुनी बिंडुमाधो सबै मानि लीनी | 
कृपा कै कह्यो माँगिये बिंदुमाधो | बिंदुमाधव--महामोह मारो सबै काम साधो ।३॥ | 


TAR 


सुनो ईस या स्तोत्र को जो गुनैगो । पढावै पढ़ेगो सुनावै सुनैगो। 
सबै संपदा सिद्धि ताको करो जू । सदा मित्र ज्यों सत्रु ताके हरो जू॥। | 


श्रीविंदुमाधव ( दोहा ) 
होय प्रबोधोदय fea”, तेरे 'केसवराय? | 
याहि पढ़े अति प्रीति सौ, सो बैकुठहि जाय ॥ ३३ ॥ 
बिदा बिंदुमाधव दई, तबही वार बिचार | 
गए बिबेक बिसेषमति बिस्वनाथ-दरबार ॥ ३४॥ 


( चामर ) 

पाप के कलाप मारि ताप के प्रताप तारि। 
सोग रोग भोग को अजोग दुख्ख दोष दारि। 

मान के बिमान भंजि गजि मूढ़ गूढ़ गाथ। 
राखि लेहु राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ ३४ ॥ 
धमे ते बिधम ते अधर्म धमं ते बिचार। 
भेद ते बिभेद ते अभेद ते प्रकासकारि। 
काल ते अकाल ते बिकाल ते. त्रिकालनाथ | 
राखि ag राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ १६॥ 
सम ते असमे ते सुनो असेष समंदाति। 
भूख ते पियास ते सँताप तोष ते बखानि। 
बृद्धि ते समृद्धि ते प्रसिद्धि ते प्रसिद्ध नाथ | 


राखि ag राखि ag राखि ag त्रिरवनाथ ॥ ३७४ सि 
सन ते सुजन्म ते कुजन्म ते सदा सनह | 3 
तात मात सोह ते बिसोह ते महा बिदेह | 3 
लोक ते अलोक ते त्रिलोक ते त्रिलोकनाथ | र 


राखि ag राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ ४” 


उद 

ale 
श्रीविष्तुमाधी ( काशि० )। [ ३२ ] गुनैगो-सुनैगो ( वेंकट, काशि० ye’ a fa | ` 
[ ३३ ] अति०-ते होयगो तिहुँ लोक को राय ( सर० ) । [ ३४ ] तबही | 


[ ३१ ] महामोह०-प्रबोधो उदो देहि श्रीबिंदुमाधौ ( वेंकट ); 

$ 

| बिचार ( सर० ) । [ ३५ ] भोग को०-भोग दारि झूठई ठई निवारि Cs 
4 £ 

i 

। 


_ दुष्य के gda जारि ( काशि० ) | मान-जान ( वेंकट, काशि० ) | 
ह ( सर० ) । त्रिकालनाथ-त्रिल्लोकनाथ ( काशि० ) । [ २७ lS 
र० ) | 
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विज्ञानगीता ७०१ 


क्षुद्र छिन्न भाव ते. जु दुस्सुभाव भाव लेखि | 
T काम कामग्राम ते अवाम बाम ते बिसेखि | 
मेटि डार्यै अनेक दुष्ट रुष्ट पुष्ट साथ | 
| राखि as राखि लेहु राखि लेहु बिस्वनाथ ॥ ३६ ॥ 
Eo क्रोध ते बिरोध ते gata ते प्रबोधवंत । 
LR रंक ते. कलंक ते जु am चक्र ते अनंत । 15 
। भूल ते कुभूल ते कुसूल ते कपालनाथ। Hee 
राखि ag राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ ४० ॥ ह 
लोभ ते कुलोभ ते बिलोभ ते अलोभमान। Er 
| aaa कृतन्न ते बिनास ते कृपानिधान। 
| स्वासिघात विस्वघात ते अनाथनाथ साथ | 
राखि ae राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ ४१ ॥ 
मित्रदोष मंत्रदोष राजदोष ते कृपालु | 
| देवदोष बिस्नुदोष ब्रह्मदोष ते दयालु। 
| बेददोष ते अनाथदोष ते अदोषनाथ। 
| राखि ag राखि ag राखि ag बिस्वनाथ ॥ ४२॥ 
| विश्वनाथ ( दोहा ) 
| राखि ASA सदा, aad” 'केसवराय? | 
| याहि पढ़े प्रतिबासरहि, सो सबही सुख पाय ॥ ४३॥ 
| पाय प्रबोधोदय fea’, बिस्वनाथ पै aff 
गंगाजू को. जाय पुनि, . करे प्रनाम महषि॥ ४४ ॥ 
( भुजंगप्रयात ) 
सिरस्चंद्र की चंद्रिका चारु हासे | महापातकध्यांत धाम मनासे। 
नी दुग्ध भावे अनंगारि अंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४५॥ 
(हाड को भेदि आई | जगञ्जीब-उद्वारकौ बेद-गाई | | 
ret स्वप्रकासे बिहंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४६ ॥ 
दह्‌ देही पयो मध्य न्हाही | ततो भेदिके न्याय ब्रह्मांड जाही | 
के तीब्र तंगे तरंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४७ ॥ 
स्वले निमेले निर्बिकारे | असंसारसंसारमध्येकसारे |. 
ये. असं अनंते अनंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४ ॥ 


(ary kav] Gaz, काशि० a नहीं हैं । [४२] अनाथ-सुनाथ 
Ro) | [४३] सो०-ताकोँ सब सुखदाइ (a) | [ ४४ | _ जाइ-घाय 
| महषि-प्रहर्षि (सर०, काशि० ) | [1४६ J स्वप्रकासे-चित्प्रकासे ( सर० ) | 
; जले ( सर० ) अ्रसंसार?-पदा सर्वदोषादिसंसोकहारे ( काशि० ) | 


:) 
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सदा सबंदोषादिसंसोषकारे । महामोहमातंगअंगप्रहारे | 
चिदानंदभावाब्धि सांते सुरंगे। नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४६ 
घरा लोक पाताल स्वर्ग प्रकासे | मनो बाच कायाज कर्म प्रनासे। ' 
जगन्मातु भावे सदा सुद्ध अंगे । नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे | on 
सुने स्वप्नहू मे बिलोके स्मरेहुँ । छिये होत निष्काम नामै" ररेहूँ। 
करै अक्ष अस्नान प्रत्यक्ष अंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ५१ | 
गिराधो रमाधों उमाधो अनंता | स्मरे देवि तो नाम ब्रह्मांडरंता। 
कहै “राय केसो? बिबेकप्रसंगे | नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ १२] 
श्रीगंगोवाच ( दोहा ) 
सबैभाव तुम सबेदा पावन 'केसवराय? | 
यह अष्टक नित प्रति पढ़े सो नित गंगा न्हाय ॥ ५३॥ 
गंगाजू हि प्रनाम करि 'केसव? उतरे पार | 
जात बिबेकहि कटक मै दुंदुमि बजे अपार ॥ ५४॥ 
इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायाँ चिदानंदमग्नायां श्रीबिंदुमाधवविश्‍वनाथगंगातुत | 
वणँनं नाम एकादशमः प्रभावः ॥११॥ 


१९ 
न (दोहा ) 
जुद्ध बनिबो द्वादसे,, महामोह की हारि। 
“'केसवराय? बिबेक को, जय बर्निबो बिचारि ॥ १ ॥ 
( रूपमाला ) 
हय-हींस गजे-गयंद घोष रथीन के तेहि काल | 
बहु भेरि gt मृदंग तुंग बजी बड़ी करनाल | 
बहु ढोल दुंदुभि लोल asia बोल बंदि प्रकास । 
तह धूरि भूरि उठी दसो दिसि पूरियो सु अकास ॥ २॥ 


१ | 


| मः ( काशि० )। बोल-बिरुद्ध (वेंकट ); वरद (काशि०) । भूरि 1 


it olf. 
[ we ] भावान्धि-भावेधि ( वेंकट ); देवेधि (azo ) | सांते०-सरवै त e | | 
'काशि०' मे नहीं है। [५१ ] निष्काम-निष्पाप (सर० ) । aaa (| a 
[aR ] बिबेक-प्रबोध ( सर० ) | [ ५३ ] नित०-प्रतिदिन ( सर०, काशि’) 
काशिर मे नहीं हे | 
| इति ] स्तुति स्तवविवेकराजकृत ( काशि० ) | a af 
[२] र्पमाला-झूलना ( सर०, काशि० ) | भेरि०-मेवरु ज ( ( वार्धि 


उढो०-ससब्द केसव ( सर० ) | 
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( दोहा ) 
u |  महामोह तब कोह करि, पठए दूत प्रचंड । 
धर्मकर्मजुत जुद्ध को, I पाखंड अखंड ॥ ३॥ 
०॥ | तब बिबेक प्रति जुद्ध को, आगम निगम समेत | 
| पठई तहाँ सरस्वती, सन्मुख समर-निकेत ॥ ४ ॥ 
| ( रूपमाला ) 
२॥ | सिर धर्म, साख सुखेंदु सुंदर, बेद लोचन तीन। 

| हरिभक्ति की महिमा हृदै कहि केतवादिक बीत | 

| सांख्य बाहु कनाद-भाषित भाष्य न्याय सुपाद । 
रन सोभमान सरस्वती जनु अंबिका अबिषाद ॥५॥ 
| ( दोहा ) 
जुद्ध सुकुद्ध सरस्वती, देखतही पाखंड | 
ह खंड खंड हें दस दिसा भागे जदपि प्रचंड ॥ ६॥ 
गगः ( रूपमाला ) 
| सौगतादिक भागि गे सब हून मागध अंग। 
| सिंधुपार गए ति एक अनेक बंग कलिंग | 
| पामरादि दिगंबरादि कपालकादि असेष | 
| मारए अरू मारबार गए ति नीचनि भेष ॥ ७ || 

( दोहा ) 

निंदक एकादसिनि के सध्यदेस मेवार | 
अरु पाखंडी धर्म सब गए सिंधु के पार ॥८॥ 
जब आयो रनलोभ तब आयो दीरघदान | 
देखन लागे देवगन बल बिक्रम TRA ॥ ६॥ 


दान उबाच ( कमला ) 
aag देहु सबे पसु 'केसव? रोमन सूतन पाट we पट । 
| जन भाजन भूषन देहु रे काटहु कोटिन आ । 
| नि देहु कलत्रनि देह रे प्राननि देह रे देह लगी | 
4 — शोभिन के भए लोप बिलोकिये दीह दाररनि दारिद के पट ॥ १०॥ 
E ( ३ ] कोह-कोय ( सर्‌० 5 काशि० ) | दूत-सुभट ( glo ) l [ ४ ] eS 
कट, काशि० ) | समर-ससर ( बंकट ) | [ ५ ] रूपमाला 


हनि ( वेंकट, 
( काशि० )| की०-को ३ जातौ ( सर० )। कहिं-हनि ( वैक) छ 
eo ces) area) त 
[मबंदनी पार (सर० ) || 
) । प्राननितञ्रातनि 


>>. 


से 
श्र 
Ro 
शे र (Faz, काशि० ) । अविषा । 
। [८] अरु०-नारिबेष ae मठपती सा 
“दाननि स्यौ बसु देहु सबै पसु के सब सन ( ate हे 
भिन-लोकनि (daz, काशि० ) | भए-किये ( सर० )। हु 
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( दोहा ) 
आए क्रोध बिरोध सब, कीने क्रोध अपार | 
सहनसील संजुक्त तहँ, आए बस्तु-बिचार ॥ ११॥ 
वस्तुविचार ( सवैया ) 
मारियै काहे को क्‍यों मरे किसव” ऐसो उपाय न जी जनिये रे | 
एक ते रूप अनेक भए सब बेद पुराननि मे सुनिये रे। 
थावरहुँ चरहूँ जलहूँ थल देखिये सूरति आपनिये रे। 
क्रोध बिरोध भजे भ्रम भेद सो काम कहा बपुरा गुनिये रे ॥ १२॥ 
( दोहा ) 
पुन्य पाप सुख दुख जुरे आलस उद्यम तत्र । 
गर्ब प्रनयनय मान मद कलह काम एकत्र ॥ १३॥ 
जोग बियोग सुजोग सो बहु बियोग अरु भोग | 
राग-बिराग बिभाग सो कोटिन रोग अरोग ॥ १४॥ 
अनाचार आचार अरु सदाचार बिभिचार। 
सत्य असत्यनि आदि दै नित्यानित्य प्रहार ॥ १५॥ 
महामोह तब झुकि उठे लखि सतसंग बिबेक | 
भरहराइ भट भगि चले कहुँ अनेक कहुँ एक ॥ १६॥ 
तुमुल सब्द दुहुँ दिस भयो भूतल हल्यो अकास | 
देव अदेवनि जानियो भयौ बिबेकबिनास ॥ १७॥ 
AGT तब आपने बंस हन्यौ करि we! 
जाय पिता के पेट मे भागि बच्यौ मह मोह ॥ १5 ॥ 


( रूपमाला ) 
भीम भाँति बिलोकिये रनभूमि भूभटवंत | 
ait की सरिता gia अनंत . रूप सुनंत | 
जत्र तत्र धुजा परे पर दीह देहनि भूप। 
ae de परे मनौ बहु बात वृक्ष अनूप॥ १६" 
ह; पुंज कुंजर सुभरस्यंदन सोभिये अति सूर । 
4 ठेलि ठेलि चले गिरीसनि पेलि सोनितपूर | 


| —_ 
009 । — -+--- 


[i 


[ ११ ] सब-तब ( काशि० ) | संजुक्त-संतोष ( aco ) । [ १२] 

oe) सूरति-भूरति (वही )। [ १३ ] गर्न०-श्रन्याय न्याय श्र जान ah 

( To ) ; बर्ग ( काशि० ) | मद-मन ( वेंकट, काशि० )। [. १४ ] i [ ६] | 

ous mite) । [ १० ] इत (wee ) । विवेष-य मो (AA ie 

८०-मर देह gA सरूप ( ato ) | | १६-२०] we के १ के E 
गा (ao) | [१६-२०] अध्याय १ 
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ग्राह तुंग तरंग कच्छप चारु चमे बिसाल | 

बक्र से रथ-चक्र पैरत गृद्ध वृद्ध मराल ॥ २०॥ 

| केकरे कर बाहु मीन गयंद-सुंड भुजंग | 

भौर चीर gta Sar खग समान तुरंग | 

_ बालुका बहु भाँति हैयनि माल जाल बिलास | 

| पैरि पार भए बिबेक नृपाल 'केसबदास?॥ २१ II 

| रन जीति खेत बजाय ggh जीउ लै सुख पाय | | 

॥ | करि गंग को हर को रमापति को प्रनाम बनाय | or 
| बहु दे हिजातिनि दान बंदिन सो पढ़ाय सुगीत | mr 

तब राजराज बिबेक मंदिर मे गए सँग मीत ॥ २२॥ E 

( दोहा ) |. 

जय को करि अबिबेक अरु दै सिर तिलक प्रभाउ । |: 

कही बात सतसंग प्रभु अरि को करो STE ॥ २३॥ 

राजराज बचौ बड़ो रिपु मोह जीवत आजु। 

नास को उपचार कीजै भूलिहू नहि राजु ॥ २४॥ 


| 
| रानी ( रूपमाला ) 


सत्रु को अरु अग्नि को रिन को बचौ अवसेषु | 

होय दीरघ दुःखदायक तुच्छ के जिनि लेषु | 

नीति भाषत बेद है नुप धमंसाख्न पुरन । 

हो निवेदन ताहि ते किय बिज्ञ जानि सुजान ॥ २५॥ 

| राजा ( दोहा ) 

| भली कही यह बात तै, अब मोसो समुझाय | 

कहो जाय हरिभक्ति सो, करै बिनास उपाय ॥ २९ || 

इहि बिधि मोह बिवेक को बरनि कह्यो में जुद्ध । 

| जिहि जाने ते होयगो जीव get सुद्ध ॥ २७॥ a6 

| परा a शोमिशकेशवरायविरचिताया शरीचिदानंदमग्नायां महामोहयुद्वविवेक्जयवणन नाम 
| :॥ १२॥ 


— 


रर] [२०] अति-सुनि. (काशि० )। [२१ ] ine, काशि० मे नहीं गा 
ah, ¬ व्य बंदिनि सों पै पढ़ो सुभगाथ ( gle ) । मीत-मात ( oe ); भ 
तन जद )। [ २४ ] ¢ वेंकट, काशि० में नही है। [ SES ] RRO उवाच | 2 
केर और (काशि० ) | नीति०......... ...सुजान-काशि० में नहीं है | [२७] 

र्‌ “काशि ०१ मेँ नहीं है |. 


te ] महामोइ०-राजाबिबेक ( काशि० ) | 
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१३ 


(दोहा) 
मनहिँ आय समुभायहै , गिरा गूढ़ मति साधि | 
माया दरसन करहिँगे तेरह मे ऋषि गाधि॥ १॥ 
( हरिलीला ) 
हा काम हा तनय क्रोध बिरोध लोभ | 
हा ब्रह्मदोप नृपदीष FIA ale । 
मोको परी बिपति कोन छुड़ाय NF | 
कासो, कहौ, बचन कौन बचाय देइ ॥ २॥ 
संकल्प ( दोदा ) 
महाराज समुझौ हिये कळू न कीजै सोक। 
चिरंजीव प्रभु चाहिये, काल्हि होइगो लोक ॥ ३॥ 
केशवराय 
पठइ दई हरि भक्ति ag सरस्वती बड़भाग। 
उपदेसन मन मूढ़ को उपजावन बैराग॥ ४॥ 
( रूपमाला ) 
पुत्र मित्र कलत्र के तजि बत्स दुःसह सोग। 
कौन के भट कोन की दुहिता मूषा सव लोग | 
होत कल्प सतायु देव तऊ सबै नसि जात। 
संसार की गति जानिके अब कौन को पछितात॥ ५ ॥ 
( दोहा ) 
एक ब्रह्म साँचो सदा मूठो यह संसार | a 
कोन लोभ मद काम को, को सुत सित्र बिचार l ql 
gre गए तजि बार बहु ang तजे बहु बार | oad 
तिन लगि सोच कहा करों रे बावरे गवार Is ह 
: - सन f 
सोक बिदूषित उरसि अब नहि बिबेक sald | E 
केवल प्रेम प्रकास को समुमत MEN 


बचाय ( सर० ) | बचन० 


—sdt 
माता-सस्लती (we) 
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सरस्वती ( नाराच ) 
fea बिना परेस के जु Fass लाइये | 
। मनोभिलाष लाख नीर सींचि कै बढाइयै । 
| अकाल काल अग्नि दोष पाय कैसहू जरे | 
1 त्रिलोक के असेष सोक फूल फूलिके फरे॥६॥ 
| x 
मन (दोहा) 
| यह इक वात अली भई, श्री भगवती कपाल । 
| दीनौ दरसन आनि सब तुम मोको इहि काल ॥ १०॥ 
सरस्वती ( दोहा ) 


| होनहार जग बात कछु है ही TE निदान | 
aag सेटन लगे तऊ न मिट प्रवान ॥ ११ ॥ 


मन ( दोहा ) 


देवी कहिये कौन बिधि मेरी मरिबो होय | 

जाय मित्रों लोभादिकनि get मरे को रोय ॥ १९॥ 

| देवी 

| यह जग जैसे धूरिकन दीह बातबस हय । 

| को जानै उड़ जाय कहुँ मरे न मिलई कोय ॥ १३॥ 

| मन 

| काहे ते प्रस्नुता बढ़ति fea fea होत प्रकास | ad 

i देवी कहिये करि कृपा किहि ते होत बिनास ॥ 

| देवी 

` आयुबेल gada श्री प्रभुतादिक 
ब्रह्मभक्ति जलसक्ति ते ˆ बाढ़त है 


q नित्य बात तू सत्य यह जानत मन 
e m RAAT के अग्नि-कन सब समूलं ज 


तरु जान | 

दिनभान ॥ १४ || 
| 

रि जात ॥ १६ tl 


. [! मोकौ -इमको (452, 
षि, [ ९ ] s-e ( सर्‌० ) | miao- AA कै ( z a तदपिन faz सुजान 
|| क) | Sot बात जब ( पाच Se 
4 (६३१5 पमान ( काशि० ) | [ १२ ] कोन२? तब ( वही )। [ ९४] 
|| | re देव्युवाच ( वेंकट, काशि० ) | दीद बात॒०-दीह वाच 
a काशि० ) । afaa (T° 
Yo | ; : 
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“काशि० झैँ नही है। [ १९-२० ] “काशि०? BY नहीं है | 
मम जाति गोत प्रमान ( सर० ) | प्रमान-समान ( वही ) | सुत-जल 
( Alo ) | [ RR ] जो-यो _ ( सर०, काशि० 9] अनित्त-अ्रमितत क a 
अग भावत ( सर० ) | [ २३ ] तेरे०-और न मन ( वेंकट, कारि° ye 
मन संब ( सर० ) | महि-मन ( काशि० ) | 
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( रूपमाला ) 
ब्रह्मदोष प्रबृत्ति के कुल आनि भो अवतार | 
पत्र पुष्प समूल कानन बंस भो सब छार। 
ब्रह्मभक्ति निवृत्ति के कुल कल्पबेलि समान। ` 
ताप ताप प्रभाव के बल बढ़त हे दिनमान ॥ १७॥ 

( ater ) 
aaa जिनके हिये, उपजत क्यों हूँ आनि । 
तिनके कुल के नास मन मन ते नियत बखानि ॥ १८॥ 
पातक को नहि जानही सपने हूँ सब साधु । 
दोषन से संसग के fale जाको आराधु॥ १६॥ 

सन 


देहु कृपा करि भगवती was सो उपदेस। 
जिहि ममता सिटि जाय सब उपजत जाते. क्लेस ॥ २०॥ 
सरस्वती ( रूपमाला ) 

आपु ते sat कह्यौ मम गोत एक सुजान | 

एक पुत्र बखानिये अरु एक जूक प्रमान | 
पोखियै सुत क्यो तजौ सब जूक जाति अखेद | 
सोचनीय असोचनीय न ye मानत भेद ॥ ९६ | 

मन ( दोहा ) 


मन पुत्रादिक जो सबे, जद्यपि जगत अनित्त | 
तिन बिन और ap न अब आवे मेरे चित्त ॥ २९ | 


सरस्वती ( दोहा ) 
मोहमई माया बसी तेरे चित मे आय | 
ताक संभ्रम विश्रमनि wt न महि अङुलाय ॥ २३॥ 
जे जग मे saad है” तिनके 'केसव? अंत । | 
सब ही सबको सर्वदा माया परम gta ll २४। 
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oN w 
माया क संक्षेप सो कहिये कू बिलास | a 
जानि जुक्ति क्रम छाड्यै उपजे चित्त उदास ॥ २४ ॥ ie 
सरस्वती ( दोधक ) 7 
संसरति नाम कहावति. माया । जानहु ताकहँ मोह की जाया | | 
संभ्रम विश्रम संतति जाकी । स्वप्न समान कथा सब ताकी ॥ २६ || oy 
( दोहा ) EE 
ताकी परम विचित्रता जानि परै कछु तोहि | |: 
सोइ कथा अब सब कहो जो बूमी है A’ ॥ २७॥ | 
( दोधक ) 
भूतल मालव देश लसे जू। तामह Maa गाधि बसे जू । |: 
सोदर सुंदरि बंधु तजे जू। बोध कों कानन जाय सजे जू॥ २८॥ 
संदर स्वच्छ सरोवर देख्यौ | सीतल साधु तपोमय लेख्यो | 


v 


aag पैठि adaa लीनो | सोरह पक्ष जलै घर कीनो ॥ २६ ॥ 
( दोहा ) न्‍ 
ताक्रो धीरज देखिकै हे कृपालु भगवंत । 
देख्यों गाधि अगाधि मति दरसन दयो अनंत ॥ ३० ॥ 
श्रीमगवानू ( उंदरी ) 
बाहिर आवहु बिप्र तजो जल | आनि तपोजल को गहिजै फल | 
fing जो जिय माँझ रह्मौ बसि | आति लहो भगवंत कहो हँसि ॥ ३१ ॥ 


गाधि ( रूपमाला ) 


बिश्व के हिय पद्म के अलि संबंदा सर्बज्ञ | 
सबेदा सबके हितू तुमको न जानत अज्ञ | 
दीन देखि दया करी प्रभु नित्य दीनदयाल | 
देहु जू बर एक मोकहेँ बिस्व के प्रतिपाल ॥ २९ ॥ 


( दोहा ) 


BEI माया रावरी, महामोह तम faa | 
हि `सः देख्यौ चाहत हो क्छ ताको जगत चरित्र ॥ ३३ ॥ 


| ३.१९ म (सरन); जो कम (चरिः) । उ (४.११) 
| (रू ies [ २७ ] कछु०-सब मोहि ( काशि० )। अत्र०-कहौ n काशि०)। 
UR) Ta जू ( daz, काशि० ) l बसें-रहै ( काशि० ) | उप चैठि-बैठि 
ai (गह, So सरसजुक्त ( सर० ) । साधु०-स्वच्छ तपोबल पेख्यौ ( वही ) | मा s 
1 (काश, । [Re ] सुंदरी-दोधक ( काशि० ) | गदिजै-लहिये ( सर० ) 5 ate १ डे 
8 79.0 ) | L ३२ ] रूपमाला--सरस्वती ( काशि० ) | ्रलि०-श्रलि साथ्‌ के ( | a 
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एवमेव हरि हँसि कह्यो पीछे भए अदृष्ट | 
ता दिन ते ताको भई हरिमाया अति इष्ट || ay ॥ 
( सुंदरी ) 
एक द्योस जलमध्य रहो जब । कै सिगरी बिधि ध्यान करचौतव। | 
आपुहि आपुन ही घर ही घर Ss गिस्यो गतप्रान पर्यौ धर | | | 
रोवत बंधु असेष बल्यो gal चुंबति गोद लिये जननी मुख। | 
a A तातट | ब = N A N a 
लै गए लोग सबै सरितातट | बारि दयौ लगि रोबन की रट॥ ३। | 
Y, X A १ | 
जाय चँडाल को पुत्रभयी मुनि | ब्याह करथो पितु सतु बड़ो गुनि। | 
क्रीडत है बन बीथिनि से किल । ज्यों सँग काक बिलोकिय कोकिल | ३॥ | 
लै तरुनी तनु दै अनुरागनि। खेलत डोलत am तड़ागनि। | 
फूलन में दोड फूले फिरै, तन । ज्यों अलिनी अलि साथ रमे बन ॥ icy | 
( दोहा ) l 
- एक दिना त्रिय पुत्र लै गई पिता के गेह्‌। 
तव ता Hua? बंस की कालबस्य भई देह ॥ ३६ II 
( रूपमाला ) 
छाँडि गो ag न dea तात मात बियोग। 
कीरमंडल Al चल्यौ झुनि पुन्य-काल-सँजोग | 
काल के बस राज भो तिहि देस को तिहि. काल! 
लै गए गहि ताहि भूप भयो सु बुद्धि बिसाल ॥ ४० 
छत्र चामर सीस दै भए मंत्रि faa सुक्त । 
पाय घोड़े मत्त दंती दुःख ते भए मुक्त | 
संग ले बहु संदरी बन बाग जाय तडाग | 
नृत्य गीत कबित्त नाटक रंग राग समाग ॥४ 


( सवेया ) 


जक्षकुमार सो जज्ञसुतानि मे ऐनिनि मे करसायल a 
| रासिनि मे सनि सो सुभ लाल सुनैझन में कल कोकिल | _ 
| -S é 
[ ३४.] एवमेव०-एवमस्तु कहि यह गए श्री भगवंत ( सर० ) | ॥ 
तोटक ( काशि० ) | द्यौस०-दिवस जल माँझ ( वही ) । रह्यौ-गयी 
« ( वही ) | आपुन०-श्रपुन को अपने (axe ); को देख्यो अपने 
RA जग ( सर० ) | धर-घर (azo, काशि० ) | [ ३८ ] हलत ( > fd 
रमे “रहे ( काशि० ) | [ ३६ ] दिना-समय ( सर० ) | yao गई = - 
तब-हाँ ( वही ) । बस्थ-हाथ ( बद्दी ) | [ ४० ] ख्पमाला-चामर ( काशि 
( Re ) | काल-पिन्र ( काशि० ) । [ ४१ ] सीस०-जुक्त भो ( प 


१॥ 


( काशि 
ट) बी 
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। ७११ | ! 
‘i gaa तजे अलिनी मलिनी अलिसो नलिनीन को मोहे हि 
| कामडमार सो कौर-महीपति राजकुमारिन के सँग सोहै ॥ ४२॥ a 
| । (a) g 
11 हु संग चले ता gift भो कीर-देस को जाय | ie 
ए ॥ ३६॥ | आठ बरस लगि राज किय सत्रु अनेक नसाय ॥ ४३ ॥ ad 
| एक दिवस ता स्वपच की तरुनी पुत्र समेत | ee 
7 || ३६॥ | जाति हती घर आपने उत्तरी बाग-निकेत ॥ ४४ ॥ 
il $ ( सुंदरी ) 
। E भूप गयौ तरुनी सँग लै सव । भेंट भई तरुनी सुत सो तव | 
ग पुत्र त्रिया पहिचानि लगे उर । रोय उठी तरुनी तब आतुर ॥ ४५॥ 
( दोहा ) 
रानिन मंत्रिन मित्रजन जान्यो जाति ere | 
सुंदरि सुत लै संग घर आथो नुप मतिचारु ॥ ४६॥ A 


रानिन अपनी सुद्धि लगि कीनो अग्निप्रबेस | 
। पाछे मंत्री मित्रजन दुखित भयौ सब देस ॥ ४७॥ 
ताके पाछे स्वपचटुँ कीन्ही मन में लाज | 
जरथो अग्नि में आपहू छाँडि सबै सुख-साज ॥ ४८ ॥ 
| ( तारक ) 
हि बीच प्रबुद्ध सु गाधि भयो जू । भ्रमभार बिचारनि चित्त FR जू। 
| सजवत हो" fai’ ईस मस्यो हो. | गहि लेइ को सो हिँ प्रबाह पर्थौ हो ॥४६॥| 
q ( दोहा ) 
जल ते निकस्यो आश्रमहि गाधि गयौ अकुलाय | 
संभ्रम चित्त न छाँडई बहुत wet समुझाय ॥ ५०॥ 
अतिथि एक दिन गाधि के आयौ बुद्धि अगाघि | 
विधि सो आसन अर्घ्य दै दूरि करी मगःआधि ॥ ४९ ॥ 
( सुंदरी ) 
N फल फूल दए सब | भोजन के fast TA भए जब | 
गाधि ततिन्हे/ बुधिधारन | gael बिग्र कही किहि कारन ॥ ४२ ॥ 
|" a ४२ | ae -ज्ञैसो ( सर० ); सोमे (काशि० ) । मुनैग्रन-लुनायन ( ee 
hg. पोहे ( वेंकट, काशि० ) । सोहै-ऐसो ( सर० yi [४३] re 
५ ५ ^ सेंगबल नाम ( काशि० ) । जाय-राम ( सर० )॥ [val त | 
१! भूष-इत भूप (azo, काशि० ) । त्रिया-ताही ( वही )| त्श ‘ 
SN हो ( ao yt [५९ ] ग्राधि-ब्याधि ( सर० )। ES ] सुंदरी- 


) । द घरे ( वेकट, काशि० ) । बुचिनत्रत ( सर० ) | 


व. 
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७१३ विज्ञानगीता 
विप्र ( रूपमाला ) 


भूमिलोकन मे भलो इक कोर-देस x सुदेस | 
भोग जोग समृद्धि लोगनि दुःख को नहि लेस। 
मास एक बसे तहाँ हम पूज्यमान सुबुद्धि। 
गूढ़ ag चेडार भो नुप बर्षे अष्ट कुबुद्धि॥ ५३॥ 
जाति जानि परी खिस्याय तज्यौ सबै तिहि राज | 
अग्निमध्य प्रविष्ट भो सँग मंत्रि faa समाज | 
सुंदरी सिगरी तजी द्विज एक बुद्धि अगाधु। 
देखिकै तिनको भए सब दुःख दुःखित साधु ॥ ५४॥ 
संसर्ग दोष निवारिबे कहुँ क्षिप्र जाय प्रयाग। 
स्नान दान अनेकधा तप साधियो बड़भाग। 
भक्त द्या हम भक्तियो मन इच्छि के सुख पाय। 
दुःख gat è गए यह बात बर्निन जाय॥ ५४॥ 


( तारक ) 
बिप्र महासुनि की सुनि बानी | बात wa तिन सत्य के मानी। | 
aga भाँति भई दुचिताई। काहु पै क्यौ हूँ कही afe जाई॥*॥ | 
अपनी गति देखन कौ उठि धायो | तब हून के मंडल वित्र बुलायौ। | 
जाय चेँडार के मंदिर देख्यौ । बिरतंत सुन्यौ सब ala के लेख्यो ॥ १० | 
हून ते कीरक-देस गयो जू। बात सुने सब तुल्य भ्या जू 1] 
देखि चल्यौ फिरि far ससोक्यो। बीच Sere के पुत्र बिलोक्यो॥ | 


देखत दौरि सु कंठ लग्यो जू। बिप्र बस्थाय छुड़ाय ae गा wl 
रोबत We पुकारत आवै । तात तजौ जिति दे a a |. 
खेलत हो तहँ राज अहेरो। सो सुनि आरत सब्द agai ॥ ९. | 
त्रान भागत जात AAR | दौरि कै राज के लोगनि र l 

DN ~ h 
एकहि ठोर करे जन दोङ | पूछन बात लगे सब 


at 
वही)! 


aft!) 


] तारक-सरस्वती (axe); सरस्वती उवाच दोधक (काशि० 
मानी-जानी ( सर०, काशि० ) | [ ५७ ] बिप्र०-जाइ सिधाए ( सर० ) 
: int yet [५८ ] हुन-उन ( काशि० ) | बात” 000 000 

शि os | किरिः a ( सर० ) | बीच-बिप्र ( वही ) | [ JE ] देखत 
| जनि-जिन ( सर ) | न्न 


Eee 
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विज्ञानगीता ७१३ 


| राजा 

| ge तूँ कहि काहि ते” भाग्यो । पाछे तुँ वालक काहे ते लाग्यौ ॥ ६१ ॥ 

| बालक 

| दीनदयालु पिता यह मेरौ।मो कह देहु कृपा करि हेरौ। 
| ब्राह्मण 
| हो द्विज मालव देस रहो जू । कानन मे ब्रतजाल बह" जू॥ ६२॥ 
| aa राज न हो पहिचानो । काहे ते बाप कहै सो न जानौँ । 

। | जाति tere सु बिप्र न होई। हून कै जानत हैं सब कोई॥ ६३ ॥ 
| वाधि gga qel पहुँचायो । के दुहुँ देस के बोलि पठायो॥ ६४॥ 
| सरस्वती ( दोहा ) 

। 4 ब्राह्मन ब्राह्मन वे कहे जाति ASK चेंडार। 
| राजा वेगि बोलाइयो ge जन को परिबार ॥ ६५॥ 
| राजा As राखियो न्यारे न्यारे ठौर। 

g भाँति भाँति करि बूमियों एके कहे न और ॥ ६६॥ 
| ( दोधक ) 
| बंधु दुहँ जन के जब आए | बोलि लिये तब दोउ दिखाए । 
| बिप्र बसिष्ठ ते विप्र बखाने | वेष चँडार चँडारहि माने ॥ ९७॥ 

॥ ४1 | ` (दोहा) | 

मालबवासी मुनि कहै, कौर-देस चंडार | 

राजा थाके न्याउ करि होय नहीं निरधार॥ ६५ ॥ 

ह्विज न गाधि को थापही थापहि जाति चडार | 

Wl द्विज साँचो स्वपच राजा कस्थौ बिचार ॥| ६६ ॥ 

डारौ याहि कराह में तप्ततेल जब होय। 

जौ“ न जरे तौ बिप्र है जरे चॅडार सु होय ॥ | 


. कीरदेशीया 


REY नाहि कराह AY कीजै राज बिचार | 
याको कर्म दुरंत है अति चेटकी चडार ॥७१॥ 


Bork ते बालक ag लाग्यो ( वदी /॥ 


e lR 

S पूछन-बूकन ( सर० ) 1 प atf- भिन्न 
(ल. eee कहो a बात सुनो (afie) | (६६ | 
भशे, । [६७ ] बतिष्ठ-के ag ( सर० ) | बेषजाति ( वदी ) । Da चय 
तरी) | । न्याउ-सबै (azo) | [ ७० ] डारौ-राजा (प 2 


६७ 
रि 17 
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७१४ विज्ञानगीतां 


( रूपमाला ) 


कीर-देस dua भो इहि भोग कीन अपार | 
आय बालक बाग में पहिचानियो तिहिं बार | 

सबं लोंग जस्थो सबै यह ञजस्यो मतिचार | 

आय भो द्विज चेटकी यह सुद्ध बुद्ध चँडार wy 


गाधि 
राजराजन हो A नहिं मस्थौ हौँ तिहि काल । 


Aw w ` 

हो चँडार न चेटकी सुनि भूप बुद्धिबिसाल । 

लोक मे. अपलोक-भाजन हो” भयौ किहि पाप | 

चित्त मे यहऊ न जानत देउँ कोनहि साप ॥ ७३ | 
( दोहा ) 


पुरषारत को बिप्र हौँ जानत नहीं बिकार | 
हून कीर के कहत है नृप चेटकी ASI ॥ ७४॥ 
जो त्‌ ब्राह्मन है सदा दे धो हमको साप | 


तेरे मारे पुन्य है samt ते पाप ॥ ७५॥ 


सरस्वती ( रूपमाला ) 


हाथ पायनि एक काटन नाक काननि एक। 
आखि काढून एक बोलत प्रान लेन अनेक ॥ 
इद्ध बालक ज्वान जे जन जानिये नर नारि। 
मारु मारु te” पढ़े सब भाँति भाँतिन गारि ॥ %॥ 


राजा ( दोधक ) 


We सिखा उपबीत उतारौ । गदभ याहि चढाय सेवारो | 
पायनि नील करौ मुख कारो । पबेत ऊपर ते धर डारौ Il ७”) 


| | गम 


सरस्वती 
बान 


aP , मूडतई जु सिखा जब जानी | आय अकास भई यह K i val | 1 
भूतल भूप न भूलहु कोई । maa गाधि चँडार न i 


| ७२ ] रूपमाला-सरस्वती ( काशि० ) । मतिचार-ट्रपसीर 


= वही) । [0२ ] fate (ब, कारिः) | 


(ae)! 
faa 


y 
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विज्ञानगीता og 


बानि अकास सुनें भ्रम भाग्यो | राजहि को” ऋषि ब्राह्मन लाग्यौ । 
आसिष दै बन गाधि गए ज्‌ | संभ्रम चित्त के दूरि भए 
( दोहा ) 
गाधि करयो तप जाय कै अवनि अनंत अगाधु | 
प्रगट भए भगत तह सुंदर श्री सुख साधु ॥ ८०॥ 
गाधि 
कौन पुन्य प्रिय दरस दिय स्वपच कियौ fè पाप | 
मो सो” वेगि कहो मिटै जातें सब परिताप ॥ ८१ || r 
श्रीभगवान Nie 
गाधि अगाधि पुनीत तुम चित्त करो भ्रम नास | i 
साया-दरसन तुम कह्यो ताके सबै बिलास ॥ ८२॥ S 
पुत्र कलत्रनि आदि हे झूठो सब संसार | ts 
जाको देखो स्वप्न सो साँचो ब्रह्मबिचार || 5३ ॥ 
जन्म मरन तेरो मृषा स्वपच कीर नृप बेष | 
TA सिगरो नाउँ है माया कमं अललेख ॥ ८४॥ 
ताते तुम भ्रम छाँडि कै होहु ब्रह्म सो लीन | 
यह कहि अंतर्धान तब भए भगवंत प्रबीन ॥ ८५ ॥ 
संभ्रम छाँडि असेष तब साधी सुद्ध समाधि | 
जीवनमुक्त भयो फिरै जग मै ब्राह्मन गाधि ॥ ८६॥ 
Sat गाधि-चरित्र सब यह मन मया-बिलास | 
ताते माया को तजो भजियै नित्य प्रकास ॥ 5७॥ 


| मा इति शरीमिश्रकेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां गाधिमायाविलोकनं 
| म जरयोदशम; प्रभाव: ॥१३॥ 


T ॥ ७६ ॥ 


——- —— 


१४ 
| उपजेगो या चौद्हे मन के अंग बिराग। 
| —__“aga सुकदेव को सुनि चरित्र जग जाग ॥ १॥ 


Lo] राजहि०-भूपति गाधि के पायँन ( सर० ) | को -तो ( काशि० ) | ब्राह्मन _ 


| Shea काशि० ) | [ ८३ ] जाको-यह सब ( तर० ) | सो-सब ( काशि० ye] 
a a (स Og ) Zar ( काशि० ) | श्रल्लेख-असेस ( सर? ) | [ ८4 ] तब०-प्रश गए 
a = J [ ८७ ] सब०-यह माया को सुर ( सर० ) | 
_मायाविल्ोकनं-चरित्रवर्शनं ( सर० ) । 
E 5 | अग-आअ्रति ( सर० ); अंत ( क!शि० ) | 
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७१६ विज्ञानगीता 


माया को समुझी सबै, देवी मृषा बिलास। 
एको नहि चित लाइये मन क्रम बचन प्रकास ॥ २॥ 


देवी ( दंडक ) 

सबको समान असमान मानियै प्रमान अति न प्रमान जग जा कहुँ करत है। 
S थ -T A 
स्वारथहू देइ परमारथहू देइ देइ स्वारथहू आशुननि गुननि हरत है। 
साँचो मूठईठ कहूँ डीठ तहुँ डीठत न अजर जरनि जस्थौ अमर मरत है। 
wy ~ > 

हरिसों लगाउ होय मानससो 'केसोराय? मानस सो लाए मन मानस जरत है॥३॥ | 

केशव (दोहा ) | 


लागि गयौ यह बचन मन भूले कुल अनुराग | 
कह्यो गिरा को qg सत उपजि पर्यौ बैराग ॥ ४॥ 


वैराग्यलक्षण ( दुंडलिया ) 


देही अबिनासी सदा देह बिन्नास-बिचार | 

'केसवदास? प्रकास बस घटत बढ़त नहि बार | 

घटत बढ़त नहिं बार बार मति बूझि देखि सब | 

बेद पुरान अनंत साधु भगवंत सिद्ध अब | 

वेद पुरान अनंत कहत जो ब्रह्म सनेही। 

यो छाँडत नहि संत देह ज्यौ छाँडत देही ॥ ५॥ 

गीतायां श्रीकृष्ण ग्रजुनप्रति 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमार यौवनं जरा | 

तथा देहान्तरप्रप्षि्धीरस्तत्र न सुहाति ॥ ६॥ 

र ( दंडक हर 

अनही ठिक को ठग जाने न कुठौर ठौर ताही पै ठगावे ठेलि he | 
याको तो डरौ डर डगन डगत डरि डर के डरनि डरि डॉडी ज्या. , 9 
ऐसे वसबास ते” उदास होहि 'केसौदास” केसौ न भजत कहि > 3 ae] 
मठो है रे मूठो जग राम की दोहाई काहू साँचे को बनायौ वाते सात asl | 


qe 
[ ३ ] देवी०-देव्युवाच ( वेकट, काशि० ) | दंडक-सवैया (काशि° A n | 


( सर० ) | देइ स्वास्थहूँ-और स्वारथहुँ ( वही ) | हरत-गहत ( वैंकट) की 
देसव-मानस ( काशि० ) | मन-हिय (azo ) | कह्यौ-गह्यौ (वही ) | 1१ 
घटत बढ़त तिथि जानियै ( सर० ); ता कहूँ यह जिय जानि ले ( काशि० 

( Ro, काशि० ) | नहिं-जग (wo); तन (aifi ) [ ६ छ. 
नही है। [७] दंडक-सवैया (ao, काशि० )। डारि-पल (4 
(azo ) | बनायौ-करयो है ( सर० ) | 
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विज्ञानगीता ७१७ | 


( सबैया ) | 
भूरिहुँ aft नदीन के पूरनि नावन मे बहुतै बनि वसे) “ 
| क्रेसबराय” अकास के मेह बडे बवघूरन मे तृन Fa | 


५ | हाटनि बाटनि जात बरातनि लोग सबै बिछुरे मिलि ऐसे। 

| ` A तैसे fs 
७ लोम कहा अरु सोह कहा जग जोग बियोग कुटुंब के तैसे॥ ८ ॥ ae 
है। | p 
ti 0 ( दंडक ) 


है॥३॥ | qaaga जीव जल थल जनन को पस्थोई रहत जहाँ काल सो समर है। 

रर अनंत अज अमरौ मरत परि 'केसव? निकसि जानै सोई तो अमरु है | 
| उत aaa सुनि समुझि सबद्‌ करि बेदन को नाद नाहि. सिव को डमरु है । 
| महु रे भागो मैया भागनि ज्यों भाग्यो परे भव के भवन साँझ भय को भमरु 
| है ॥ ६ ॥ 

( सुंदरी ) | 
ag कह्यौ सब ते चल जोबन | छाड्न चाहत है यह्‌ तो तन। 
जानि सबै शुन सील सुभाइनि | सञ्जन को अति दुजन गाइनि ॥ १०॥ 

( दोहा ) 
| ` पल सोनित पंचालिका मल-संकलित बिसेष | 
| जोबन में ae’ रमत अमरलता उर लेखि ॥ ११ | 
| देबी कहि बैराग यौ, साँची है यह बात । 
| तदपि तुम्हें आश्रम बिना रहनो नाही तात RR 
| घरनी बिन घर जो रहे gis धर्म अधम | 
बनिता तजि जो जाय बन बन के निष्फल कम ॥ १२॥ 


| ( रूपमाला ) 3 
sade! | हे. निवृत्ति पतिब्रता नियमादि पुत्र समत । 
itt! | जोबराज बिबेक को मिलि देहु देह निर्केत | 
वतर! | बेद सिद्धि ami हेतु पतित्रता सुभ बाद । १४॥ 
सोह | जाइहै सु प्रबोध gate विस्तुभक्तिप्रसाद ॥ 
मन ( दोहा ) 


बि gals | 
डर प्रबृत्ति की बासना सुनिये दे ० 
न न लेत सखि स्वप्न मुख faafa को als ॥ १५ ॥ 


ध्व oan नही 
Pty [८] लोभ०-भोग कहा अ्ररु सोग (सर० ) [६ |] = m a 
if मेने १० ] सुंद्री-तोटक ( काशि० ) | तो तन-मो तन ( काशि० A a र es | 
1 १ ( Uo ) [ १२ ] नाही aa न ( काशि० ) | [ १२ ] छाड- Nein 
ee पराज-राजराज ( सर० ) | मिलि० भल देहु राज ( बही ) । N 
FİRA सुख स्वाद ( वही ) । a emt देत्‌ न नेकहूँ ( सर० ) | 


kK 
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[RR] लोभ-लाभ ( काशि० ) | भव-भय ( वही ) | मेदिनि- 
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७१८ 


अहंकार की होति जब बारिद-अवलि प्रवृत्ति | 
aa” तृस्ना मंजरी क्यों सूखति भव चित्ति॥ 26 | 
( सुंदरी ) 
चंचलता सबको उठि धावति । आदरहीन नही फल पावति। 
say कुलटा तिय वृद्ध बखानहु | लाजबिहीन त्यो तृस्नहि ag ॥; 
( समानिका ) 
लीन चित्तहू करे । फूल सो नहीं डरे। 
सूर अंस ज्यो सजे | प्रात फेरि पंकजे ॥ १८॥ 
सन 
देवि हौँ कहा करो | चित्त से महा डरो | 
जग्ग मे न सुख्ख है । यत्र तत्र दुख्ष है॥ १६॥ 
( सवैया ) 
गर्भ मिल्लेई रहै मल मे जग आवत कोटिक कष्ट सहै जू। 
को कहे पीर न बोलि परै बहु रोग-निकेतन ताप रहै जू। 
खेलत मात पितानि डरै गुरुगेहन में गुरुदंड दहै जू । 
दीरघलोचनि देवि सुनौ अब बाल-दसा दिन दुख्ख नहै जू॥ 
“अत ( दोधक ) > 
जोबन मे मति की मलिनाई । होति हिये चित को चपलाई | । 
काहू गने न सुगबे भरो यो | आवति है बरपा-सरिता ज्यों ॥११ 
( सवैया ) | 
काम प्रताप के ताप तपै तनु “केसव' क्रोध बिरोध सनै जू | 
जोर तचै दुचिताई बिपत्ति मे” संपति गये न काहू गने T a 
लोभ ते देस बिदेस weal भव संभ्रम विश्रम कौन भनी मैं ell | 
faa अभिन्न ते पुत्र कलत्र ते जोबन मेदिनि g घने | 
हा ५ (दोहा) 
जहाँ भामिनी भोग तहेँ भामिनि fag का भोग | | 
भामिनि छूटे जग छुटे जग छूटे सुख-जोग ॥ २३ | 
क ( ऋः) 
॥ 0 | 


| 
“ig 


२०॥ 


औँ 


[ १६ ] ग्रवलि-श्रनि (azo ) | [ १७ ] सुंदरी-दोधक 

कुल जाति श्रसुद्ध ( वेंकट, काशि० ) | लाज०-त्यौ मन चंचलता कर ` ३ 
लीन-म्लान ( सर० ); मलीन ( काशि० ) | प्रात०-तम faia ; 

[ १६ ] चित्त०-बीरताहि क्यौँ करौ ( सर० ) | जग्ग-लोक ( हा A गरी ( 

सुखख-दुख ( काशि० ) | दुख्ख-सुख ( वही )। [२१] aes io 
) ७ खु ( G ) [ ] जीवन ( सर 


जदाँ०-पहजुवती ae भोग जग Gach बिनु कह भोग ( Re) | 
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या संसार समुद्र को सबै तरै मतिनिष्ट | EY 
बाँधी होय गरे न जौ जुवती सिला गरिष्ट |; RX II | 
(मकर) Ei 
at बर बानी कँपै डर डीठ तुचा तुकुचै सकुचे मति वेली | 
o Aa श्रीव थकै गति 'केसबदास? नसे रति रीति नवेली | श्र 
: लिये सब ब्याधिन आधिन संग जरा जब आवे जुरा की सहेली | | 
भगे सब देह दसा जब साथ रहै Se दूरि gua अकेली ॥ २५ ॥ 
( दोहा ) s 
जितने थिर चर जीव जग अध उरध के लोक| s 
अजर अमर अज अमित जन कवलित काल ससोक ॥ २६॥ 
च ( सवैया ) 
सेषमई कत्री रसनानल कुंडल सूरज-सोम सँचै जू । 
मेखल ब्रह्मकपालनि की पद नूपुर रुद्र-कपाल रचे जू। 
पंकज-बिस्तु-कपालनि की बनमाल न 'केसव काहू वचे जू । 
हस्तक भेद दसो दिसि दीसत ऊरधहूँ अध मीचु नचै जू ॥ २७॥ 
योगवासिष्ठे 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा या भूतजातयः। 
नाशयेत्‌ वायुधादृत्तिः सलिलनीब वाडवम्‌ ॥ २५॥ 
मन (दोहा) 
देवी सो उपदेस दै जनम मरन fafe जाय | 
कालहु को जो काल-कर ताहि रहौ, मिलि जाय ॥ २६॥ 
देवी 
ब्यासपुत्र सुकदेव सम सुखदा मति सु गँभीर | 
pe. मन 
Maga की यह दसा कहि माता मतिधीर ॥ ३० ॥ 
सरस्वती ( दोधक ) नि 
आपुन सुक चित्त बिचारे | बाढौँ बिराग बढ़ी a तिहारे । 
अपनी सति जानौ । सत्य स्वरूप fet महि आना ॥ २९ ॥ 
( दोहा ) 
Ss ताके बिस्वास को gah सुक fag ब्यास | 
ost जग कौन ते कहा बिलात प्रकास ॥ ३२ ! 
a ! न में नही है | [२७] ति छुंद (काशि०) E 
(gq. शि में” नहौ है | [ ३० ] सम०-की संमति भर ( सर०) | [३२] 
| प्रकास-बिकास ( वही ) | ८ 


एके समै 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 £ 


d Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२७ विज्ञानगीता 


| ( दोघक ) 
व्यास सबै सुक-अआसय पायो l भूपति साधु बिदेह बतायो। ` 
वे तुमको सुत उत्तरु a ee जाय महा सुख A’ ॥३३॥ || 
ताटक 
तही सु बिदेह के गेह गए । नृपद्वार तबे थिर होत we) 
तब द्वारपही नृप सो गुदरे | सुकदेव अबे दरबार खरे ॥ ३४॥ 
( सुंदरी ) 
उत्तर राज कछू न दयो जब । ठाढेहि बासर सात भए तब। 
रावर में aa बोलि लिये शुनि | ठाढ़े किये परदा तट लै मुनि ॥३॥ | 
सात बितीत भए जब बासर | जाय किये तब आँगन में थर॥ | 
बासर सात तही सु बिहाने | साधु fate महीपति जाने।॥ | | 
daft आय सुगंधनि लीने । जोबन जोर स्वरूप नवीने। | 
asa के तिन्ह न्हान कराए। अंग अनेक सुगंध चढ़ाए॥३॥ | 
भोजन तौ बहु भाँति जिवाए। दपेन पान खबाय दिखाए। | 
qa नवीन सबै पहिराए | सुंदर साधु स्वरूप gels!) 
( रूपमाला ) 
नाचि गाय बजाय बीननि हाव भाव बताव। 
मंद हास बिलास सो. परिरंभनादि प्रभाव । 
के थकी सब भाँति भाँति रहस्य लीनि बनाय । 
aoa होत न चित्त ज्यों बहु बल्लरी तरु पाय | १६ ॥ 
( दोहा ) 
बहुतै निंदा कै थकी चित्त एक ही रूप । 
सुख दुख चित्त न पाइयै पाय परे तब भूप ॥ ४० 
` मन ( तारक ) 
कहियै जु ag युनि जा लगि आए | अपने हम पूरबपुन्यनि पाए 


शुकदेव मा 
किहि ते उपजे जग राज बखानौ | अरु क्यो बिनसे किहि माझ 


( दोहा ) 


सो वह कैसे पाइयै बून आयौँ E 


> w wy हे २ I F 
भल्यो जहे तहेँ भ्रमत हो पार लगावहु मोहिं ॥ ° oa 


[२४ ] तब ही०-पुनि बेगि बिदेह पुरीहि गए ( सर० ) | रोट T 
रि खरे ( वही ) | द्रबार-तब बोलि (वही) [ ३६ ] मे = 
साधु०-साघत देव (वही) । [. ३८ ] ` | 
गी ( | [vo ] बहुतै-बहु बिधि | 
Be) liga कडन 
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विदेह ( दोहा ) १ 
पायो हुतो जु पाइबे सुनिये श्रीसुकदेव | | 
यह सुनि शुनि मारग लगे सुख पायो नरदेव ॥ ४३ ॥ | 


जाय मेरु के सिखर पर पूरन साधि समाधि | 

घरी धीर सब धर्म तजि परब्रह्म आराधि ॥ ४४ ॥ 

बरष अनेक WEA तह एकरूप सव भूप! । 

क्रम क्रम दीपक ज्योति ज्यों मिले आपने रूप ॥ ४५॥ ४ 

योगवासिष्ठे | 
व्यापकगतकलहेनाकलंकशुद्धः स्वयमात्मनि पावने पदेऽसो | 
सलिलकण्‌ इवाम्बुधो महात्मा विगलितवसनामेकतां जगास ॥४६॥ 
देवी 
तेसै gaz समुझि मन दुख सुख माति समान। 
तजि संकल्प बिकल्प सब पौरुष बात प्रमान ॥४७॥ ` 


मन 
। faa लै जैहै बासना तित fated लीन । 
| पौरुष बपुरा क्‍यों करै जीव बापुरो दीन ॥ ४८ Il á 
देवी । 


असुभै सुभ करि मानिये निराधार मन जान ॥ ४६ ॥ 
। एक aa ब्रह्मा सभा बैठे हे मतिधीर | 
| सै” बूझी जग जीव की क्यो. हरिही T l ४० | 
| मुक्तिपुरी-दरबार के चारि चतुर मि १॥ 
t साधुन के सुभ संग अरु सम संतोष बिचार (1४ 
a ( वसुकला ) 
| RRR’ जग cag जो अपनाबै । सुखही प्रभुद्दार प्रबेस 
| तिनके तुमको कहि रूप सुनाऊँ | al r छ 
सत्संगलक्षणं ( तनशा 
1 “केसबदास” मनो बच काय सदा सबही को भली EE 
| — Ra परदोषति देखि i आ ५] रूप- 
3 z [ ४३ ] मारग-पैंडे ( सर०)। [ ४४ ] बा Cp i) L e है। 
|| त (विकर, काशि० ) | ज्योति-तेल (सर०) 1.४९) १ रा ) । सुभ०- 
| S | बपुरा० -पाबै करन क्यौ" (सर० ) | [ ४€ ल ae qo-ca | 
मन (व्ही ) | मानिये०-पानि लै रे रे भीर सुजान ( सर? ME ae 
NNT ( सर० ); सार सकल साधननि के खुम ( T) नि ae 
\ कोशि० ) | [ ५३ से ५७ ] “वेंकट, काशि०? में नही है | 
६१ 


| 
| दुबिध बासना होति है सुभ अरु असुभ प्रमान । 
| 
| 


हि पावे ॥ ४२ ॥ 
"गुन TŽ Il ५३ ॥ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection a 7 


FT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२२ विज्ञानगीता 


सत्रुहुसो अरु मित्रहुसो सुत ज्यों कहि साँचिये EO सुनाबै। 
काम न क्रोध विरोध न लोभ न दंभ न सो जग साधु कहावे | a 


समलच्छणं 

रूप अरूपनि भोज अभोज पियूषहु को बिष को सम जाने | 

लाभ अलाभनि पूजन ताडून चित्त सबै सुख दुख्ख न माने | 

राग बिराग न काम विरोध न क्रोध न लोभ न गबेन थनै। 
ब्रह्म ते. कीट लो देखे समानहि सो सम 'केसबदास' बखानै jy, 

संतोषलच्षणं ( दंडक ) 

मन बच काय करि भूलिहू न इच्छे कछु साने जथालाभ सुख हरिशुन जानिगे। 
gon असेष सहि लेइ सब बिपदादि संपदादि अभिमान जी के मन मातिर 
पुत्र सम देखे लघु जेठे जन बाप सम जननी सी Gadi सकल सतमानियै। | 
हाड से हाटक परबिष से बिषयरस 'केसोदास” ऐसे सब संतोष बखानियै | 
विचारलक्षणं ( सवैया ) | 
कौन हौँ आयौँ कहा कहि 'केसव? को अपनो परिपूरन को है। 
बंधु क fet यहँ हेरि तो जातौ gat तिहि साथ सु ARI 
आयौ जहाँ ते हो जाउँ तहाँ अब रोकि मने जिनि काहू न Me! | 
नित्य अनित्य बिचार करे चित सोई बिचार बिचार मे aie Hel | 
(दोहा) | 

जो इनको संग्रह करे मन बच कर्मेनि छंडि | 
मिले आपने रूप को सकल बासना खंडि ॥४५॥ 


गाम 


सन 
मेरे घर धन पुत्र त्रिय यह बंधन मन मान । 
देवी र 
हस्याइस्य सु ब्रह्म है यहै मुक्ति जिय जान llel 
| योगवासिष्ठे 


बन्धो$्यं दृश्यसद्भावादस्याभावेन बन्धनम्‌ । 
त्त सम्भवति GEE g यथेदं AY, कथ्यते ॥ ६० ॥ 
य इदं दृश्यते aq’ जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ | 
तत्सुबुप्रिविनास्वप्र: कल्पान्तेऽपि बिनश्यति ॥ # 


(९ 
भतेहारि 
चेतोहरा युवतयः स्वजनाबुकूलाः 
सद्बान्धवाः प्रणति नम्रतराश्च BAT | 
x [५८] कार्मनि-छाँडनि (वेंकट, काशि०) | [१६ | मुर्ति० 
[६० से ६२ | Gaz, काशि०? मेर नहीं हैं | 


क्वा l 
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| 


| ॥९७॥ | 
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asta दन्तिनिवहाश्च चलास्तुरङ्गाः | 
सम्मीलने नयनयोर्नेहि किञ्चिदस्ति ॥ ६२॥ 
जाते उपज्यो ताहि मिलि अनलज्वाल-परिमान | 


यह कहि भई सरस्वती केवल अंतर्धान ॥ ६३ | 


मिश्रकेशव 


देवी के उपदेस यौ सुद्ध भयौ मननाथ। 


सुद्ध भए कैसी भई नृप विवेक की गाथ ॥ ६४॥ 


| aq agaga: प्रभावः || १४ ॥ 


f 


L इति | मनशांति-स!स्विक ( सर० 
[१ ] मने ( काशि० ) | चार०-गो उदार ee : । तजौ करै ( वेंकट, 
। | ४] aaa (सर० ) | सो-जैदि र 

[ ४ ] जीव-पुरुष ( सर०, काशि० ) | 


१, 


dag सनसुद्धता जीव बिबेक बिचार | 
परमदेव पूजा सबै कहियो चार बिचार ॥ १॥ 
सुद्ध भयौ मन जानि जब देवी के उपदेस | 
महापुरुष की दृष्टि तब Wat सुकाम सुबेस ॥ ९॥ 
पाँयनि लागे परन जब प्रभु के आप नरेस | 

प्रभु बरज्यों हो सिष्य तुम गुरु कीजै उपदेस ॥ ३ ॥ 

विवेक 
बार वार जिहि होत है जन्म मरन सो देहु | 
aaar बाचा कर्मना तासो तजा 
जीव 

याही देह सुनौ सुमति ज्यो पाबै चिर सुख्ख | 4) 
सो करिये उपदेस ज्यो मृत्यु न परस ESA 


[aa ] केवल-देवी ( सर० ) | [ ६४ Jañ ( काशि२ ) | 


); अनंत ( काशिः ) | 


* ( काशि० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection निति 
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। विवेक--( दोहा ) | 

i हृदय-ब्क्ष सो बासना-लता न लपटति जाहि। J 

| uas फल ना फले मृत्यु न मारे ताहि॥ ६॥ 

w A 

उरसि बिवेक-ससुद्र को डसे न बाड्व-कोप | 

ताके तनु को मृत्यु पै होय न कबहुँ लोप ॥ ७॥ 

परमानंद-पियूष के कन को पावै स्वाद । 

ताके तनु को मृत्यु पै दयो न जाय बिषाद tis 

क्रम क्रम साधे देह इहि Har प्रानायाम | 

कुंभक पूरक रेचकनि तौ पूजे मनकाम॥६॥ 
जीव | 

कहो Gite यह कोन ते होत कोन मे लीन | | 

पुन्य पाप को फल कहो देत सु कौन प्रबीन ॥ १०॥ 

विवेक--( रूपमाला ) 
तेज सस्व अनंत अब चाहंत है जु अमेय । 
iS 
qian समेत अद्भुत है प्रमान ANT | 
नित्य बस्तुबिचार पूरन सबेभाव अदृष्ट | 


पंस नारि न जानिये gà सर्बेभावनि इष्ट ॥ ११॥ 
(दोहा) 

ताके अद्भुत भावते भए सरूप अपार | a 

बिस्नु आदि परसानु लो उपजत लगी न बार ॥ (९ | a क 
रक्षक कीने Ag बिधि करता हर ETE! | | पृषे 
दंडधरन सबको रचे धर्मराज मतिचारु॥१ | शा 
अवलोकत रबि ससि फिरत निसिदिन धमाधम! (| 
इहि बिधि 'केसव? agind aa लोकन के कर्म | 


जीव 


सबही को जु समान हे ताके जीव स्वरूप | aa 
घटि बढि तेज विलोकियत सबके किसव' भूप | (४ 


६ ] फल०-खग ना बसै ( सर० ) | [६ ] देह०-रहै यौ. (E )। 
-है (432, काशि० ) | फल०-देत फल प्रभु सो कह प्रबीन (तर. न 
जसः [ती ( काशि० ) | तेज-तम तेज ( वेंकट, काशि BE 
(aro ) | प्रमान-अरूप ( वही ) | नित्य । 
का १४ | afa ( काशि० 
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बिवेक 
जिहि जैसी जा देव की पूजा करी प्रमान | 
|  ताके तैसे तेज बल विक्रम भए सुजान ॥ १६॥ 


जीव | हा 
| घरि धरि क्यौ, अबतार प्रभु मारत अपने रूप | Bele 
| सिखवत सासन-भंग ते sat fig सुत को भूप ॥ १७ ॥ Es 
ब्रह्मपुराणे Oo 


अपि भ्राता सुतो बाला श्‍वसुरो मातुलोडपि वा | 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माअचलिता प्रजा ॥ १८॥ 


विवेक 


उपजत ज्यो” चितरूप ते जीवन तिहि बिधि जात | 
| रबि ते” उपजत अंस ज्यौँ रवि ही मॉक समात॥ १६॥ 
| उपजत माया संग ते जीव होत बहुरूप | 
| उत्तम मध्यम अधम सब सुनि लीजै भवभूष ॥ २०॥ 
| 
( सुंदरी ) : 
| w ते प्रभु सासन-संमत | हे जग सो न कहूँ कबहू रत | 
| गेहूँ एक प्रमाद ते” भूपति। होत है सासनभंग m ॥ २१ ॥ 
| आपुहि आपुनि क्यो करि दंडहि | कारज साधत है तिहि dsk ली 
| ANG आपने पंथ लगावत | ते संत सई जीव ee । ५९५ 
E OER स ६ हो” तत्र ॥ २३॥ ` 
॥ | हित आधिनि व्याधिनि कै जब । बूझत aa, Se | 
| दे ब्रत संजम के तप संग तजे बन सा हे जप een 
॥ | W गएँ बहु ज्ञाननि पावत। ते जग जीवनमुक्त ae २ 
| ऐकि न कछू अपने प्रभु की सुधि | बहु भाँति बढावत है ie | 
| हूँ इनि वेद पुराननि के wal होत तऊ बहु पापनि स 
11 ( दोहा ) ४ E 
ते अति अधम बखानियै जीव अन? ONE fee 
सदा सुयोनि कुयोनि मे भ्रमत रहत q | 
र a Bee (RS १] सुद्री- 
hy [१८ I वेंकट, काशि०? में नहीं है । [ २० ] Has (SK ४ व n hee ४ 
१ शि०)। है जग०-सौ रहै जग सो न के र) [र| 
AR. FE रत ( सर० ) | प्रमाद-प्रसाद ( वेंकट ); प्रताप 
R ( सर० ); faa र काशि० ) | [२४ J जीवन९-जीव कनिष्ठ ( DU 
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उत्तम मध्यम अधम अति जीव ते केसबदास” | 

अपने अपने आसरे" जैये प्रभु के पास॥२७॥ 

ज्यों रस रूप सुगंधसय पुष्प सदा सुरराउ | 

पुष्प न जानत जानिये ताको तनिक प्रभाउ ॥ २८॥ 

त्यौँ सब जीव चिदंसमय बनेत जीवनमुक्त | ' 

भूलि जात प्रभुता सबै महामोहसंजुक्त ॥ २६॥ 

सहामोह सँग जीव at मोहहि साँझ समात | 

लोहलिप्त ज्यों कनककन MAS है जात || ३०॥ 
वीरसिंह 

जीव मोहमय लोभमय कनक ते” कोन प्रकार | 

मिलिहे sag आपने रूपहि तजि जंजार ॥ ३१॥ 

योगवासिष्ठे 
यथा सत्त्वमुपेच्य स्वंशनेर्विप्रा GUNA: | 
अङ्गीकरोति gyza तथा जीवत्वमीश्वरातू ॥ ३२॥ 
केशव 

sal Fal हूँ चितसिंधु की उपजे कृपा-तरंग | 

तिनही को तौ जानियो पारस बोधप्रसंग ॥ ३३ I 

आर भाँति क्‍यों हुँ नहीँ नरकन ते उद्धार | 

राजचक्रचूडेस gA जानौ जग दुखभार ॥ ३४॥ 


जीव 
सकल देवपूजा कहो हमसो अवसि बिसेष | 
जाहि सुने ते चित्त मे/ उपजे ज्ञान बिसेष ॥ १९॥ 


विवेक ( रूपमाला ) 

एक काल गए तपस्यहि श्रीबसिष्ट ऋषीस । . 
देवदेव जहाँ बसे fada आपुन Tl र 
[ २७ ] अति-जग (axe ) । केसवदास-केसवराय ( वही ) | श्र 1 

समय सब देखेंगे प्रभु पाय (वही ) | [२८] wai’ ( काशि’ (a), 
( Ke 2 | ( २६ ] चिदंसमय-सदासमय (काशि० ) । जीवन ०-कैसंवराय [४11 | 
संजुक्त संग पाय ( बद्दी ) | [ ३० ] सँग-जग ( ace ) | लिस-संग E a 
वीरसिंह-मनोवाच ( काशि० )। लोभमय-लोहमय (वदी) | क it 
( सर० ) | तजि०-केसबराय ( बही ) | [ ३२ ] “बेँकट, काशि०' ae feat Oi 
केसव-विवेक ( काशि० ) | सिंधु-संत ( वेंकट, काशि० ) | fade” ४ 
जग ( सर० ) | [ ३४ ] खभार-प्यार ( वेंकट, काशि० ) | [ २४ | j 


Yv 


र्य 
|| 
t 
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जाय कै तपसा रची ae वीति गौ बहु काल । | 
पार्बेतीपति आपु आए हे कृपाल दयाल ॥ ३६॥ | 
| श्रीशिव (दोहा) 
साधु बसिष्ठ सुनिष्ठमति ब्रह्मासुत ऋषिराज | | 
माँगि महामति चेति चित तप कीनो जिहि काज ॥ ३७॥ kee 
वसिष्ठ ( शुजंगप्रयात ) | 
पुनौ देवदेवेस देवादिभतौ । प्रभापूण संसार के दुख्हता | 
कहौ देवपूजा करो, इस कैसे | सिखावो सु मोसो महादेव तैसे ॥ १८ ॥ 
श्रीशिव ( दोहा ) 
Say छूटे, जगत ते कीजै जाकी सेव । 
सोई देव बताइये महादेव जगदेव ॥ ३६॥ 
। ( दंडक ) 
Matisse 'केसव’ प्रसिद्ध सिद्ध लोकलोकपाल सब कोऊ न प्रबल है। 
| स कुबेर जम अनिल अनल जल रबि ससि सुरपति जाके दीने बल है। 
जैन सो“ कहत देव कौन की सिखाबो सेव जारे को सो बास मूल मलिन धवल है। 
पर नागधर नागमुख ब्रह्म बिस्नु इनको कलेबर तौ काल को कबल है ॥ ४० ॥ 
| ( दोहा ) i- 
| सिव सबेग सर्वज्ञ हो कहत सबै aaa! 
| यह तौ आरे कहत है सुनि बीरेस नरेस॥ ४१ ॥ 
| पाराशरे यथा-- 
हः कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तिब्रह्माविष्युशिवस्य च | 
श्रुतिस्मृतिसदाचार: तस्य Aa आत्मनः ॥ ४२ ॥ 


| योगवासिष्ठे 


| न देवः पुण्डरीकाक्षो न देवस्तु त्रिलोचन = 
| न देवः देहरूपो हि न देवशिचत्तरूपध्ृकू ॥ ४९॥ 


॥ न वसिष्ठ ( उजंगप्रयात ) 
^ | सनो ईस तावत कहो” देव को है। सदा सबै संपूजिवे te 2 । a 
a । ett कहा देव जानौ | महादेव जाको महान 


[ र ] त 
h विवेक-सं Se ग्राए०-ग्राइ घरे ति होइ- 
युता (काशि०) | जहाँ ०- जै (aro ) | 
x वही ) LCs) aise Ta ( वैकट yu ] कीजै- 


2 शि० ) | 
) कोन्हे ( कार -डक-महादेव ( सर० ); ERE E 
हे ( काशि० ) । [ ४० ]3 [४१ से ४३ | “वेंकट, काशि०' 


। [४४ ] ईस०-देवसेवा (सर०) | संदा०-श्रद्धा E पूजिये नित्य ( सर० ) | 
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श्रीशिव ( नगखरूपिणी ) 

अजन्म है असले है । असेष जंतु सर्न है। 

अनादि अंतहीन हे । जु नित्य ही नवीन है ॥ yy, 
अरूप है अमेय है। अमाय है अजेय है। 

act N 

निरीह निबिकार है | समाधि आधिह्ार है॥४६॥ 
aga मे अखंडि है। असेष जीव मंडि है। 

ससस्तसक्तिजुक्त Èi a देवदेव मुक्त दै ॥ ४७॥ 

( दोहा) 

ताकी पूजा करहु ऋषि कृत्रिम देवन gfe | 

मनसा वाचा कर्मना निपट कपट को खंडि ॥ ४८॥ 

वीरसिंह ( दोहा ) 

देव अरूप अमेय है. कहै निरीह प्रकास। 

सबै जीव मंडित कहो कैसे 'केसवदास'॥४६॥ | 

अद्भुत देवन जानिये ताके अमित प्रका | 

सब ते न्यारो सबन में इहिँ बिधि बेदबिचार॥५०॥ | 

योगवासिष्ठे 

अध उध्वं agia बिदिक्षुश्‍च निरन्तरम्‌ । 

ब्रह्वोन्द्रहरिरुद्रेशप्रमुखा महिमरिडता: | r 

इमां भूतप्रियां तस्य रोमाबलीं प्रति चिन्तयेदिति | * 

(दोहा) 

ज्यौँ अकास घट घटन मे पूरन लीन न होय | a 
यो पूरन संदेह में रहे कहै झुनिलोय॥ 

वसिष्ठ 

कहि प्रभु पूरन देव को कैसे पूजन द, 
हमे सुनावों सुगम सग ज्यो पूजे सब कोश 

शि दोधक 

wet A RRI ( ; ) ESI दीपप्रकासी 

आनहु ज्योति fea अबिनासी | अच्छ निर्जन ' ae 
निस्चल वेष समाधि बिहारे | बासना अंग पता 


३॥ 


[ ४६ | समाधि०-सुमध्य ्रध्यहार ( वेंकट, काशि० ) | क wo)! E 
(axe ) | Raoa सिद्धि ( सर० ) | [ ४८ ] कोँ-निय (ता 

` अक्र, काशि मे” नहीं है” । [५३ ] पूरन-ऐसे (सर०) पर. 
= इमे “ते पूजा ( बही )। | A 
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सुद्ध स्वभाव के नीर नहावे। पूरन प्रेम सुगंधहि लावे ॥ 

मल चिदानँद फूलनि पूजे | और न 'केसव पूजन दूजे ॥ ५५॥ | 

छु (दोहा) | 
ge पूजन जो पूजई, Sar अर्ध निमेष। 
wag सदक्तिन बहु करे, राजसूय सबिसेष ॥ ५६॥ ay 
इहई साधन सुद्ध तप, यहई जोग बियोग। | 
यहै अनन्यन को मरम, जानत है मुनि लोग ॥ ५७॥ 
इहि बिधि पूजा हम करत, अनुदिन सुनि ऋषिराज | 
कर्तृमकर्तस अन्यथा करन भए सुरराज॥ ४५ ॥ 
अखिल बासना जाति जरि, अखिल जन्म की क्षिप्र | 
पूजा सालप्राम की, पूजा क्रम क्रम बिप्र॥ ५६ ॥ 
तीनि aa पूजे सिला, प्रतिमा सूद्र प्रमान। 


विवेक | 
Bill महादेव यह कहि भए, ऋषि को अंतरधान Il ६० Il 
E = ( हरिगीतिका ) 
°| | तेहि दिवस ते इहि भाँति पूजन पूजिके दिन राति जू! 
q सब बासना उर जारिकै अति बिज्ञ हे बहु भाँति जू । 
पुनि पाय ज्ञान त्रिकाल के जग यो बसिष्ठ ऋषीस H | 
: -रभियै महाप्रभु पूजियै इन बिस्व में तजिके भ्रमे ॥ ६१॥ 
| ( दोहा ) 
इहि बिधि पूजा जो करे कहै सुने दिन राति । 
ः जोइ चहै सोई लहै कहि Ser agate 
1 1 S इति ्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां श्रीविज्ञानगीतायां चिदानदमम्नाया विवेकजीबसंबादे 
| Saqi नाम पंचदशमः प्रभावः || १५ ॥ 
१६ 
(दोहा) बक 
| . नृपति सिखीध्वज dea’, जीतैगो संसार | 
॥ | निज तरुनी उपदेस तें, ताको गूढ बिचार ॥ १ ॥ 
P ce बै-चढावो ( सर० ) | 


[५५ ] सुगंध वें शि०) | ला 
4 सुगंधहि-समाधिहि ( वेंकट , कारी 
> मान ( सर० ) | [ ६१ ] हरिगीतिका-सरस्वती ( afre )1 अंतिम तीन gies 


[ 


a 1 सिखोध्बज-सिखीद्विज ( काशि० ) | 
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७३० विज्ञानगीता 


विवेक 
रानी के उपदेस ते, ज्यों जीत्यों नरनाथ | 
त्यो अब बुद्धिबिलासिनी-बल जीतहु जगनाथ ॥ २॥ 
जीव 
राजा रानी की कथा, | कहो कृपा करि आजु । 
जाते” मेरे चित्त में, उपजे बोध-समाजु ॥ ३॥ 
विवेक 
सातं अतीते ag सुमति, द्वापर पूवे प्रबेस | 
नृपति सिखीध्वज तब भए, 'केसब? मालव देस ॥ ४॥ 
ही सुराष्ट्रदेसाधिपति की Asia नाम। 
कन्या सकल कलावती, रूप सील दुतिधाम ॥ ५॥ 
( रूपमाला ) 
दामिनी चल चारु खंजन दाडिमी फटि जात | 
चंद्रमा घटि जात है जिय फूल फुलि कुमिलात | 
कोकिला को कालिमा तनु मारबान अदृष्ट | 
है गए दुख जासु के यह जानिये जग इष्ट॥ ६॥ 
( दोहा ) 
छातिनि छेद सुरार, सिर डारत है करि छार। 
गए दिगंतनि हंस तजि, ताके दुख तेहि acy! 
मुनिकन्यनि संग सीखियो, तिहि सब प्रानायाम | 
aa” पाई सिद्धि सब, पूरन काम aac! 
नृपति सिखीध्वज की भई, रानी रूप समान। 
तिनसो मिलि तिनि भोगए, भूतल भोग-बिधान lE l 
( चामर ) 
एक काल एक आरसी fat ge जने। 
आपने मुखारबिद देखियो प्रभासने | 
कंत को कछू प्रिया प्रभाबिहीन ARA) 
नारि को महाप्रभा समेत देव लेखियौ ॥ १० 
राजा--( दोहा ) 
रानी सुनि आबाल ते तेरे तन इक रीति! 
काहे ते” तुम श्रीमती, रहौ कहो करि प्रीतिं | 


११ ll 
A ग / 
[ २ | गणनाथ-जगनाथ (Faz, काशि०)। [२ E i 

[ ४ || पूर्व-जग (azo ) | [५ ] चड़ाला०-चड़ाला इहि नाम (३ 
रासि ( सर० )| [ ६ ] है जिय-जी बढि ( सर० ) | कलिमा०-कॉलि 
( काशि० )| [ ७] तजि-श्ररि ( वेंकट ); इरि (काशि०)। [5 
( सर० ) | पूरन-सो मन ( वही ) | [ ११ ] ्राबाल-या बाल (ag | 
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रानी--( रूपमाला) | 
afte को जो प्रकास नास बिलास जानत मित्त | n 
भोग जोग अजोग के सुख दुख्ख मोहि न चित्त । Hs 
नित्य वस्तु-बिचार है न जरा जुरा न कराल | ft 


Nw Nw 


हो रहो तिन ते सुनो पति श्रीमती सव काल ॥ १२॥ g3 
राजा--( दोहा ) 

सुख है सुंदरि धर्म-फल, ताहि न सादर ag | 

उदासीन के भाव ते, मिले माँझ दुख देउ ॥ १३॥ 
रानी 

राजा कछू दुराइयै, जाके मन कछु और । Re 

नारिनि के एके सरन, पति सुनिये नृप-मोर ॥ १४॥ 

कुबजे कलही काहली, कुटिल कृतध्न कुरूप | 

ag न तजे तरुनि, कोढीहू पति भूप ॥ १५॥ f 

FE श्रीभागवते यथा श्लोक 

4 दुःशीलो दुर्भगो gat जडो रुग्णो$धनोपि वा। 

| wife: पतिने हातव्यो लोके नरकभीरुमिः॥ १६॥ 

जार ( दोहा ) 


पुनि तुम से नृपनाथ सुभ, सुंदर भवगुनलीन | 


४ 
| Ùv 


1 § सब सुखदाता सबैदा, एक बिबेकबिहीन ॥ te! 
| राजनीतौ यथा 
| सारासारपरिच्छेत्ता स्वामी भ्रृत्यस्य दुलभ; | 


| अनुकूल: शुचिदेक्षः ASA gaa: ॥ १८॥ 

| राजा 

l काहे ते तुम प्रीतमा उदासीनमय जोग । 
a रानी 


कन केसो भोग ॥ १६ Ul 


= ही 
E | १२ ] न जरा०-हौ तजी राजराज कृपाल ( सर० J i: n न a 
भेरी ( काशि. i ०-सोहै ( सर० ) | घर्म-अध्म ( काशि 
ग [ १३ ] सुख उये-छपाइ्ये ( सर० ) | 
पप कि काशि० ) | [ १४ ] रानी-राजा (काशि० ) Loe भ ae ( सर्‌२ ) | 
à को पतिये सरन सुभ सुँ 
ie To, काशि० ) | [ १७ ] yo- गौ पातय सु ० 


बेकर, काशि०? मै” नही” है। [ १६ ] मय-मम ( कार? )। 


= राजा हे sy करत हो रे 
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७३२ विज्ञानगीता 


कालि जु कीने कमे प्रभु, तेई कीजत al | 

आजु राजु सोई करत, काल्हि करहुगे काजु ॥ २० | 

( सवैय़ा ) 

seg खैयत बेठेहु खैयत खात NE सहा सुख पायौ। 
खातहि खात सबै मरि जात सु खैबोई खेबो मरे” पुनि भाय । 
आवत जात निरे दिबि Far कौनहि कौन कहा नहिँ qt) | 
खैबों तऊ न उबीठत है जग श्री जगदीस बुरे ढँग लायौ॥२१। | 
( दोहा ) । 

इहि बिधि बीते काल बहु, लख्यो जु नहीं अलक्ष्य । 

भक्षत हो प्रभु करभ ज्यों , फिरि फिरि भक्ष्याभदय ॥ २२॥ 

यो ही जानौ कर्स सब, सबै जगत के कंत | 

आदि सरस मध्यम बिरस, अति नीरस है अंत ॥ २३॥ 

आदि अंत atag सरस, नित्य नएई भोग! 
Rek भोगियो भूप तुम, वूमि बूझि मुनि लोग ॥ २४॥ 

विवेक 


सुनि सुनि सुंदरि के बचन, भोगनि जानि असमे | 
आरंभे नरनाथ तब, नित्य नएई कर्मे ॥ २५॥ 
तीरथ न्हाए बिबिध पुनि, ऊसर बन आरन्य। 
अभय-दान स्यौ“ दान सब, दए नृपतिमनि धन्य ॥ ९६॥ 
Sat ए जंबूढीप के, ऋषि ऋषीस सब बिप्र | 
जीते देस बिदेस नृप, नृपनायक अति चिप्र ॥२७॥ 
जज्ञ असेष बिसेष सो, तजि भजि सुर सुरनाथ । 
निज मंदिर आए at, राजा उत्तम गाथ॥२०॥ 
दीन दुखित कायर कुमति, सूम अनाथ अपार | 
गुंग पंगु बहु मूढ़ जन, अंध लोग अबिचार ॥ २६ । 
स नगर अरू आस के, कहा पुरुष कह बाम | 


i भायौ पायौ सबै, कीने सबै अकाम॥ १° | 


भे E ) | fe | 
[ २० ] 'काशि में” नही" है। [ २१ ] लेबो-पीबो (FFE) || | 
डि जी (त्र )। [ २२ ] लख्यो-लदह्यौ ( वेंकट, काशि० ) | प्रभु-प्रिय wy 


2 [eae ( 
i किरि०-निसि दिनि ( glo ) | [ २३ ] कंत-अंत ( काशि० ) | हद ( 00 aq 
"7 ` ado मध्य जितने (ao) । [ २५ ] नरनाथ-बपनाथ ( सर° ) | | २ jaan | 


an ie )॥ [२७] रप०-के ama ते (सर० )। |. ९% 
बिभाग ते" तजित भजत ( azo ) | जज्ञ जाप ( काशि० ) | [. ९६ 
भाग धनि दीन ( सर० ) । बहु०-रोगी चनिक ( काशि० )] 
gaaat कीने पूरनक!म ( सर्‌० ) | 
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मंत्री भित्रन yasa, मुनिगन प्रथम बनाय। 
पाहे, कीनो तिलक सिर, रानी सब सुखदाय ॥ ३१ | 


राजा 
मनसा वाचा कर्मना रानी मन अवदात | 
जोई मागे सुंदरी सोई R बात॥३२॥ 
रानी 
जीत्यौ जंबूद्दीप सब, ag मित्र परिबार । 
बुधिबल बिक्रम साहसे, त्यो. जीता संसार ॥ ३२ ॥ 
दै बर राजा चित्त मे, कीनो यहै बिचार | 
जौ grat घर घरनि अब, तौ जीतो संसार ॥ ३४॥ 
CFR _, 
| रही जब सुंदरि जानी | जामिनि मे बहु. जोबन मानी | 
राज तज्यों सिंगरी रजघानी | जाय ५ महाबन रेनि बिहानी ॥ ३५॥ 
मंदिर के तट पनेकुटी करि । तामहि दूंड कमंडलु को धरि। 
माल RA मृगचमे धस्थो तन | दोइक ताँ फल फूल के भोजन ॥ २६॥ 
ae 
स्नान करत पहिले" पहर, कुसुम गहन जुग जाहि | 
AR’ पूजत देवता, मूलनि चौथे खाहि॥ २७॥ 
( दोधक ) 
जागि उठी जबही निसि रानी | पी fag सेज बिलोकि डरानी | । 
प्रीतम की पनही जब देखी | कोरिक जुक्ति दिये महि लेखी ॥ २८ 
रानी. ह 
मोकहें छोडि गए नृप कानन | ज्यौ नलिनी तजि हसा Ae 
हो. अब जाउँ जहाँ कहुँ भूपति | है पतनी कहे पीव सदा 
(दोहा) ete 
पत्नी पति बिनु दीन अति, पति पत्नी fag = Fa 
चंद बिना ज्यों जामिची, ज्या जामिनि fag 
)। गन-जन ( वही ) | [3x ] 
)। त्यौ ०-राजसाज सिरभार 
संसार देव रु राजा चित्त मे. 
[ २५] amaa ( वेंकट, 
o~ फुल नि 
“01 २ ] जाहि-जाम ( वँकट ); जान ( काशि० ) | ag os 3 
[ए ९) दत वहत in १८ J पतनी-तरुनी 
| (स ही०-ुंदरे जानि ( काशि० ) | निसि-सुनि (ate )। [ 
o i र्‌ ) | [ ४० ] पति०-पतिनी बिनु दुति मंद ( काशि० ) | 


| , ३१ ] पुत्र-बंधु ( सर० ) | जन-गन ( काशि 
| पेत. g ? 
| i. पात ( काशि० ) | [३३] परिवार-मतिचारु ( सर £ 
EN | [ ३४ ] दै०-क्रम क्रम बुधिवलु विक्रमनि जीतु १९ 
| an है विचार ( सर ) ; रावन uate ( कोरि ) 


3 
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पत्नी पति fag ag तजे, fig पुत्रादिक काय | 
Say ज्यों जल मीन त्यो, पति fag पत्नी आय ॥ ४१॥ 
यथा श्रीहर्ष-नेषधे 
दृहनजा न प्रथुदवथुव्यया विरहजैव प्रथुयेदि Aen | 
दृहनमाशु विशन्ति कथं faa: प्रियभयासुमुपासितुमुद्भुरा: ॥ ४२॥ 
(दोहा) 
मनसा वाचा करमेना पत्नी के पतिदेव। 
स्नान दान तप सुरन की पति fag निष्फल सेब ॥ ४३॥ 
विवेक 
राज काज जिन को लगे बोले मंत्री मित्र । 
तिनके सिर सुख पायके सौपे राज चरित्र ॥४४॥ 
( चंचरीक ) 
जोग के बिलास नारि जायके अकास सो। 
देखियो प्रकास ईस एऐनचर्मी बास सो | 
संडियो दरी निवास आसु gfe सुंदरी । 
ऐननाभि लेप भाल ऐन की तुचा घरी ॥ ४५॥ 
(दोहा) । 
इस gisa छाँडिकै लयो कमंडलु आनि । . 
जगदंडनि के दंड तजि दारुदंड लै पानि ॥ ४६॥ 
विवेक 
नरदेवी नरदेव पै देवपुत्र के रूप। 
गई प्रगट तिहि निकट तब अबलोकी पढ़ भूप ॥ ४४ l 
( हरिगीता ) ; 
अति गोर गूढ़ अनंग के अंग अंग रूप qul l 
मुकतान के उर हार लोचन स्वेत चारु सुरंग | 
उपबीत उज्ज्वल Wa अंबर बालवेष उदार | 
नरदेव आसन ते sett अवलोकि देवकुमार ॥ ४ 
( दोहा ) 
दीने आसन अर्घ नृप कीने दीह प्रनाम। आ 
बैठे दोऊ देवदुति पूछि कुसल गुनप्राम ॥४ | 


g |l 


Me Ora? 
[४१ | तनु-सब ( सर० ) | पितु......... Be. 
काय-काज ( सर० ) | ग्राय-अ।|ज ( वही ) | [ ४२ ] Eeh A 


Ba a 
21 [ ४३ ] ताजा (सर० )। ‘dae मे नहीं ell ४४ I 


काशि० में” नही है। [ ४५ ] चंचरीक-नाराच ( काशि०) | गे (कार 
( सर०, काशि० ) | [ ४६ ] दंड तजि-दंडवै ( काशि० ) । [ ४० J ता cr 

[४८] हरिगीता-रूपमाला ( काशि० ) । भ्रँग-सब्र ( सर० ) | a 
डदार-कुमार ( वेंकट, काशि० ) | 
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राजा 
wat सुख के बिलोकत ही भयो दुख दूरि। 
सुप्रमा सन Ki gama होत आनेदभूरि । 
देह पावन ह्व गयो पद पद्म के जल पाय। 
पूज ही भयौ बंस पूजित आसु ही मुनिराय ॥ ५०॥ 
संनिधान भए तपोधन धाम धी धन धर्मे । 
अद्य सद्य भए सबै AAT बासर FA | 
इस जद्यपि दृष्टि ही जु भई सबै सुभ बृष्टि | 
पूछिवे कहँ होति है जु तथापि बाक बिसिष्ट ॥ ५१॥ 
प्रगाटत पर सुभ अपर सुभ परसुराम से व्यक्त | 
सोभित बेदव्यास से सकल लोक-व्यासक्त ॥ ५२॥ 
( नाराच ) 
सुकप्रकास है हिये सुज्योतिरूप लीन at! 
बिचित्र बुद्धि अत्रि हौ त्रिलोक सोकहीन हो! 
बसिष्ट हो कि निम्मि हो कि आदि ब्रह्मदेव सो | 
-परासरै परास बुद्धि बिज्ञ देवदेव सो॥ ५३॥ 
( चंचरी ) र 
गर्गे हौ निसगेभाव सगे प्रमान हों। 
अंगिरा गिरा थिरा गिरीस के समान el 
कस्यपै कि बस्य के अदेव देव afal 
जन्हु हो कि जन्हुभू faasa दुष्ट दंडियो ॥ ५४ Il 
( गीतिका ) 
जमदग्नि हौ कि aafia उत्तम सुद्ध संतक जानियो | 
सिंधु सोखि लयौ सबै कि अगस्त्य से मन मानियो | 
त शी ae ae se i ४४ ॥ 
-___ मतिस्रोत मंत्रन धौत गोतम के समान कि 
-सुरगुर सहित बसक्त 


wv BY 


[५०-4१ ] “वेंकट, काशि० में नही है । [ ५२ ] सकलः 


2 ) afa मायहिँ भक्त ( काशि० )। [४३ ] बुद्धि-सुद्धि e i 
द्वि०- जस 
॥ दि ( सर० ); निष्टमति ( काशि० ) | बुद्धि "-जर Ra BE 


|, परी-चामर ( काशि० ) | सर्ग-सर्त्र ( बैंकठ) कशि PES 
"Blog: हे बडियौ -मि AT ( काशि० ) | [aa] 
“| Nan हु जू गिरा प्रियाथ मंडियो (सर० ) | Baste AS Sen (252 
es १०-सम अरिन के किध” वत्सल (सर०) | संतक जानियो-संतक मे as 
Re) पानियो ( काशि० ) | सिंधु०--अ्रद्य सिंधु qA श्रगस्त सदा प्रिसिस्त बख।नय 
हिल सि i z (८) wy 

मार | सिंधु... .....बखानियैं-'काशि०? में नही र 
RT जानियै ( सर० ) | मंत्रन-इंद्रिन ( वैंकट, काशि० ) |: 


हे | मनु-सनि ( वेंकट ) | मुनि०-- 


द 
| 1 
i 
| 
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( सरस्वती ) 
हारीत हो कि अभीत उत्तम गाथ चित्त हरो कियो | 
gaia से fag बासना gata लोक बिलोकियो | 
श्रीबालमीकि कुरेक पंडित बाल मूकबिलास हो। 
जाबालि हो जनु बाल ते जु दयाल जीवन जाल हो ॥ ५६॥ 
( दोहा ) 
कैधौँ बिस्वामित्र हो, संतत बिस्वामित्र । 
पूज्ये पूजक ते भए, जिनके अमित चरित्र ॥ ५७॥ 
जद्यपि चतुरानन महा, चतुरानन कर हीन | 
पुरुषोत्तम से देखियत, नाहिन मायहि लीन || xs || 
ऋषि हो के ऋषिराज तुम, देव अदेव कि सिद्ध । 
हम सो प्रकट सुनाइये, अपनो नाम प्रसिद्ध ॥ ५६ ॥ 
देवपुत्र ( तोमर ) 
सुनि सुद्ध मानस हंस । नरदेव देव प्रसंस | . 
सुरलोक ते मतिधीर | हम आइयो तब तीर ॥:६०॥ 
( दोहा ) ae 
महादेव को पुत्र हों, मानसीक सुनि राज। : 
कौन काज आए कहो, कानन मै मुनिसाज ॥ ९१ || 


राजा ( रूपमाला ) 
जीति देस बिदेस त्यो जग जीतिबे कह काज | 
हौँ सिखिध्वज नाम मालवदेस को अधिराज ॥ 
देवपुत्र 
री जीतिहौ जग क्यौ” कहो गुरु के बिना उपदेस | A 
[er पक्व नाहिंन चक्षु भूपति ज्ञान को न प्रबेस ॥ 
(दोहा) 


ज्ञान गुरू पै सीखिये, जब उपजले feats! 
तब अधिकारी होहुगे, भूपति जिय में जाउ 


॥ ६३॥ 
[५६ | “वेंकट, काशि० मै नहीं है। [ ५८ ] gat 
( बेंकट, काशि० ) | [ ५६ ] ऋषि०-कैमे ऋषि ऋषिराज ( वेकट, 
हमे सुनावौ करि कृपा ( सर०) | [ ६० ] हंस--अंस ( वैकट, ह ia 
[६१ ] कहौ-अपुन ( सर० ) । [ ६२] ख्पमाला-गीतिका, (alt 


ra (at 
a (432, काशि० ) | पक्त-कृपा ( काशि० ) । [ ६३ ] जिय a 


तिनि भरी ` 
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राज्ञा ( तारक ) 
| तुमही मुनि faa पिता गुरु मेरे | सिखबो उपदेस सबै हित केरे। 
| ae ते सब ज्ञान प्रयोगनि जानौ । अति श्रीपरमानेंद को सुख मानों ॥ ६४ | 
| ( दोहा ) 
राजा एक कथा सुनो, सहसा कमे-बिधान | 
| जाते सहसा कर्म सब, छाँडौ बुद्धि-निधान ॥ ६५ ॥ 
| ( तारक ) 
। इक हो इक भूप के बारन नीको । अति सुंदर सूर मनोहर जी को । 
बह तो बहु जोबन जोर भस्थो है । पुनि लोहजँजीरन जाल जस्थो है ॥ ६६ ॥ | 
तेहि अपर एक महावत Gel sig मेघ चढ्यो मघवा सन सोहे। . en 
| aua भए बन की सुधि आई । गजपाल गिरथो जब ग्रीव कॅपाई ॥ ६७॥ 
| ( रूपमाला ) ; 
छाँडि जीवत ताहि खंभहि तोरि गौ बत्त माहि | 
| : स्यौ" जंजीरनि सोय गौ गिरि की गुहा गुरु माँहि | 
-सुरछञाहि जागे उठि गयो गजपाल राजदुवार | 
| ga लै चतुरंग सेनहि आइ गौ तिहि बार ॥ ६5॥ 


जि 
1223 


Po 0. ni Cod 
< = ese S हट र हि 


0000 


| ; ( दोधक ) 
| (देखि eB’ तरु के गन तोरे | मारे मनुष्य घने घन घोरे । 
| साँग गदा सर पाहन ठेले | कानि गहे चहु ओर ते मेले ॥ ६६ ॥ 


E जोर घटाय गए नगरी लै । राखियौ दीर्घ खात gu | 
| aa न जाय तहाँ जन कोनी | लाजन लै रह्यो खात के कोंनौ ॥ ७० ॥ 
| ( ata ) 
| सुखबिलाससनमान अति, तो ई गए सुजान | 
| भूषन Amg मिटे, सै राज सुख मान ॥ ७९ ॥ 


a ee सोह बखानो | 
yy D 
राजपाल सु तौ गज को मनु जानो | खंभ नही चम मह q 


DN 
सॉकर होय न बासना जानौ । भूपति चित्त अहृष्टहि आनो ॥ ७२ || 
i काशि० ) । प्रयोगनि-प्रकारन 
( काशि० )। भूप-्माल 
) में नहीं है। | ६७ Jaa oA सुधि 
। [ ६८ ] रूपमाला-नाराच(काशि०) | 
चा... .मेले-'वेंकट, काशि० | 
°-भीतो सो ( सर० ) । [ ६६ ] घन-गज ( सर० ) | पाग 223 
a -ग्रासुहि गए बन मे | 
RRIT ७० ] A e: ले ( सर०) 00 संगमात» श्राह गए, 25 
धान (Ro) । गए-मिटे ( काशि० ) । WT 
2 | [ ७२ ] तारक-दोधक ( काशि० ) | 
ररे 
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afa मोह समूल उखारथो । नाहिंन सत्रु बडो मनु सास्थौ। 
कानन माक सुबासना आए | केसे अद्ृष्ट पै जात बचाए wy, 
gar कैसहु कमे के लीने | देसहि जाहु जो 'जागबिहीने। | 
लोक करै उपहास तिहारे | रोके रहे. न बड़े अरु बारे॥७॥ | 
( दोहा ) 
say न होय गज की कथा, सो कीजै नृपनाथ | 
ज्ञान बिना बन घोर है, जो लौ. लज्जा साथ ॥ ७५ ॥ 
सुख ही मे दुख जीतिहो, घर ही मे बन मानि | 
क्रम क्रम होउ उदास नृप, तब सेवो बन आनि ॥७६॥ 
सहसा कसे न कीजई, सहसा ज्ञान बिज्ञान | 
जब तब सहसा घटि परे, छाँडि देइ सब ध्यान ॥ ७७॥ 
राजनीतो यथा 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
बृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ७॥ 
(दोहा) Z 
ताते राजा छाँडि हठ, जेये अपने धाम। 
ज्ञान सीखि बन आइये, तब पूजे RAFA ॥ ७६ ॥ 
एक कहाँ अज्ञान की औरौ कथा बिचारि। * 
तब कीजौ बिज्ञान को संग्रह मन तम जारि ॥ 5०॥ 
एक हुतो धरनी धनिक, सब सुख पूरन गेह। 
छाँड़ि गयो बन गहवरनि, चिंतामनि के नेह ॥ ८९ ॥ 
; ( दोधक ) = 
संपति सुंदरि के सुख छाँडे जाय महागिरि के पद ale ॥ a 
1 देखि मनै मन Mat सहाई | चिंतामनि मग मे fale पाई ॥ 
शै ( दोहा ) 
4 चिंतामनि को पायकै, gt नहीं जु हाथ । | 
ह अनजानत ताके मरण, छाँडि गयौ नण्नाथ es 


[ ७३ ] उखारथौ-उपार्यी ( काशि० ) [ ७४ ] कैसहु०-क्यी 
[ ७५ ] व्पनाथ-नरनाथ ( काशि० ) | बन-घन ( वही ) । | ४६ Z 
बन मानि-मन मानि ( काशि० ) | [ ७७ ] सहसा. .:कीजई-काशि” © sae; 
कछू ( सर० ) | ज्ञान०-जोग बियोग ( वही ) | तब०-केवल हिंसा ला! 
ध्यान-भोग ( सर० ) | [ ७८ ] विकट, काशि० में नही है। E 
(ae) | [८१ ] के नेह-संदेह ( वेंकट, काशि० ) । [ ८९ | दीप 

संपति-जी में तन मन (सर० ) | जाय०-एक गिरीगन ( बही) a 
| मोह ( वही ) | [ ८३ ] पाय-देखि (axe ) Raa 7 ` | 
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कोनह एक अभाग a’, चितामनि ते भागि | 

पाई आगे काचमनि, सो लीनी पो लागि ॥ ८४ ॥ 
( दोधक ) 

| ता मनि हेतु कछ न बिचास्यो | बालक ते बढि यो धन डास्थौ | 

| 

| 

| 


७१॥ | 
४४ | 


निर्धन हवे करि बेंचन घायौ । पाइ फदीहति बित्त न पायौ॥ ८४॥ 
( दोहा ) 
aa” परमानंद लगि, राज as सुखकंद । 
बड़ी फदीहति होयगी, सुख्ख न परमानंद ॥ ८६॥ 
| ताते" तुम गृह जाहु नृप, सीखहु गुरु सो ज्ञान | 
| पुनि तुम yga त्यागिके, जीती जगत प्रमान || ८७ ॥ 
| राजा 
___ हौ” न gA आबाल ते” कवहुँ कोनहुँ कमे। 
अब हौँ कैसे मुरकिही देवपुत्र इहि धर्म ॥ ८८॥ 
राजा जाकी सासना दान प्रतिज्ञा भंग | 
ताके करे मरे नहीं स्वान सियार प्रसंग ॥ 5६ || 
राज तज्यों सब बंघुजन, धन धरनी बर नारि | 
आर जो asa त्याग है, मोसो कहो बिचारि॥ ६०॥ 
देवपुत्र 
. è >> गा 
जाको राजा संग है ताको तजि अव जा 
॥ पर्नेकुटी खग aaa क्षिति कैसो aad ue १ 
E यह्‌ सुनि राजा तजि गया पनकुटी IRE a 
° जाय सिला तल पौढियो मन में. बोध अखंड ॥ 
| विवेक 
देवपुत्र des गयौ जहे राजा afda | 
देखि देवपुत्रहिं भयौ उर आनंद अनत 
राजा ak 
पनेकुटी दै आदि में कीनो सर्बेस त्याग । 
देवपुत्र | 
aÀ दंड-कमंडले 


[ ८४] सो०-लोनी पानि ( सर० )। पौ 


_पग ( कॉशि० ) | [ ह पा 
देवपुत्र-राजपुत्र ( वेव 
त हा )॥ [ ८६ ] सुख्ख-राजन ( सर० ) ०० देवप 


° )। [ ८६ ] मरै डरै ( काशि० ) | नहीं -न खग ( सर० ) | 


| ६३ || 


मगज-तुचा-अबुराग || ६४ ॥ 


च 
4 
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छाँडि दयो तिनहूँ at महाराज मतिधीर | | 
$ DRO Saw घ + ze. 
देवपुत्र aes गयो जह AT घरे सरीर॥ ६५॥ 1 
राजा 
दंड कमंडलु सृगतुचा एऊ तजे सभाग। 
= `A Q 
दुख सुख क्षुधा पियास क्षिति कैसो सबंस त्याग ॥ ६६॥ 
~ 
विवेक | 
देवपुत्र तहँई गयौ जहाँ नृप इंड्ज-द्दीन। 
क क € 
i जथालाभ-संतोष हो सबस-त्याग-प्रबीन ॥ ६७॥ | 
` x | | 
हा । 
जाते इंद्रिय व्याकुलै तासो तजि अनुराग | 7 | 
~ i iS || 
तब कहिबो नरदेवर्मान, साँचो सबसत्याग ॥ ६८॥ | 
¢ ‘i 
विवेक Ef ` 
जब लाग्यो देहे तजन महाराज मति धारि | 


जन सह | 

देवपुत्र तब बरजियो बोल्यो बचन बिचारि ॥ ६६॥ | 
देवपुत्र . | 

wy © जै > | । 

देहत्याग नहिँ कीजई, कीजे चित्तहि त्याग | | 

` चित्तत्याग ते जानिबो, साँचो देही-त्याग ॥ १०० ॥ | 
राजा ( दोधक ) है f 

चित्त-सरूप सु मोहि सुनाबौ । क्यो” तजियै यहऊ समुमावो। | | 
देवपुत्र aeti 

बासना चित्त-सरूप है साँचो । ताको अहंपद बीरज बाँचों ॥ °” | q 
(दोहा) | 


चित्त अहंपद बीज को, कीजे arg बिनास | 

नृपबर तबहीं होयगौ, सबैस-त्याग प्रकास ॥ १०२ ॥ 
है विवेक 

इहि बिधि सेस त्यागिके, भयो परम-पद-लीन | E = 

देवपुत्र उपदेस ते”, सुनि प्रभु प्रगट safle ॥ १०३॥ हि ॐ 

TA SH पटपदी, अय भ्रमरनि मति मंडि | 

को जाने कित उड़ि गई, हृद्य-कमल को छड ॥ 


१ ०४ ॥ 2 
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राजश्री सुनि सर्पिनी, क्रोधादिक-अहि-लीन | 
आवत उर गरुडृध्वजे, कब हवे गई विलीन ॥ १०५ ॥ 
अमित अविद्या राक्षसी, प्रेतसहित पाखंड | 
राम-निरंजन ररत मुख, उद्रि गई wads ॥ १०६ Il 

( सुंदरी ) 
| निमीलन के अघमोचन। जाय मिल्यो अपने पद सो मन | 
संतत निस्चज्ञ ate रह्मो तनु | काढ्यो उकीरि सिलातल सो जनु॥१०७॥ 
da ऐसि दसा जब देखी । आपने भाग दसा मन लेखी। 
राज जगाबन को बुधि कीनी। सिंहिनि-नादन सो मति भीनी ॥ १०८॥ 
कैसहूँ ध्यात बिधान न छूटे | अच्युत को रस अद्भुत लूट। 
देवज सामज सब्द सुनायो । यों क्रमही क्रम भूतल आयो ॥ १०६ ॥ 
देबततूज नही, ढिग देख्यो | मित्र मनो बच काय के लेख्यो | |, 
तेरे प्रसाद महाप्रभु पायौ । मो जय के जस भूतल छाया ॥ ११० ॥ र 
ओर कछू अब जौ उपदेसो। प्रन ज्ञान महा मन cay! 
जानिबे a सु सबै अब जान्यो । मोहि मिटी सबकी पहिचान्यो li १११॥ 
आय गए तबही सुरनायक | संग लिये त्रिय को गन मायक | 
संदरि नाचति बीन amaf । पंचम के सुर उत्तम गावति॥ R N i 
हाव बिभाव प्रभाव करै सब | मोह-बिधान थकी करिके अब | ह, 
राजहि at’ जग मोहन के रस । क्यो करि जात कहा तिनको बस॥११२॥ | 


इंद्र |) 
साधु अगाधु चल्यो PIMA | देवपुरी अब है ee at र 
भाँतिनि भाँतिनि ओग करो सब | देवपुरी अभिलाष करा A | 
राजा | 
देवपुरी को देव को, को भोगी को भौग। f 
gaat’ प्रगट सुनाइयै, साधु असाधु जे लोग ॥ ११ 

विवेक 

सुनि इंद्र गए उठि धाम | 


करि प्रनास यह बात काम ॥ ११६ ॥ 


| थि. रानी मन सुख पाइयौ सफल भए सन 
| मन लेली-सम पेखी ( काशि० )। 


| मति-धुनि ( सर० )। [ ११० | 
मोहिं-मोह पिस्यौ सत्रही 
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देवज को तनु छाँडि के चूड़ाला धरि रूप। 
गई प्रगट जहाँ सोभियें भूतल-भूषन अप ॥ ११७॥ 
राजा ( दोधक 
रानि बिलोकि कह्यो नृपसाँई । सुंदरि हाँ किहि कारन आई। | 
पूजि सबै हुव चित्त की इच्छा । और कछू अब देहि न fasa {| | 
रानी q 
जानु न देवज को ay मेरो । मे प्रभु संग न छाडिहों तेरो॥ 
a’ जु दई ढिठई तजि लाजा । सो क्षमिवी विनती यह राजा॥११॥ | 
राजा ( नाराच ) 
उधारि नर्क ते सुधारि दिव्यलोक ते दियो। 
अलभ्य लाभ मोहियै अदृष्ट दृष्ट देखियो । 
असेष भाव सो बिसेष देबि सेव ते करी | 
भई न है न होइगी न तो समान सुंदरी ॥ १९०॥ 
( दोहा ) 
तो प्रसाद में जीतियो संदरि सब संसार। 
माँगि सुलोचनि और कछु अपने चित्त बिचार | (९ 


राना 
जग जीत्यौ त्यो. जीतिये बैरी नरक अजीत | | 
लोकलोक गावै जगत श्रीबिदेह को गीत॥ १२२ | 


राजा 
तेरो मत धरिहों उरसि करौ, निषेधनि हान | 
अमल-कमल-लोचनि सदा मन प्रतिबिंब समान 


विवेक (aku) e 
बौंडि गई बर लोक चतुर्देस भूतल कीरतिबेलि i | 
देखत देबि भली पति-प्रेम पतिब्रत की यह £ 
लोक जिताय विलोक जिताय बिदेह की कीरति जी 
लोक-पुरंदर लै बह संदरि मंदिर ते निज दे ई 


gaa ll 


[ ११७ | तनु-घपु ( सर० )॥ प्रगट-तहाँ ( वही )1 [ ॥ E 


Ro ) | लाजा-राजा ( काशि० ) | बिनती-करुना करि ( सर? ) 
० ) मोहियै-लाभ में ( वही ) । [ १२१ ] तो-तब ( काशि० ) 
सिगरो ( वही ) | और०-होय ag तेरे ( वढी ) | L 
बैरी-पुन्नाम (ate ) । [ १२४ ] बोंडि-बूडि ( 
| देस-देह (at ) ; लोक ( काशि० ) | 
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( दोहा ) 
दस हजार बर्षै हरपि, कीनो भोग असोक | 
राजभार दै पुत्रसिर, गए निरंजन-ओक॥ १२९ ॥ 
ऐसे gue जीति जग, राज करो संसार । 
मिलत आपने रूप को , लागत नाही. बार ॥ १२६ ॥ 
भयो जीव जब सुद्ध अति, बहु बिबेक उपदेस | 
तुम प्रताप ज्यो सन्रु तुब, राजा बीर RAT ॥ १२७॥ 


वीरसिंह 
पाय gga जीव तब कीनो कहा बिचार | 
कहिये हम सो करि कृपा सुनि सझुझै संसार ॥ १२८॥ 
केशवराय 


| राजा रानी की कथा कहै सुने नर कोय | 

| संपति पावै लोक इहिँ मरेँ परमगति होय ॥ १२६ ॥ 

| इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां श्रीविज्ञानगीतायाँ चिदानंदमग्नायां संसारचक्र- 
| भगबिवेकजीबसंवाद्वर्णंनो नाम षोडशमः प्रभावः ॥ १६ ॥ 


॥ 


९(॥ 


0 Mm 


१७ 


( दोहा ) 
बेद सिद्धि सो जीव सौ सप्तदसे संबाद | 
अज्ञान ज्ञान की भूमिका बनंत जाय बिषाद ॥ १ ॥ 


इहिं उपदेस fae के जीव भयौ जब सुद्ध । 
श्रद्धा सांती आईं जह बैठे राज प्रबुद्ध ॥ २॥ 


| T | १२५ ] ग्रोक-लोक ( काशि० )। [ १२६] ऐसे -एक से ठुम ( काशि० ) | 
| र ( वही ) । नाही-नाहिंन ( वही ) । [ १२७ ] जब-जड़ ( वेंकट, काशि० ) | 
$ क पि (काशिः) । तव सब ( सर०) । दिनेस-नरेस ( वही ) | [ १२६ ] राजा०- 
( | ` ` रप ( सर० ) aag ( वही ) | परम-महा ( वही ) | क 
as [eq इहि/०-केसव इहि” उपदेस के (सर० ) | के-ते ( काशि० ) | सांती०- 
À Re 12 शुत आए नृपति ( सर० )| gaë ( सर०, काशि० ) | प्रबुद्ध-प्रसिद्ध ( वैकट, 
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श्रद्धा 


हाथ भयौं मन जीव को जानौ ते बड़साग। 
अब विवेक सो जीव सो बाढ़ेगों अनुराग | ३॥ 
शात ( रूपमाला, ) 
दष्ट जीवन को जहाँ प्रभु करत आसु बिनास। 
साधु लोगन को जहाँ अवलोकिये बसबास | 
दास सेवत ईस को जहँ प्रेम सो दिन-राति | 
जानिये dé नित्य आनंद को उदे बहु भाँति॥४॥ 
केशव ( दोहा ) 
ae प्रभु जव एकरस जाने सांती-ऐन | 
गई तबे हरिभक्ति पे बेदसिद्धि को लेन॥४॥ 
शात 
महाराज तुमको सखी बोलति है करि AR | 
मनसा बाचा कर्मना वेगि चलो रसरीति॥६॥ 
वेदसि द्धि : 
निष्ठुर प्रीतम त्यो सखी क्यौँ करि हौँ अवलोक | । 
इतर जुवति जी fafa दयो सोहि बिरहमय सोक ॥ ७ 


देवी 

यह अपराध अगाध सब महामोह को जानि। 
दोष aga बिबेक को काल-चाल अबुमानि॥ 5 | 
शांति 

पिय देबीहि sued ऐसे थल जिनि देव! 
वेदसिद्धि 


त न कछू जानति सखी हो जानति संब भ॑ 


शांति ( गीतिका ) f 
सील है कुल नारि को यह आपदा सहि लर 
काल काटति काल पै नहि नेकु काटन th 
हाव भाव बिभाव करिकै बस्य कै पति लेड 
जाइयै सु प्रबोध gate नित्य आनद देई 


g; [ ८ ] देवी-शांति (काशि० ) | य देवी यह ( वही 
नि ( zo ) | [ E ] पिय०-पिय को देऊ ( सर ० ) देवी au 
Rn तात ( काशि० ) | [ १० ] शांति-वेद ( काशि० ) 


(azo ); प्रभाव० ( काशि० ) | 


qe! 


| 


१ 
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केशवराय (दोहा ) 
|: हँसि उठि चली सांती जननी साथ | 
जहाँ बिबेक बिसेषमति कहत जीव सो गाथ ॥ ११॥ 
शांति ( रूपमाला ) 
बेदसिद्धि करै प्रनामहिँ ईस ag निहारि। 

जीव 
मातु है यह ज्ञानदा अब चित्त माहि विचारि | 
देबि सो, जननीन सो दिन दीह अंतर मानि। 
मातु बंधति मोहबंधन देबि काटति जानि॥ १२॥ 

केशवराय (दोहा) 

मनही” माँ बिबेक को करे” प्रनाम असेष। 
अवनतसुख बैठी अवनि वेदसिद्धि सुभ बेष ॥ १३॥ 

जीव द 
माता कहियै दिवस बहु कीने कहाँ ब्यतीत। 

वेदसिद्धि i 
चेदम्रहनि मठसठनि मुख सुनि मुनि मानस मीत ॥ १४॥ | 

जीव न 
तत्व तुम्हारे तब तहाँ काहू समथौ मात ! 

वेदसिद्धि | 
नहि नहि द्राबिड़ दक्षिनी अत्तर स्वच्छे qa ॥ 
रू ( भुजंगप्रयात ) a 5 
परे” एनचमेस्सदा देह ae’ । जहाँ अग्निरत जति गहै 
XE ओर जज्ञक्रियासिद्धिधारी | चले जात मैं वेदबिद्या 


१५॥ 


(दोहा) 
© aa लीच | 
| Hea gat बात तिनि कार हो तुम | 
| Feat! उत्तर दयौ सुनिये नित्य त (axe) । 
| -सजनी ( सर० 
e [११ ] ERa ( सरण ); इडि (RE? ता से नही” 
। ] स्पमाला-निसियालिका ( काशि० ) | Assesses ह ( काशि०) | [ १४ J 


[मा द 
| समबौ-सम भयो ( वही ) 


ह (azo) | मानि-जानि (काशि) । [ ९ 
। देह-अपु (काशिः ) 1 घारी- 


[१६ ] क है। [ १५ ] तत्त्व-तात a 

By EEE 0.6 

| T) (सर० ) ) जाय ( काशि० ) 
RY 
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( सरस्वती ) 
नारायनादिक रूष्टि है जिनते प्रसिद्ध प्रबीन | 
ha) 
निर्लेप निर्गुन ज्योति अद्भुत ताहि मे मन दीन | 
जामे, रमे बहु भाँति भासत होत जा महि लीन | 
बिद्रप निर्मल निर्विकार निरीह नित्य नवीन ॥ १५॥ 
८ (दोधक ) 
ज्योति निरीह निरंजन मानी । तामहि क्यौ ऋषिइच्छबखानी। | 
>“ है लो N i 
क्यों तिहि ते भवभेदहि जानी | ईस अकतेहि जो जिय सानौ॥१६| 
विवेक ( fee, दोहा ) 
e = Ss रि 
wag की बिद्या भई, निपट कुतकान लीन | 
होमधूम ते मलिन ag, जद्यपि हुती प्रबीन ॥ २०॥ 
( रूपमाला ) 
ज्योति अद्भुत भाव ते. भए feg प्रेरक मानि | 
माय ते. अवलोकियो जग भयौ मायक जानि | 
; w नये Nw 
जौ कहौँ ae जानिये जड़ क्यों करे जग जोय | 
पाय चुंबक तेज ज्यौ” जड़ लोह चेतन होय ॥२१॥ 


देवी ( दोहा ) 
ताते" aga ते सखी जानौ जगत प्रकाल 
जौ फल दीजै ईस at तो तबही भननास ॥ २९ 


यथा श्रीकृष्ण अजुन प्रति 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत! २३॥ 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तंत्कुरुस्व मदपणम्‌॥ ` | 
( दोहा) 

AY 2 | ४ 

यह सुनि तब हौँ उठि चली ता जज्ञनि की ale yl 


0 Tks 
एकदेसथित परि गई सीमांसा मम दि (ह| 


[ १८ ] केवल प्रथम और तृतीय चरण 'काशि० में है. । जिन ae a |. 
निगुन-निर्मल (वही ) । बहु-जेहि भॉति (काशि० ) | होत” दी 2 २१] झर | 
[ १६ ] ऋषि०-भवभाव ( सर० )। तिहि ते-तिनते ( काशिः ) | aa aft?! | MR 
सरस्वती ( काशि० ) | मानि-जानि ( वही ) | जड्-डर ( सर० Ja ] पैक | 
[ २२ ] प्रकास-्रमित्र ( काशि० )। नास-जित्र (वदी ) । 
में नहीं है। इसके अनंतर 'सर०? में” यह दोहा श्रधिक दै? | 
: यह सुनि उनि मो सो कही जाजक गतउत्साई 


2 z ॥ ` 
हैहे देबी gad जहाँ रुचे तर्द ails 
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( रूपमाला ) KE 
कळे कर्मे विभाग को अधिकारभाजन पाय । ba 
agaia सो मिली उपदेस देति बनाय। 
सोहि. We उठी कहो तुस कत कोन बिचार | 
सै w ` w ` 
में कह्यो उनसो वहे सब उत्तरन को सार ॥ २५॥ 

( दोहा ) 
अंतेबासिन सुनतही , तन मन पायौ मोद । 
देखि परस्पर तब कस्यो, मेरो अति अनुमोद ॥ २६॥ 
( हीर ) 
एक जीव आंध एक जगतसाखि कहत है। 
fi N 
एक कामसहित एक नित्य कामरहित Èl 
एक कहत परम पुरुष दंड दान लीन 2! 
७ ९ 
एक कहत संगरहित क्रियाकमेहीन है॥ २७॥ 
(दोहा) 
बिदा माँगि तबही चली हौ तित ते अकुलाय । 
देखी बिद्या तके की बहुत सिष्यजुत जाय ॥ २5॥ 
( रूपमाला ) 


एक बिस्व बिसेष बस्तुबिकल्पना जिय जानि। 
एक न्यायपरायना अरु MJE qa | | 
एक थापत आपने परपक्षुदोष बितानि। . 
एक मायहि ईस स्यौँ कहै एक भिन्न प्रमानि ॥ ९६ ॥ हर 
(दोहा) र 
fafa मो बूझी देवि कहि कौनहिँ हो तुम लीन | । 
यह सुनि मे उत्तर द्यौ उनको वहै प्रबीन ॥ २० 
उन मो” सो उपहास सौ बात बिचारि कही सु। a 
बिस्व होत परमालु ते निमित्त 33 ईसु॥ 
aay अबिनास अरूप सो करिक रूपप्रकार : a 
ही पिनासीन सो करत अब जुक्ताजुक्तबिचार न 
> aid -vd बातन 
३३ ९५] बेद-देखि । (वेंकट ); खेद (काशि० )। | ग 
| (का )॥ तब-अति ( काशि०)। मेरो ०-तब मेरी अनुकोद (वह ) ere 
| काम०-नित्य कामसहित एक कामहि रत है ( वही ) | n अर 
] Pelosi apy ( काशि० ) । [ २६ ] SIAM ARAM ( oh) : : 
) | भित्र चित्त ( काशि० ) | 


< 


—— शशि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७४८ विज्ञानगीता 


विवेक 
एक तकै बिद्या सबै यही न जानत g 
qt तौ लो. सत्य सो जौ लो” सत्य न ae ॥ ३३॥ 
भ्रम ही ते जो सुक्तिमे होति रजत की जुक्ति। 
Sar संश्रमनास ते प्रगट सुक्ति की सुक्ति॥ ३४॥ 
रजत जानि sat सुक्ति मे भ्रम ते सन अनुरक्त। 
भ्रम नासे ते रजतहूँ छीवत नहीं बिरक्त ॥१५॥ 
अबिकारी जगदीस है भ्रम ही ते सबिकार। 
Gar कारी twa मे सूकत सर्पबिकार ॥ ३६॥ 

( रूपमाला ) 
निकलंक है सुनिरीह निर्गुन सांत ञ्योतिप्रकास । 
मानिहै मन मध्य aime क्यो बिकारबिलास | 
होति बिस्नुपदी न म्लान जु कल्मषादिक पाय | 
राहुछाँह छियै न स्यामल सूर क्यो कहि जाय ॥ ३७॥ 

देवी ( दोहा ) 

गहो गहौ तब सबनि मिलि मौ सो watt रिसाय | 
गई दंडकारन्य हो भाँतिनि ते अकुलाय ॥ ३८॥ 
लई रामरक्षा सबै हौँ बचाय मुनि साखि। 
कंठ ama लई लपकि गीता के गृह राखि॥ १६॥ 

गीता 
अप्रमान मन तुम करे माता जे जग जंठु। 
नरक परहिंगे जन्म बहु जिनको नाही, अंठु॥ ४०॥ 
इहि बिधि हौँ अपनी कथा कहो कहाँ लगि ईस | | 
तुम अंतर्जामी, सबै जानत हौ जगदीस॥ ४ 


केसवराय 
सुनि सुनि देबी के बचन उर आयो कछु ज्ञान | 
प्रस्न करी तब ज्ञान की जिहिँ उपजे बिज्ञान ॥ 


[३३ ] तके-नि को ( काशि० ) | यहौ०-पठि नहि (वढी) । पी 
काशि० ) | सत्य-सस्व (वही )। [ ३४ ] रजत-तरक ( सर० ) | ES RUN 
भ्रम नासे ते इस को जानत नहीं (azo ) | सूझत-समुझत Re १1४४ 
अपमाला-सरस्वती ( काशि० ) | निर्गृन-निर्मल ( सर० ) | त्याविना ० 
कलिंदजा सँग (ate) | [ ३८] तब-यह ( सर०)। agai 
[ ४१ ] कथा-दसा ( काशि० ) । सबै-सदा ( वेंकट, काशि० ) | 
( काशि० )| 


४२॥ 
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जीव 
अज्ञान ज्ञान की भूमिका eafe सुनाउ सुजान | 
gad नसै अज्ञान सब जाते वाढे ज्ञान ॥ ४३॥ 

देवी 
बीज जु जाग्रत एक अरु दूजी जाग्रत जानु | 
महा जु जाग्रत तीसरी जाग्रतस्वप्न बखानु ॥ ४४॥ 
स्वप्न पाँचई है समुझ्ति स्वप्नोजाग्रत षष्ठ | 
प्रभा सुषुप्ता सातई सुनौ सदा मतिनिष्ठ ॥ ४५ II 
सात भाँति को मोह यह मिले अनेक प्रकार | 
बाँधि महाप्रभु आनियै सोहत भाँति अपार॥ ४६॥ 
सहित बासना गर्भ मे प्रथम मोह अज्ञान | 
AS जाग्रत नाम ae ताको नित्य बखान॥ ४७॥ 
गर्स आय पर आपनो, नहि जानत मन महि | $ 
बह जाग्रत बिज्ञान है पूर्वे बासना aife ॥ 85 ॥ 
सोहौ जाको यह सबै a प्रभु ये रा लाय | ठ 
agama मोह यह बनत 'केसवदास ॥ ४६ । 
तन्मय ह्वै के करत है मन अभिलाषबिलास | 
जानौ चौथो नाम यह जाम्रतस्वप्न प्रकास ॥ ४० ॥ 
जानत कारी रञ्जु मे जैसो p कारो साँप | 1 
तैसेँ aah करत यह स्वप्न पाँचयो आप! ४१ 
समुमाएँ समु RA भूलि जाय पुनि चित्त | हा 
स्वप्नेजाम्रत मोह की छठी भूमिका मित्त ॥ 
अपनो पर नहि जानई कहे और की आर a 
यहै gual aide मोह Fed सिरमार 


SY _ > प्रमान ( सर०) | 
[४३ ] अज्ञान-ज्ञान ( वेंकट, काशि०) | जात © i ae ( काशि० ) | 
देवी-शान की भूमिबर्ननम्‌ । बीज-जीव (बैंकट) ॐ परगट ( सर०) | 
मानु ( वही ) । [ ४५ ] पाँचई है-पाव:- द्यो ( se (सर० ) ; आपनो 
| वि०-साधि महापति आपनी (वही) । [. ४९ J] आनिये- प्रगट हीत श्रज्ञान (सर० )। 
| Bt) । मोहत-सोहत ( वैकट, काशि० ) | peed ed ग्राय०-थंभ बरु ( वैँकंट, 
| Nay ( काशि० ) । नाम-जुक्त ( वैकट, काशि० ) । [ ४८ काि० ) | वहम 
k a ) नहि कहि ( बही ) | माहि मोहे (4 ce ste ( काशि० ) | 
[५,5 कारि० ) | बिज्ञान-ज्ञान ( वही ) | जौ) । [ar aae, काशिः) मे. 
दी | है-होइ ( काशि० ) | जाग्रत-जानत (१ टी (वही) | 
n [aa] जाय-जात (काशिः ) | छेठी-छुंटी ( 
= ( सर ); आपा ( काशि० ) | 


= 


ERS, 
| 


pajat | 
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योगवासिष्ठे यथा 


षडावश्यंपरित्यागाजडा जीवस्य या स्थिता। 
भविष्यदूदुःखबोढो5सो सुपुप्तिरुच्यते gd: ॥ ५४ | 
अज्ञान ज्ञान की भूमिका मे बरनी सबिसेष | 

कहँ, ज्ञान की भूमिका सात सुनो सुभ बेष yw) 
प्रथम सुभेच्छा जानबी, पुनि विचारना जान। 
dist है तनमानसा 'केसवराय’ प्रमान ॥ ४६॥ 
चौथी सत्वापत्ति पुनि संसक्ति को जानि। . 
छठी अर्थ आभावना सप्त JA को मानि॥ ४७॥ 
wad मूढ जो हो रह्यो. Bat साख सु साधु | 
याही सो सब कहत है, सुभ इच्छा तमबाधु ॥ KG Il 
इच्छाजुत बैराग को करै जु चित्त बिचार | 
सदाचार को बेदमत वह बिचारनाचार ॥ ५६॥ 
अति बिचार ते होति है इंद्रिय-कसे-बिरक्ति। 
सूक्तम रूप हिये धरे तनमानसा प्रसक्त || ६०॥ 
सूक्तम रूप प्रकासे ते महा सुद्ध मन होत। 
सुद्ध सत्व हिय आवई सत्वापत्ति seta ॥ ६१॥ 
'केसव? सत्वापत्ति ते, gfe जात सब संग। 
झूठो जानै जगत को” असंसक्ति भूअंग ॥ ६२ ॥ 
रमे आातमाराम सन दुख सुख भूलहि चित्त | 
परइच्छा इच्छा करै छठी भूमिका मित्त ॥ ६३॥ 
तुर्यावस्था सातई' जाते जीवनमुक्त | 

ताते ऊपर होति है अतिबिदेहताजुक्त ॥ ६४॥ 
सुनि बिदेह की जुक्ति जग राज्य करथो प्रहलाद | 

aa Ge सुद्ध मन राज्य करौ अबिषाद ॥ gx ll 


वीरसिंह 
एक भूमिका दूसरी तीजी आवे कोय। al 
कालबस्य भयो बीचही ताकी का गति होय ॥ ९ 


o) | 
, [५४] विकट, काशि० मे नहीं है। [५५] बग ह l 
मै ०-कही देवि सिरमौर ( वही ) | सात-सास्तर ( काशि० ) | सुभ )! as 
[ ५६ | प्रमान-बखानि ( काशि० ) | [ ५८ ] सास्त्र०साधु ग्रताधु ह, i 
इच्छा आराधु ( वही ) | [ ६० ] इंद्रिय०-इंद्रिश्न कर्म दुरंक्त ( काशि० ) । , (कौ 
ही लसै (aro ) | [ ६५ ] जुक्ति०-गति जगत ( सर० ) | सुदान 
| ६६ | वीरसिंह-जीब उवाच ( काशि० ) | भमिका-श्रवस्था ( सर” )' 


edule 
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केशव ( रूपमाला ) 
लोक लोक रमे विमान चल्यो बढ्यौ बहुरंग । 
मेरु मंदर भूमि मे सुरसुंदरी बहु संग । 
कमेभू उत्पन्न हे शुभ पंडितनि के गेह। 
aAa पढे रटे बहु ज्ञान ही सह नेह॥ ६७॥ 
( दोहा ) 
केसव पूरन ज्ञान ते परिपूरन बिज्ञान। 
चिदानंद के रूप सो जाय लगौ मतिमान ॥ ६८॥ 


| kiia चतुदंशभूमिकावर्णनो नाम सप्तद्शमः प्रभावः ॥ १७ | 


१८ 


( दोहा ) 
ase बखानिये श्रीप्रहलादचरित्र । 
ताहि सुने ते जानिये जग में मित्र अमित्र ॥ १॥ 
जीव 
क्यौ" बिदेह की रीति सो राज कर्थो प्रहलाद | 
देबी हमै” सुनाउ ज्यो ज्ञान बढ़े अबिषाद ॥ २॥ 


हिरनयकस्यपु हति भए नरहरि अतध्यौन | 
उपज्यो उर प्रहलाद कें सोकबिचार प्रमान॥ ३॥ 


प्रह्माद्‌ ( खूपमाला ) 
तात आदि सह्यारियै सब बिस्तु श्रीसगवंत | 
बात दीह महाप्रले हम ज्यों गिरीस अनंत | 
बिसनु के प्रभु जीतिबे कह दीह क्ति आनि | 
आसु ही जिहि होय बस्य करो सु बेगि बिधान ॥ ४ ॥ 


| a 

Fk [६७ ] केसव-चामर ( काशि० 

८ लगौ-मिली ( Ao ) । 

E N १ | वेंकट, काशि० से नही है।[ २ ] सन $ 
| पिर N ( बेकर, काशि० ) | भए०-प्रभु भए जबही (काशि०) | Ake 


Fat (वैंकट ); बिसाल ( कॉशिं ) | [४] ‘Gaz, काशि० 
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) Gad ( सर० ) | HEHE ( काशि० ) | 


1उ०-सुनाइ्ये ( काशि० )। [२] 
रि-प्रमु जब (बिकट) | 
ay नही है.) 
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नमो नारायनाय यह संत्र बसो मम चित्त। 
'क्ेसवदास’ अकास ज्यो बसति बात सुभ नित्त ॥ ५॥ 
'केसव? अब हौँ बिस्नु ह्वे करों बिस्नु की सेव | 
feg भए विन fag की सेवा निष्फल देव ॥ ६॥ 
देवी ( रूपमाला ) 
बिस्नु ह्वे पुनि faeg मूरति को हिये महेँ आनि | 
सबै भावनि सबेदा करि पूजियो हरि aà i 
राति दयौस मनोमई हरिसेब सो. रति मंडि। 
राजकाजनि gifs कै अरु ओर daft छंडि॥७॥ 
देस के अरु ग्राम के सब लोग एक प्रकार | 
बिस्तुभक्त भए महा चित ale हीनबिकार | 
देवलोक प्रसिद्ध 'केसव” è गई यह बात। 
क्षीरसागर को गए सब देवता अवदात॥ ८॥ 
देवता ( दोधक ) 
हौ प्रभु देबन के रखवारे। देवबिदूषन मारनहारे ।” 
होत जु दैयत भक्त तिहारे | देवन पै तेइ जात न मारे ॥ ६॥ 
सदाचारो यथा ( श्लोक ) 
शत्रोरत्यन्तमित्रंयत्‌ नष्टभैत्री विवजेयेत्‌। 
आयते तद्विरोधेन प्रतिष्ठा तस्य घातने ॥ १०॥ 
श्रीविष्णु ( चौपाई ) 
देव frag तजौ जिय भारे | भक्त सदा प्रहलाद हमारे | 
दैयत भक्त अभक्त सदाई | मोकहेँ जानहु देव सहाई ॥ ११ | 


देवता 
श्रीभगवंत जहाँ पगु धारे । आपु तहाँ प्रहलाद बिचारे | 


3 ee 
बिस्नुहि देखतही सुख पायौ | पूजन कै बहुधा गुन गाथी ॥ १२। 


| Tale ( रूपमाला ) 
; नाथ-नाथ बिनाथ-नाथ अनाथ-नाथ सुसिद्ध | 
देव-देव बिदेव-देव अदेव-देव प्रसिद्ध | 


हड के त तत हु C 

[ ५ ] बसति०-सदा बसत मम मित्त ( काशि० ) | बात-सदा (कै, l w | ओ 
सब चित्त ( बही ) | [ ६] है-कै ( काशि०)। [७] देवी-चामर ( 
मन ( वही ) | सर्वदा-सर्वथा (daz, काशि० ) । करि-मन (वि 
( वही ) | [ ८ ] चित०-सब aft महि ( सर० ) | माहि “मध्य ( 
मारे-जाने ( काशि० ) | [ १० ] Gaz, काशि० में” नही है। [१ 
भक्त ( काशि० )। [ १२ ] पूजन-पूरन ( वेंकट, काशि० ) | 
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विज्ञानगीतां ga 


लोकपालक-पाल हो सब काल-काल मुरारि। 

देहु जू बर बिस्वनायक चित्तवृत्ति बिचारि ॥ १३ ॥ 

कसमेकारन THI पापबारन बीर। 

साध्य साधक बाध्य बाधक जाच्य जाचक धीर । | 

रच्य रक्षक भक्ष्य भक्षक सबेदा सुप्रकारि । ed 

देहू जू बर देवपालक चित्तवृत्ति बिचारि॥ १४॥ 
( दोहा ) 

सुरकुल-कमल-दिनेस सुति, दिति-कुल-कमल-हिमेस | 

देहु देवनायक निरखि चित्तबृत्तिलवलेस॥ १५॥ 

दास-चित्त-चातक्रहि प्रभु बोलि उठे घनस्याम। 

माँगि सुमति agg बर, MA तुमसो काम॥ १६॥ 
Tele 

सुनि ain aia निज नित्य सत्य सर्बेस | 

सबते नीको होय कछु सो दीजै उपदेस ॥ १७॥ 


श्रीविष्णु 
परम भक्त प्रह्लाद सुनि सरस बिस्तुपद दृष्टि | 
परमानँद्मय देखि पुनि परमानँद की सृष्टि ॥ eE 


बिस्तुहि होत अदृष्ट पुति तबही श्रीप्रह्माद | 
pie सो” बैठिके करि बिचार अवदात ॥ ge ll 
ph |: = | 
जाहि बिस्व में हो नही, अरु ब्रह्मा परर 
सबमे है सब बाहिरी हो 1. रूप अनंत ॥ २०॥ 
। | ( दोघक 
| चंचल जौन प्रमान जु देखो! रूप न आपनो ह दा न 
सव्द न गंध न है रस नीको। हेरि तुचारस a a 
मेल सब्द सबै तन alt! afg aagi et 
बाहर भीतर व्यापक जो दे एक निरीह HON a र 
= 


x | चित्त हित वाक हित 
[ १४ ] daz, काशि० ? में नही है। [१६ ] दास०-सदा चित्त हित वाक हि 


gir ; | (ro )॥ प्रभ-प्रति ( काशि० ) | सुमति०-पुन प्रह्लाद्‌ पुनि ( सर० lake i hae 

RC.) । [ १८] छ mite ICT SUB 
w Re ) | पुनि-प्रभु ( सर० ) | बैठिकै-बैठि पुनि (afee । [२०1 शि ae 
i ६] | ma (ave )। mentee (ही) || २९ ] दोधक-चौपैही ( काशि० ) । जोन 


९ 
है ३ _निर्मम ( वेंकट, काशि० ) | जो- 
4a ष (बही ) । रूपक-अरूपके (सर०) । | २२ ] निर्मल-निर्म ( वैकट, 
| ॥। (काशिः ) | 

RE 
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मो महिं है जु हौं जामे" रहो जू। आपुहि आपने काम लह" 
दूसरो और न जाकहेँ बूको । एक चिदानँदरूप अरूभो*॥ २३| 
( दोहा) 
चिदानंद संभोगसय, एक रूप अति सुद्ध । 
अखिल सृष्टि ऊपर wa, भेरी दृष्टि प्रबुद्ध २४॥ 
(दंडक ) 
जाको नाही आदि अंत अमित अबाध जुत अकल अरूप अज चित्त में अरत है। 
अमर अजर अरु अद्भुत अबने झग अच्युत अनाम नाम रसना ररतहै। 
अमल अनंग अति अक्षर असंग अरु अस्तुत अदृष्ट देखिवे को पसरत है। | 
बिधिहरिहर अरु बेद कहै, जोसि सोसि 'केसोराय” ताकहँ प्रनामहि करत है॥२॥ 
(az) 
महामोह अहिराज सो कोप कंचुकनि गात | 
आवत ही aga जान्यो तही बिलात ॥ २६॥ 
निपट अहंकृति पक्षिनी मम उर-पिंजर छंडि। 
को जानै कित उडि गई तृस्ना रञ्जुनि खंडि ॥ wll 


देवी ( रूपमाला ) 
यहि भाँति श्रीप्रहलाद 'केसव? चित्त माँक बिचारि। 
चित्त रूप समाधि साधि रहे सरीर बिसारि। 
गिरिसंग से प्रभु चित्त कारक चित्रियो जज चित्र | 
तहेँ बर्ष पंच aga बीति गए सुनो अब मित्र॥ १ 
( दोहा ) | 
भयो तबै पाताल में महा अराजक देस | ॥ 4 
भयो fg के चित्त मे” ag सोच को लेस ॥ २६ | 


श्रीविष्णु ( तोटक ) 4 


प्रभु सो प्रहलादहि लीन भए | दिति-सूनु सबै इहि ma yall | 
निरबेद भए दिबि देवन के अरु अस्त भए ससि सू | 
ye 12 | 


| atom 


द्‌ तमै 


( वेंकट, काशि” 
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विज्ञानगीता fal 


| सूरज क्यो JINE लसे | भुवलोक नसे सब लोक नसे । 


ay | हम एक sel केहि भाँति बसे | अध उरधहूँ जलजाल Aa’ ॥ ३१॥ 
l ( दोहा ) 
| हमको, देबी सासना सुनियत है इहि रीति। | 
रक्षहु जग आकल्प लो दुष्ट अनेकनि जीति॥ ३२॥ 
योगवासिष्ठे bi 
रत है। | आकल्पहिमवास्तव्यं  देहेनानेन चेतन। 
रख है। एवं हि निहतिदेबी निश्चिता परमेश्वरी॥३३॥ 
परत है| | देवी ( रूपमाला ) 
ake चित्त-मध्य बिचारियौ हरि सबे-देव-समेत । 


पक्षिराज चढ़े गए प्रहलाद-भक्त-निकेत। 
चोर ढारत सिंधुजा जय-सब्द बोलत सिद्ध । 
नारदादिक बंद्यमान असेषभाव प्रसिद्ध ॥ ३४॥ 
( दोहा ) 
संख बजायो जाय तब नारायन हित साधि। 
जागि उठे प्रहलाद तब क्रम क्रम छोडि समाधि ॥ ३५ || 
श्री विष्णु 
परमभक्त प्रहलाद तुम, संतत जीवनमुक्त | 
देह-त्याग यहि काल सुनि तुम्रो, नाही जुक्त ॥ ३६॥ 
राज दयो आसिष दयौ नारायन सबिसेष | 
सूरज ससि जौ लो” रहै, तौ लौ, राज असेष॥ ३७॥ 
राज करथो प्रहलाद यो. अहंकार SS l 
त्यो तुमहूँ या लोक मे राज करो अरि खंडि ॥ ३5॥ 
वीरसिंह 
लीन परमपद सौ हुती पूरन दृष्टि figa । 
फिरि तब हाँ ते बूमिये केसे होहि बिरुद्ध ॥ २६॥ 
केशवराय 
सुद्ध बासना रहति है भूजे बीज प्रमान | 
निज आतम सम सब लखत नीच "रु ऊंच महान ॥ ४०॥ 
[ २१ ] लत्षै-बसै ( काशि० ) । [ ३२ ] दोहा-देव उवाच ( काशि० ) [ ३३ 1 
१३१, शिर मे” नहीं” है। [ ३४ ] देवी०-चामर छंद (काशि० ) [ ३५ | ` वैक 
४ नही है। [ ३७ ] लो -लगि ( वेंकट, काशि० ) | [ ३८] अरि०-सुख 
३९° )। [ ३६ ] बीरसिंह-जीव उवाच (काशि०) | [ ४० ] केसवराय-ीदेव्युवाच 
भूजे०-इहई बात (वेंकट) | प्र न 


मान-पमान (सर० ) | निज E महान- 
पे रहित है यहई बात प्रमान ( सर० ); 'काशि०” में नही है | 
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७५६ बिशनयीता 


aa जीवनमुक्त सम फिरत जगत सानंद | 
चाहे. तज्यौ सरीर को तबहि तजे नृपचंद ॥ ४१॥ 
योगवासिष्ठे 
भूजेबीजोपमा भूयो जन्मान्तरविबजिंता। 
हृदये जीवन्मुक्तानां शुद्धा वसति वासना॥ ४२॥ 
इति ्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां विज्ञानयीतायां चिदानंदमगनायां og, | चि 


auld नाम अ्रष्टादशमः प्रभावः॥ १८॥ | केर 
| र्दा 
Qe 
(दोहा ) 
उनईसे मे बर्निबो बलि को अतिबिज्ञान। 
ब्रह्ममक्त हरिभक्त को कहिबो सबै बिधान ॥ १॥ | 
sat’ साध्यो बलि आपुही त्यो साधो बिज्ञान | af 
जीव | 2 
कहिये माता करि कृपा बलिबिज्ञानबिधान ॥ ९ ॥ 3 
देवी ( सुंदरी ) 


पुत्र बिरोचन को बलि दानव | बंदत ताहि gust ह 
लीलहिं लोक विलोक लए सब | एकहि छत्र त्रिलोक ई | 
भक्ति के बस्य करे हर श्रीहरि | दैयत भूतल स्वग व्य ॥४॥ | 
राज seen तीनिहुँ लोकनि। दैयत बास बिदेस % 
( दोहा ) A 
बरपै” दसकोटिक aca भलो राज बलिराज | a 
धर्म चल्यौ चोंहू चरन fag लोक सुखसाज l 
= ( रूपमाला Le e | 
रत्न संग सुमेरु के पर als + I ~ 
बुद्धिवृद्धि मई fea ng भाँति भांति बिसाल | ह | 


सर? 
[ ४१ ] ताते -वाते ( वेंकट ); जाते (काशि०) । स 
aa ताहि ( सर० ) | [ ४२ ] “वेंकट, काशि०? में” नदी है र ह | ` 
[ १ ] उनईसे मे-उनविंसति मो ( काशिः ) | [. ९ J a i Ty 
“माशि” से” नहीं” हे। [ ३ ] देवी०-देब्यु सुंदरी ( वेंकट); gal 
लीलहि erate’ (Faz, काशि० ) | तब-सब ( कोशि० J l ५] र्म 
_ हर०-हरि श्रीहरु ( बॅकट, काशि० ) | रहें०-महाभर ( rel 
को जीति कै बस्य कतै अ्रहिराज (axe) | सुखसाज-सुखर न । 
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बलिराज 
भोग मै ag भोगियै fag लोक को करि राज | 
` तृप्ति होति न चित्त में यह कौन है सुखसाज ॥ ६ ॥ 
( दंडक) 
arate बढि कै बिमान दिसि दिसि जस ale मढि बढि बढि जुद्ध gi बैरी बहु मारे है । 
| §सोदासः भूषनविधान परिधान पान भामिनी सहित तिहुँ लोकनि बिहारे | 
| जल दल फल फूल मूल षटरसञ्जुत व्यंजन अनेक अन्न खायके बिगारे | 
| gi a भागी भूख चित्त न बिसुद्ध होत सकल सुगंध दुरगंध के के डारे है ॥७॥ 


देवी ( दोहा ) 


यह बिचारि गुरु पे गए कीने बिबिध प्रनाम | 
बात आपने चित्त की कहन लगे गुनग्राम S 


बलिराज ( तारक ) 
| ght चित दे यह बात महागुरु | सब gR क्रे सलाम 

अ मो मति लीन चहै हर श्रीहरि | बिधि बस्य करे बहु safa को करि ॥६ ॥ 
| भय भागि द्रीनि grat सुरनायक | और है जीतिबे को के 
af सु कृपा करि ताहि करो बस | अति धौत करौ, जगती अपने जस ॥१०॥ 
| है इक देस बिसाल महामति | सब देसनि उपर w ae ११॥ 
| पूरज सोम को अस्त उदोत al नित्य प्रकास निसा निसि होत न ॥ 


{ a al 
| ऐन तहाँ सरिता गिरि-कूप न। भूमि अकास न सिंधु सरुप ह 
काम न क्रोध न लोभ ब्रिरोधन। दंभ न पाप, | ATS i 


गीतायां 


q ते सर्यो न शशांको न पावकः | 
son ae [म परसं मम ॥ १३ Il 


| यद्गत्वा न तिवतन्ते तद्ध 
वह a = 
[६ ] रूपमाला-चंचला ( काशि० ) | नडे F | y Wes 
पाज (Sez, काशि० ) | साज-राज ( काशिः )। [७ ] दंडक-संवैया = a 
ie ( काशि० ) | चढ़ि०-भोगए तिहु लोक को ( डा ee fe देवी-देव्य 
ARo) | परिघान०-गान ( काशि० ) | पान-जञान (he) हि हरि ( काशि० Ji 
(बैकर, काशि० ) | [ ६ ] तारक-दोषक ( काशि० ) | a A ४ (ate) | 
Lto] घौत-सौध (gaz); घाँस (e)l [ ११ ale as 1 विरोध- 
Roat लोक agaa धर (बही ) | निति-दिन ( सर० काशि० )। [ १२ 


गोह (Saiz, काशि० ) । दभध (वही) । [१२ ] azz, काशि० मे नहीं दै! 
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( दोहा ) 
राजा है ता देस को सम सवेग सर्वेज्ञ | 
अजित अनंत अमेय है जानत नाहिँन अज्ञ ॥ १४॥ 
ताके मंत्री एक दै कर्तुमक्तृसमर्थ। 
प्रगट अन्यथाकररन अरु जानत BEAT ॥ १५ ॥ 
बलिराज 
नाम कहा ता देस को मंत्री को कहि srg) 
कौन धाम बा राज को मोते अजित प्रकासु ॥ १६॥ 
शुक्र ( रूपमाला ) 
आनंदमय वह देस है तिहुँ लोक को अति इष्ट | 
राजा तहाँ Agaa पूरन सबेभाव अदृष्ट | 
मंत्री प्रभाव प्रसिद्ध है इहि नाम अद्भुत भेष। 
कतीर पालक बिस्वघालक जुक्ति सक्ति असेष ॥ १७॥ 
सासना जिनकी भवै ससि सूर बासर राति। 
सेषनाग सदा रहै, धरनी धरे इक भाँति। 
मेंड छाँडि सके न fag बहै निरंतर ag | 
Ga सके नहि काल प्राननि क्षीनता बिनु आयु ॥ १॥ 
( सबैया ) 
'केसवदास? अकास मै सब्द अकास न सब्द-प्रकासन जानत | 
तेज बसै तरुखंडन में तरुखंड न तेजन को पहिचानत | 
रूप बिराजत चित्रन a” पुनि चित्र न रूप-चरित्र बखानत । 
त्यो. सब जीवन मध्य प्रभाव, सुमूढ़न जीव प्रभाव न मानत ॥ १६ 
( दोहा ) 
जाकी सत्ता ते लगत साँचो सो संसार | 
जैबै को ता देव ay कीजै चित्त बिचार ॥ २०॥ 
बलिराज ( रूपमाला ) 
जो दई प्रभुता सबै प्रभु ह्वे कृपालु सुभाउ। 
मोहि देहु बताय सो थल बेगि दै fale जाउ | 


जय श्रम 
gat ^ | 
qo श्रमित ता || 


[ १४ ]सम०-सब्र समान ( वेंकट, काशि० ) । श्रजि ] कै le 
अज aya बिज्ञान अज्ञ ( सर० ) नाहि-ताहि ( काशि० ) | [t (ait Jl 
( काशि० ) | [ १६ ] राज-देस ( सर? ) | [१७] खूपमालानगीतिक कशि 


लोक-देव (ato) | ग्रदृष्ट-निदिष्ट ( वेंकट, काशि० ) | भेप्र-वेष Pa 
[ १८ ] प्राननि-बीचहिँ (काशि०) | [ १६ ] न जानत-हि मानत ( काशि० ) ] 
(वेंकट, काशि०) । प्रभाव०-प्रभा प्रभु मूढ न जीव प्रभावदिं जानत ( कारि” 
सत्ता०-सत्या at ( काशि० ) । ता देव-तिहि दिवस ( Avo ) | 
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| , पदेस ( सर० ); पदेस दै चित जाहि करो लगाउ (कारि DL ne 
3 | 3 io मे ¥ 


7; aa ( काशि० ) | [२७] में ०-देखिये ( सर० 


र ( देकर 
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कौन wife सु जीतियै प्रभु दीजिये समुझाय । 
मंत्र जंत्र तपादि ते तेहि माहि चित्त लगाय ॥ २१॥ 
( दोहा ) 
ब्रह्ममक्ति हरिभक्ति प्रभु केसे होहि, प्रसन्न | 
सोई मति उपदेसिये मन क्रम बचन प्रसन्न ॥ २२॥ 
शुक्र 
ब्रह्ममक्ति हरिभक्ति तहे प्रतीहारिनी दोइ | 
तिनकों Bag सबेदा तबही दसन होइ ॥ २३॥ 
ब्रह्मर्ाक्त कीजे नृपति उपजि परे हरिभक्ति। 
am’ पहिले ही तुम्हे हो सिखऊ द्विजभक्ति ॥ २४॥ 
रामचंद्र सीताग्रति स्कंदपुराणे gs 
ब्रह्ममक्तिविना सुभ्र, विष्णुभक्तिने जायते । । 
तस्माहिष्णोस्तु भक्त्यथ ब्रह्मभकत्यैब संमतम्‌ ॥ २५ ॥ 
(दोधक ) 
बिप्रनि की सब सीख सुनो जू ब्राह्मन ब्रह्मसमान गुना जू। 
देहु सबै इक दुख्ख न दीजे । आसिष स्यो चरनोदक लोजे ॥ २६॥ 
छाँडि अहंकृति बिप्रनि पूजौ। भूतल मे एइ देव न a 4 
काम सबै तेहि पूजन पूजे । ब्राह्मन Wag पूज न दूजे ॥ ९७॥ 4 
धर्मशास्त्रे यथा 


देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीना च देवता | 

ते मन्त्रा: ब्राह्मणाधीनास्तस्मात्‌ ब्राह्मणदेवता ॥ २८॥ 
( रूपमाला ) 

निम्रहानुम्रह करै अरु देश आसिष गारि। 

सो सबै सिर माति लीजै aaar मनुहारि | 

जानि उत्तम बिस्नु जू भृगु को धरथो उर लात । 


सबेभाव अजेयता तिन पाइयौ इहि बात॥ २६ ॥ 
) | सु जीतियै०-बिलोकिवै 


मे” नही है। [ २६ ] ब्राहन०-श्रातम 
yi [२६] कट, काशि०' 
है । [ २६ ] रूपमाला-गीतिका ( काशि० ) | लात-तात ( बैंकट ) | इहि = 


नही है। [ २५ ] ae, काशि०' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oo 


oe कक DP 
ग RE NC A 
9८% पक 

पा oy 

का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७६० nanat 


पद्मपुराणे 
न यज्ञयोगेन तपोभिरूग्रेने मन्त्रतीर्थैने च माजेनेन | 
. तथा हरिस्तुष्यति देवदेवो यथा महोदेवसुतोषणेन ॥ ३० ॥ 
( रूपमाला ) 
पंगु ब्राह्मन गुंग अंध अनाथ राज कि tH 
अज्ञ होहि कि बिज्ञ भेद न मानिये करि संक ॥ ३१॥ 
पूजियै मन बचन कर्मेनि प्रेम पुन्य प्रमान। 
सावधाननि सेइयै सब बिप्र ब्रह्म-समान ॥ ३२ I 


गीतायां यथा बिष्णु 
साचारो वा निराचारः साधुर्वासाधुरेव च। 
अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणी मामकी तनुः॥ ३३ ॥ 
पद्मपुराणे धर्मराज 
पश्यन्‌ हि भेदं न ध्यायेद्‌ ब्राह्मणः शांकरं यतः | 
बिरता fasyfaarg नरा निरयगामिनः॥ ३४॥ 
वीरसिंह ( दोहा ) 
: कहै भागवत में! असम गीता कहै समान। 
अप्रमान कोनहि करो, कोनहि करो प्रमान ॥ २५॥ 
श्रीभागवते यथा 
fang हविषड्गुण्युतादरबिन्दनाभः 
पादारविन्द्विमुखात्‌ श्वपचं वरिष्ठम्‌ ॥ २६ ॥ 
केशवराय ( दोहा ) 


दोऊ बचन प्रमान हैं अपने बिषयनि पाय | 
इह जानो हरिभक्ति पर समुमौ सुत सुखदाय ॥ २० 
गायत्रीसंजुक्त है, सबै far हरिभक्त | 
बेद पुराननि मे” कहे चारो विग्र अभक्त ॥ $ 
fee’ छाँडि संपूजिये ब्राह्मन ब्रह्मसरूप । 


š ३६ Il 
कबहुँ भेद न मानिये बिप्र होत जुगरुप | 

ae ? 
[३० ] ‘qa, काशि०? में नही है | [ ३३-२४ ] 


में नही है| [३६ ] “वेंकट, काशि० में नही हैं 
(बैंकट, कोशि० ) | बचन-बरन (सर०) । प्रमान-समान ( : 
(afo) | सुत-सुख (वेंकट )। [२६ ] संपूजिवेतसब पूर्ति | 
बिस्नु ( सर० ) | E 
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|~ ताबुभौ नरक यातो याबच्चन्द्र 


[४० ] az, काशि० में” नहीं है । 
4 ( वही ) | [ ४२ ] हित-हिय (ate ) 
TAR ( सर० ); है ( काशि०) | [ ४४ 
थे हा (काश) न तर ee 
र Cato) | द्रव्यनि-कर्मनि (वैंकट, काशि० 
( काशिऽ ).। [ ४६ से ५५ ] विकट, काशि० 
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पराशर 
युगे युगे तु ये aa: ये ह्विजा याश्च देवता: | 
तेषां न निन्दा कतंव्या JIENA देवताः ॥ ४० ॥ 
(दोडा ) 
afa स्मृति साख्रानि सुनि समुकि, कमे करे प्रतिकूल | 
हरिपदबिमुख जो fax है नरकनि को अनुकूल ॥ ४१ ॥ 
पतित संग अपवित्र नुप तिनिहूँ को हित हेरि। 
सुति स्मृति mah करत है. ताकी निंदा टेरि॥ ४२॥ 
चारि कमे जुत बिप्रकुल जो केसोई होय। 
सब ही को गुरु सबैदा सब ते. पावन सोय ॥ ४३ ॥ 
धर्मशास्त्रे यथा 
पतितोऽपि बरो विप्रो न च शूद्रो जितेन्द्रियः | 
कः परित्यज्य गां दुष्टां adi शीलवर्ती दुद्देत्‌॥ ४४॥ 
वृद्धयाज्ञवल्क्ये 
at age मान्यं अथेतो यो न पूजयेत्‌। 
तस्य पुण्यचयो ह्याशु क्षयं याति न संशय: ॥ ४५॥ 
ब्रह्मनारदी यपुराणे 
सन्निकृष्टं वाधीनं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌। 
भोजतैश्चैव दानैश्च दहत्यासप्तमं कुलम्‌॥ ४६॥ 
बलिराज 
चारि कर्म ते कोन हैँ जिन ते होत अभक्त। 
हम सो” कहि समुकाइयै जिय मे हे अनुरक्त ॥ ४७॥ 
शुक्र 
हरि को हिय जाने नहीं द्विज द्रब्यनि अतुरक्त। 
जनक जननि कहुँ देत दुख माठापत्य अभक्त ॥ ४८॥ 
यथा श्रीनारायण लक्ष्मी प्रात 


asm: शंकरद्रोही मदूद्रोही शंकरप्रियः | 
oe त न्द्रदिवाकरों ॥ ४६ ॥ 


a नहीं है | 
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से ४६ ] विकट, काशि०' में 
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वामनपुराशे 
a विषं बरिषमित्याहुः विषं ब्रह्मस्वझुच्यते। 
विषमेकं दहत्येव ब्रह्मस्वं पुत्रपोन्रकान्‌। ५०॥ 
यथाग्निपुराशे 


नाजारजः Aa नाजारा ARN | 
नालम्पटोऽधिकारी स्यात्‌ नाकासी मण्डनप्रियः ॥ ४१॥ 


रामायणे 

ब्रह्मस्व॑ देवद्रव्यं च स्त्रीणां बालवघं च यत्‌ । 

द्रव्यं हरति यो मोहाद्द्रष्ट्रा सह्‌ पतत्यधः ॥ XR I 
स्कंदपुराशे 

हरस्य चान्यदेवस्य केशवस्य विशेषतः । 

२ ७ Cas 

मठाधिपत्यं यः कुर्यात्‌ सवंधमंबहिष्कृतः ॥ ४३॥ 


देवीपुराशे 
अभोञ्यं मठिनामन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
स्पृष्ट्या मठपतिं विप्रं सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पद्मपुराणे 
qa पुष्पं फलं तोयं द्रव्यमन्न मठस्य | 
योऽश्नाति स पचेत्‌ घोरे नरके चैकबिंशातिः ॥ ५५ ॥ 

( दोहा ) 
इनको तो नृप छाँडिजे कीजे द्विज-आसक्ति | । 
त्रिबिध पाप मिटि जाहिँ उर उपजि परै हरिभक्ति॥ ४९ | 
अकल अबिद्या-रहित है. खद्धाजुत हरिभक्ति। 
साधौ नवधा अंग सो तजि सब सो आसक्ति॥ 
नवरसमिश्रित साधि नुप नवधा भक्ति FAIS! 
दानव मानव देवगन भक्त-कमल हरि भाउ ॥ ४८ 


भागवते यथा | 
श्रवण add विष्णोः स्मरणं पादसेवनम। | 
(२ Sao Ô z निवेदनम्‌. yÈ 
Baa वन्दन सख्य दास्यमात्म 


ys Il 


[ ९८ ] देवगन-इंद्र सुनि (सर० ) | भक्त०-दितिकुलपंकज ( वही 
काशि० में” नही है | 


re nam Ome 
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नवरसवणेनं भरताचार्ये; 

श्वंगारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानका: | 

बीभस्साड्टतशान्ताश्च नव काव्यरसाः स्मृताः ६० ॥ 

| (दोहा) 

जीतहु अद्भुत स्वन सो , सुमिरन करुना जानि | 

सहित जुगुप्सा दासता पाद-भजन भय मानि॥ ६१॥ 

बंदून बीर, सिंगार स्यौँ अचेन सख्य सहास | 

रौद्र कीरतन, सम सहित आत्मनिबेद प्रकास ॥ ६२ ॥ 
( रूपमाला ) 

दीन हे स्मर दीनवत्सल नाम नाम निदान। 

कर्मे अद्भुत साब सो gla नित्य बेद पुरान। 

छाँडि मान अमान स्यो उपहास है जो दास | 

पादसेवहु ब्रह्म को तजि सबैभावनि त्रास ॥ ६३ ॥ 
(दोहा) 

कीरति पढि नीरसक हे रुद्र रूप मन जीति। 

मन जीते उर उपजिहे परब्रह्म सो प्रीति॥६४॥ 
( रूपमाला ) 

काम क्रोघहि जीतिकै मद लोभ मोह निवारु। 

मित्र ज्यौ हँसि मग्न आनँद अचि साजि सिँगार। 

रूप-संबर रोद्र स्यौ, ag अपियो अनयास। 

पाय पूरन रूप को सम-भूमि किसवदास' ॥ gX II 


यथा मत्स्यपुराणे 
मोक्षदात्री च संपूर्णलोभदस्भादिवरजिता। 
। जगदीशस्य नवधा मक्तिनेवरसात्मिका ॥ ६९॥ 
| देवी ( ata ) 
| ति। 
| सुक्राचारज के कहे बलि साधी सब a 
` सुद्ध भयौ मन सबेथा. बढ़ी प्रक्ष सो प्रीति ॥ ६७॥ 
aa gak छाँडि भ्रम होड वड) मोना E 
पाबहु परमानंद ज्यों संतत चित्य नवीन ॥ ६ ae 
इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां चिदानंदमग्नायांविज्ञानगीताया बलिचरित्रवि 


k Ay 


i | न नाम एकोनबिरातितमः प्रभावः ॥ १६ ॥ 
li [६१ ] जोतहु-जो aë ( सर० ) । जुगुप्सा०-जो RRR ( काशि० ) | 
9 ्पमाला-गीतिका (काशि० ) । सुनि-पुनि ( सर० See ae (ate) | 
) काशि०) | [ ६५ ] रूपमाला-गीतिका ( काशि० ) | कामना i roa 
॥ ` ¬" निवारु-“काशि०” BY नहीं BL लोभ०-इंद्रियादिक मास (azo ) | है 


क टु ( व्ही ) । रौद्र०-संदि सो बहु आपुयो ( वेंकट, काशि० ) | पाय,... 


नही हे | सम-रमि ( सर० ) । [६६ ] वे कट, 
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२० 
( दोहा ) 
पंच बीज को बीसएँ उत्तम बिस्नु प्रकास। 
सप्तभूमि हरिभक्ति की कहिवो 'केसव दास’ I? 
सृष्टिबीज के बीज को ताके बीजहि जानि। 
जीव 
कौन बीज ता बीज को ताको बीज बखानि॥२॥ 
देवी 
ge सुभासुभ अंकुरनि बीजस्रृष्टि को देह्‌ | 
भावाभाव दसान मै सुखदुख्खद यह गेह्‌॥३॥ 


७६४ 


( नाराच ) 


बीज देह को बिदेह-चित्तबृत्ति जानियै। 
जाहि मध्य स्वप्न-तुल्य संभ्रमादि मानिये | 
दोइ बीज चित्त के सुचित्त ह्वै सुनो अबे । 
एक प्रानस्पंद है द्वितीय भावना संबे ॥४॥ 
( दोहा ) 
प्रानस्पंदं चलचित्त गति अति भावनाभिलाख | 
तिनते उपजति बासना चिप्र सहस दस लाख ॥ ५॥ 
( रूपमाला ) 
चंद सूरह्ि चंद के मग सुष्मनागत दीस | 
प्रानरोधन को at जेहि हेत सबै ऋषीस | 
चित्त-सोधन प्रान-रोधन चित्त सुद्ध TAT! 
व्याधि आदि जरै जराजुत जन्म मरन न होत । 
SM 
ज़ तीरथनीरनि सेवहु। सकल साख © 
| a चित्तप्रबोध न बोधिय | तद्यपि प्रान विरोध ) a 
<a क E 


z EGIA 
[ १] बेंकर, काशि० में” नहीं” है। [३] ts ( à 


।६॥ 


ठ ay सुख रच 
सुभा०-सुभ्र अंकुरन मे/ (aro ) | भावा०-भावभयानि दिसान त । [६ 
[४ ] a aà ( काशि० ) | [५] ‘dae, काशि० मे १६ 


२० ) 
गीतिका ( काशि० ) | चंद०-होत सव श्रनर्थ व्यर्थ ति प्रानरोधन कि ता a 
| को करे जेहि हेतु सव Rha ( काशि०) | प्रान९-ब्क्ष की 3, ow है | 
e सरीस ( काशि० ) | जर्‌[०-ज्वरादिक ( सर० yl [७ ] "काशि० * १ 
E चित्त ( बैकर ) | 
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जदपि ज्ञान बियोग धरा बढ्यौ | तबहुँ सोदर साथ सदा बढ्यौ | 
जद्यपि जजेर सेष बखानिय। तबहू चित्त सुमित्त न मानिय ॥ ८॥ | 
( दोहा ) | 
दोइ बीज है” चित्त के ताके बीजनि जानि | । 
सो संबेद बखानिये 'केसवराय' प्रमानि॥ ६ ॥ 
बीज सदा संवेद को संबिद बीजबिधान। 
संबिद अरु संवेद को छाँडत है मतिमान ॥ १०॥ 
संबिद को चित बीज है ताको सत्ता होय। 
aqua बखानिये सो सत्ता बिधि दोय ॥ ११॥ 
एक सु नाना रूप है एक रूप है एक। 
एक रूप संतत भजौ तजियै रूप अनेक ॥ १२॥ 
एक कालसत्ता कहै बिमत चित्त को ताहि। 
एक बस्तुसत्ता कहै. चितसत्ता चित चाहि ॥ १३॥ 
ताको बीज न जानियै जाकी सत्ता साधु। 
हेतु जु है सब हेतु को ताही को आराधु॥ (४ ॥ 


( सुंदरी ) 
संग वै अर्थ अनर्थ बढ़ावत | संग à बस्तुबिचार पढ़ावत | aa 
संग वै भुक्तिलता कहेँ बारन । ताते करो प्रभु संग निवारन | 
जीव ( दोहा ) 


संसय qaqa दाहिकै देबि सुनौ सुखदाय । ४ 
संग कहावत है कहा कहि माता समुझाय ॥ १९ 
( दोधक ) 


एक संग जनसंग कहाबै | एक संग यह देह te 7 १७॥ 
एक बासना संग तजो जू। जीवनमुक्त प्रभाव भजा जू 


| ( [s ] जजर०-चठर्दैस (azo ) | J-a सु ( काशि० ) | [E ] चित्त-बीज 


fae)! | के ) | बीजनि-चित जनि ( काशि० ) | प्रमानि-जधानि ( ad I a a 
a | a दोय-होय ( काशि० ) i [ १२ ] एक रूप०-कालरूप सत्ता 


एक कालसत्त सर० बस्तु-त्रस काशि० ) | [ १४ J जाको- 
| a | ह ) कारन ( सर० ) | 


( axe ) | 


eR) | | [ १५ सुंदरी-दोधक (का 
Raa ( ठ ) [ १७ ] संग जन-सुराज उ 


NB ) । एक-और ( वेंकट, काशि० ) | प्रभाव-कथात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————— ESS | 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विज्ञानर्ग 
७६६ नगीता 


गीतायां यथा 
योगस्थः कुरू BAW संगं त्यक्त्वा धनञ्जय | 
सिद्धथसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ १८॥ 
( दोहा ) 
है! नसे बासना संग की संग सबै नसि जात। 
निसा नसे नसि जात ज्यों निसिचर को संघात ॥ १६ | 
जीव 


महामोह-तस-चंद के नसे संग की ज्योति। 
ता देही के देह की कहो कौन गति होति॥ २०॥ 


देवी 
संग नसे जिहि भाँति ज्यो उपजे पाप अपाप । 
तिन सौ faa न होहि ते ज्यो उपलन को आप ॥ २१॥ 
योगवासिष्ठे 


बलादपि हिंसा जाता न लिम्पत्याशयं सत: | 
लोभमोहादयो दोषाः पयांसीब सरोरुहम्‌ ॥ २२ ॥ 


वीरसिंह 
बेद कहे सिव सो सदा सब बिधि जीवनसुक्त | 
कहि 'केसव? कैसे” भयौ ब्रह्मदोषसंजुक्त॥ २२॥ 
केशव 
अकस्मात जो असुभ सुभ उपजि परै कहे आनि | i 
तो वह लिप्त न होय जो सिव कीनो यह जानि॥ २४ 


वीरसिंह 


महाप्रलय करतार को कैसे बंधन AT | i 
हम सो“ कहि समुझाइयै कहिय दोष क्यों होय ॥ ' 


प्रताप ( वही ) | 
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केशव ( रूपमाला ) 
ईस को जगदीस को यह सासना सब काल । 
मारि आपु अधर्मे को करि धर्म को प्रतिपाल | 
पाप को" तिहि हेत ते तिनि करथो आसु बिनास | 
धर्म को जगमध्य मे पुत्ति कीन पुंज-प्रकास ॥ २६॥ 
( दोहा) 
दुहँ भाँति की सासना मनोभाव भय मानि। 
जो न मानियै सबेथा प्रभु को द्रोह बखानि ॥ २७॥ 


राजधर्म 
आज्ञाभंगो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ | 
प्रथकूराय्या वरस्त्रीणासशस्त्रवध उच्यते ॥ २८॥ 
( दोहा ) 
प्रभु को tat करे न यह अधिकारीनि अधमे | 
ताते राखे लोक में लोकाधिप को धमे ॥ २६॥ 
ब्रह्मनारदीये 
ब्रह्म विष्णुमहेशाणां यस्यांशाः लोकसाधकाः | 
समाधिदेवचिद्रपं॑ विश्वेशं परमं भजेत्‌ ॥ ३०॥ 
(दोहा) 
देव दुरायौ ईस को रूप सु ताहि प्रकास। 
तेही ते संसार को हेहै आसु बिनास ॥ ३१॥ 
जैसे देवनि देवमनि करत जदपि जगदीस | 
तैसे” अपने रूप को जतन करी तुम ईस ॥ ३२॥ | 


योगवासिष्ठे 


बरक्षेन्द्रविष्णुरुद्वाद्याः यद्यत्‌ कर्ती समुद्गता: | 
agg चिद्वपुः ad करोमीत्येव भावयेत्‌॥ ३३ ॥ 


जीव 
है| भू हरिभक्तिबियोग की केसे साधत साधु । 
el | _ केसो तिनको रूप है कहियै देबि अगाधु ॥ २४॥ 


[२६] केसव-देब्य ( काशि० ) । आपु-आखु ( वेंकट, काशि० ) | पुनि-सुनि 
J ( शि ) अति ( काशि० ) । [ २७] द्रोह०-देहु बलानि ( वेंकट ); देहु नखानि 

Ry (न )। [ २८ ] 'बेंकट, काशि० मे नही | है | [ २६ ] यह-गज ( सर J; 
| (३२, Ao) | [ ३० ] Faz, काशि० मे नही है। [ ३२] करत्‌०-जपत रहत 
= = )। [ ३३ ] “वेंकट, काशि०? में नही है |[ ३४ ] भू-जो ( बेकर, काशि०)। 
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देवी ( रूपमाला ) 
एक जीव प्रबृत्ति एक निवृत्ति जानि gaa | 
ai सो अपवर्ग सो रति होति हेत बखान | 
है कहा अपव “Sua नित्य संसृति लोक। 
स्वरीभोगनि भोगवे जग ते निवृत्ति बिलोक ॥ ३४॥ 
j स्वर्ग नर्कनि जात आवत को फदीहति होय। 
आइये जिहि लोक ते मन जो बिचारे कोय || 
आगिले afte मरत अब पाछिले परतच्छ। 
मेटियै मरिबो बखान निबृत्ति जे मतिअच्छ ॥ ३६॥ 


गीतायां 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न NTF: | 
यदगत्वा न निवतेन्ते तदूधाम परमं मम ॥ ३७॥ 
( दोहा ) 
aay afta कुलराग अरु क्यौ, तजियै संसार | 
या बिचार ते. होति है प्रथम भूमिका चारु॥ २८॥ 


( रूपमाला ) 
लोभ दंभ मदादि मान विमोह क्रोध बिहीन | 
बेदभेदबिचार धारन ध्यान कमंहि लीन। 
बस्तु सिद्ध प्रसिद्ध साधन साधिबे कह जुक्त | 
भूमिका यह दूसरी जब होय जी agt l ९६ 
( दोहा ) 

असंसंग जू तीसरी जोगभूमिका जानि। i 
i तामे मन पौढ़ायके सेज फूल की मानि॥४” 

| ( त्रिभंगी ) पत? 
| निदै बहु बारनि करि निरधारनि बस्तुबिचारति तिचार्स | 
। फलफूलअहारी बिपिनबिहारी तजि बिभिचारी म॑ 
तजि दुख सुख साथनि नाथ अनाथनि गुनगन साथनि 
| भ्रमभार अतीतनि मोहबितीतनि इंद्रियजीतनि दिन 
| 


७६८ 


त कार 03 ति 
[ ३५ ] देवी०-गीतिका छंद ( काशि० ) । aiad (47° ) १७ 
(बही)। [ ३६ ] मन०-नहिं जीव चारै कोय ( वेंकट, कारि) द्रम 
काशि० मे” नहीं है । [ ३६ ] रूपमाला-गीतिका ( काशि० ) | a मे 
(सर० ) | बिमोह-समोह ( काशि०)। [४०] विकट का हि 

. [४१ ] साथनि-गाथनि ( काशि० ) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशानगीता ७६६ 


( दोहा ) 
पाय तीसरी भूमिका Sea होत प्रबुद्ध । 
adda È भाँति के मोपै सुनि मतिसुद्ध ॥ ४२॥ 
एक होय सांधारने दूजी इष्ट सु जानि। 
तिनके रूप प्रकार अब gael कहौ, बखानि ॥ ४३॥ 
( रूपमाला ) 
भोगता करता न हौँ अब बाध्य बाधक हो न। 
व्याधि आधि बियोग जोग अभोग भोगन कौन | 
संपदा बिपदा सबै सुख दुख्ख आवत जात। 
एक पूरब कमे ते अमिये न कोनह नात ॥ ४४॥ 
( दोहा ) 
यह साधारन जानिबो असंसंग इत्यादि । 
कहौ" दूसरो चित्त है सुनिये देव अनादि ॥ ४५॥ 
l बाहिरहूँ भीतर भजौ अध ऊरधन दिसानि। 
| . नाहीः अर्थ अनर्थ में ना जड़ अजड़नि मानि।४६॥ 


जाकी प्रभा प्रकासिये अस्ति अनंत अगाधु | f 
aaa’ न्यारो सबेदा असंसंग सो साधु ॥ ४७॥ शि 
| ( विजय ) 


| चित्त gaa के अग्र लसे बहु कंटक कष्ट बिनास बिलासे | 
कारन कोमल पल्लव 'केसबदास” सँतोष सुबासनि बा । 

| भक्ति असंग की तीसरी भूमि मिले असि अद्भत dala ak | 

| भूप बिबेक ea" सरसी सह भित्र बिचार प्रकास सका ॥ ४८॥ 
( दोहा ) 


प्रथम भमिका अंकुरै दूजी होत प्रकास। यी 
i, फले तीसरी भमिका फल अद्भत अबिनास ॥ 


A qa सो अकुलाय | 

भासत है अद्वेत उर add स 

| | लोक बिलोकै स्वप्नवत भूमि चतुर्थी पाय ॥ ५०॥ 

a [४३] इष्ट०-संसृति (वेंकट ) ; W ( काशि० )॥ Po = 
f | ) ; प्रकास अब ( काशि० ) | [ ४४ ] नात-जात ( वेंकट 7 व : a 

ema" दई साधन साधिबो ( सर० )। [४६] बाहिरहुँ-चारि ag ( वॅकट ) ; 


| aome जड़नि समाति (ace)! [४७ J pm A 
ia "अति (सर० ) ; प्रित ( काशि० ) | सर्वदा-सबनिय ( सर० ) L = 
g a ( बेंकर, काशि ) । कारन-बारिजि ( सर? a oy x > 


| (नही ) | हु 
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तृतिया जाग्रत सम लसे चौथी स्वप्न समान | 
जानि सुषुप्तक पाचई भूमि-बिभाग प्रमान ॥ ५९ ॥ 
छूटि जाति है आपु ते ग्रंथि सु सब अनयास। 
जीवनमुक्त दसा लसे छठी भूमि अम-नास ॥ ४२॥ 
सुखद सप्तमी भूमिका निस्चल चिंत्त-बिलास | 
चित्तदीप की ज्योति तब पूरन परम प्रकास ॥ ४३॥ 
अंतर बाहिर हीन है पूरन बाहिर अंत। 
जल-थल घट आकास ज्यौ, पूरन पूरनबंत ॥ ५४॥ 
अन्तःशून्यो बहिःशूऱ्यः शूत्यः कुम्भ इवास्बरे | 
अन्तःपूर्णो बहिःपूणेः पूर्ण: कुम्भ इवाणवे ॥ ५५॥ 
पाय सप्तमी भूमिका भक्ति न होति बिदेह। 
देवरूप स्वच्छंद जग रहत बिपिन अरु गेह ॥ ५६॥ 
जीव 
हमको देबी करि कृपा कहो देव को नाम। 
जिनको करि उच्चार मुनि पल पल करत प्रनाम ॥ ४७ ॥ 


देवी ( भुजंगप्रयात ) 

ae’ एक ara faa सून्य एके । महाकाल एके सहाबिस्लु एके । ५८॥ | 
dS जे र | 

कहे” अर्थ एकै qaa जानो | प्रभापूने एके सदा सत्य ATT | 
( दोहा ) 


एक आतमा कहत है एक कहै चित भक्त ॥ a 
इहि बिधि नाना नाम जग लसत सबै ICT 


वीरसिंह Z 
अमित अमेय अरूप के ऐसे है सब नाम | 
केशव 


॥ 
युनि भक्तनि हैं af लए महाराज गुना ॥ ६० | 


योगवासिष्ठे 


र j 
एकमात्मपरं ब्रह्म सत्यमित्याह वे gT ial 
| कल्पनाव्यवहारार्थं तस्य संगो महात्म 


१४ ` 
[५३ Jaaa (ao, काशि० ) | परम-प्रेम ( सर? ह. बीर 
सुखद सप्तमी भूमिका सदा होति ala संत ( सर० yi [34 ] दवि 
i नहीं हे । [१६] भकति०-निस्चल बित (काशि०)। [१51 
| | gai ( वेंकट, काशि० ) | सत्य-सूत्य ( वही ) । 
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अक्तिजोग की भूमिका इहि बिधि साधत साधु । 
होत पार संसार के जद॒पि अनंत अगाधु ॥ ६२॥ 
( सवैया ) 
पाय पदार्थ कुंभ निरे दिवि सुंडि त्रिषा तरुनी जनियै जू । 
कर्मे अकमे बिलोचन जीभ fara भव मे” भनिये जू! | 
लोभ बिलोभति बासना बास दरी ag दीरघ मे” गनिये जू। | 
इच्छगजी मदसत्त बनी तन में सर धीरज सो हनिये जू॥ ६३ ॥ 
( दोहा ) 
जीव जु इच्छा बिच्छुरित आवत कब जब दीन | 
इच्छा निज जे चलत है परइच्छा परबीन ॥ ६४ ॥ 
तजे" न करिबो कमे को जब लगि जगत प्रकास | 
हे जैहै जब एकता सहजै FATE ॥ ६५॥ 


७७१ 


इति श्रीमिश्रकेशवरायविरचितायां विज्ञानगीतायां भक्तियोगसप्तभूमिकावर्णन॑ नाम 
| विशतितमः प्रभावः || २० ॥ 


२१ 


( दोहा ) 
एकबीस से बर्निबो महामोह-परिहार । 
उत्तर मन को सृष्टि को रामनाम निस्तार ॥ १॥ 


जीव 
अहंकार कै भाँति है ताहि तजो केहि भाव । 
कहो देबि तुम करि कृपा उपजे ज्ञान-प्रभाव | ९ ॥| 
देवी 
तीनि आँति त्रैलोक्य मे अहंकार के भेव | 


A 


oe * सुभ संतत समुकिये असुभ तीसरो देव ॥ ३॥ 


) MT 
किर त-लत ( सर०, काशि दि 

Wag रि” मे नहीं” हे । [ ६३ ] ब्रिषार-त्रिधा बरुनी (वैंकट, RI A ee 
| |. शिर) । विलोचन-दियौ बन (ee, माशि”) । भ में उल का 
ष) J भेदति ( वेंकट, काशि० ) | सर-हँसि (सर० ) | [ ९४ नि 


ह १ उतर तत्व जु ( सर० )। [ ३ ] देवी-देव्यु ( वैक कर 
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( रूपमाला ) 
हो अरूप अमेय हो जड़ चेतनादिहु अंत | 
सोभियै जगमध्य हो जग सोहि साँझ ada 
भोगता करता न हो अब टोहिये सु उपाउ। 
a भयौँ जिहि ते. सु हो कि रहो कि देहुँ कि जाउँ ॥ ४॥ 
, ग्रथ अ्शुभलक्षणं 
देस ग्राम पुरीन को पति बडो है सुनरेस। 
पुत्र मित्र कलत्र को प्रभु हो भलो सुभ बेस। 
सूर हौँ wae हौ बलवान ही धनवान। 
सोहि gag मो बिना जग और को भगवान ॥१५॥ 
( दोहा ) 
आदि अहंकृत द्वै भले, परमानंद-निकेत। 
अहंकार जो तीसरो सोई बंधन-हेत॥ ६॥ 
सात्विक राजस तामसे एक होत मतिधीर। 
aft राजस aad सतगुन सजियै बीर॥ ७॥ 
सब मेरोई रूप है सबको हौँ हितवंत । 
अहंकार कासो. करौ तजि पूरन भगवंत sll 
जही अहं मम जीतिहौ अखिल लोकसनि मित्र | 
धूम धौरहर से तही, देखो अमित चरित्र ॥६॥ 


गीतायां 


न जायते feat वा कदाचित्‌॥ t 
सकल लोक ए बसत है अहंकार आधार | 
ताहि नसतही नसत ज्यौ ag प्रबोध भ्रम भार ॥ ११ 
( मनोरमा ) >. 
mag यह सृष्टि महासिव ते सुनि | wad बिधि ते कबहुँ हरि ते, f l 
कबहुँ बिधि होत सरोरुह के मग। कबहुँ जलअंड ते अंबर तै नं 
कबहुँ धरनी पल झैँ सय पाहून | कबहू जलमय TH अरु » __ || 
हर ते बिधि हे कबहुँ बिधि ते हर | हर ते हरिजू कब. हरि की 


all | | 


G y filo | 

[x] जड़०-जगमध्य आदिहु (सर० )। ते ०-हैठ al हे he 7 
बड़ो०-ही नरेस सुरेस (axe ) | भलो-सदा ( बही )। [६ सोई a 
[ ७ | होत०-कहत मन ( सर० ) | [ ८ ] तजि०-इहि भाजियै ( स” 


= w ७, ३, z te } 
( काशि० ) | [ १० ] “ वेंकट, काशि० में नहीं है। [११ ] n a 
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(दोहा) 
करिये करता, सारियै कबहूँ मारनिहार । 
कबहुँ पालक WRA बिना नियम संसार ॥ १३॥ 
पालक सहारक रचक भक्तक रक्ष ANT | l 
सबही सबको हेत है को जाने के बार॥ १४॥ E 
बड़ी फदीहति जगत की भाँति अनेक अरूप | | 
एक रूप तव तेज है अच्युत रूप अनूप ॥ १५॥ 
वीरसिंह 
ऐसोई जो जीव हे अज निरीह निर्लेप। 
को जग बद्ध अबद्ध है कीजे भ्रम-बिच्छेप ॥ १६॥ 
केशव 
जग को कारन एक मन मन को जीत अजीत | क्र 
। मन को सन सुनि सत्रु है मनही को मन मीत ॥ १७॥ aa 
a गीतायां a 
सन एव मनुष्याणां . कारणं बन्धमोक्षयो: ॥ १८॥ 


बीरसिंह 
| मन को कैसो रूप है, मोसो कहि समुकाय । 
| सकल सुभासुभ मंजरी उपजत जाको पाय ॥ १६॥ 
केशव 
| मन को रूप अरूप है जैसो है आकासु। 
बढ़त बढाएँ बुद्धि के घटत घटाएं आसु ll २०॥ 
| सन की दीन्ही गाँठि प्रभु मनही पै छुटकाउ | 
q sal’ मल मलही* घोइयै विषही बिष सु उपाउ॥ २१॥ 


बीरसिंह 


संतत जीव चिदंश जग पाप पुन्य के भोग | 
` कहो कौन को” होत है ज्यो agh सब लोग ॥ २९ ॥ 


A e aa ( काशि० )। संबही...... 
पै Be fel करिये-कबर्हू ( सर / ० ) | अनेक०-अरूप अनेक 
|  काशि०) मे नही है। [१५] रूप०-श्रजर ASI ( सर à an 
| Ii ) | श्रनूप-अनेक ( बही ) । [ १६ ] वीरसिह दम हि (याल 
7 नूप-- र A = 
a ) । [-१८-१६ ] बँकर, काशिः में नहीं है । [२९ eo 


Yo) | बिष०-बेष sara (काशि० ) | [२२ Jamaa ( सर? ya 
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केशव 
जोई करै सु भोगवे यह समुझौ नृपनाथ | 
स्वगै नरक बंधन सुकुति मानौ मन की गाथ ॥ २३॥ 
वीरसिंह 
अंगभंग है देह को पीड़ित देखिय देह्‌। 
मन को कैसे मानियै मेटो यह संदेह ॥२४॥ 
केशव मिश्र 
fafa जिनि अंगन सो. मिल्यौ करत सुभासुभ चेतु | 
भोग करत तिनही मिल्यो सह संगति के हेतु ॥ २५॥ 
योगवासिष्ठे 
सनो हि जगतां कत्ती मनो हि पुरुषः स्मृतः | 
` मनःकृतं कृतं लोके न शारीरक्ृतं इतम्‌ ll 
av’ हरे मन tf कै कीजे मनको हाथ | 
इंद्रिय सपेसमान है, mes मन के साथ ॥ Wl 
( सवैया ) र. 
फूलत हो मुख देखि न फूलहु लाभ यहै भली बात he | 
जो” ललकै अपमारग को मन तौ सिख दै सतमारग लावा | 
Wea साथ परे” फिरि हाथ न आयहै नाथन माथ m ell 
त्यो” कुल को अवलोकिके 'केसव? बालक sat मनक्यौ न पढ | 
वीरसिंह ( दोहा ) 


कौन तजै सन संग जो कौन संग सन होय | 
सदा जीव उन संग है जग परिपूरन सोय ॥ 


केशव ( रूपमाला ) 7 । 
जीव सो चिद्रूप सो इतनो सु अंतर जानि a 
बिस्नु a अरु जीव सो” तितनो महामति 


क | 
जीव सो” मन सो” तितो मन सो बिकल्पनि ३०॥ 
कल्प सो” अरु सृष्टि सो तितनो बिसेष बखाति l 


२६॥ 


| यौ ( वही) ae k | 
l [ २५ ] सुभासुभ०-सुभग गुन चीतु ( काशि० ) | पिच मे a 

| ( सर०, काशि० ) । के हेतु-की रीतु (काशि० ) । [ २६ J उ ) 1 

[ २७] मन०-जस निज ( काशि० )। [ २८ IRR ( g(a al 
(42, काशि० ) | लाभ०-लाड yal भली माँति ( सर०) | 


नवाबी-नसाव (Sez )  [ ३० ] जीव सो परं बह ( काशि० ) | 
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योगवासिष्ठे 
भेदो यथा नास्ति चिदात्मजीवयो- 
स्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोः ॥ ३१ ॥ 
( दोहा ) 
जितनी लीला सगुन की ताको ae निदालु। 
निर्गन ईस बिचार मेंना जग ना मन मानु ॥ Rl 
क्रम क्रम सबको छाँडिये ममता प्रभु मतिजुक्त। 
अहंकार परिहार कै हूजे जीवनमुक्त ॥ २२ ॥| 
fad चेतो मनो माया प्रकृतिश्चेतना त्वपि। 
पर: स्यात्कारणं देव मनः प्रथमसुत्थितम्‌॥ २४ ॥ 
जीव 
हमसो, कहि समुकाइये जीवनमुक्त बिदेह | 
जाहि सुने ते होयगो सुद्ध भाव इहि देह ॥ ३४ ॥ 


देवी--जीवन्बुक्तलच्षणं (सबैया) 
लोक करै सुख दुख्खनि कै जिनि राग बिरागनि या मह आने | 
डारे उपारि समूल अहंतरु कंचन काँच न जो pe | 
बालक ज्यो” भवे भूतल मे भव आपुन से जड़ जंगम जाने | 


'केसब” चेद्‌ पुरान प्रमान तिन्है सब जीवनमुक्त बखाने ॥ ३६ ॥ 


WSS हो धावे | 

| ak sagan लखि रूपक सेन सख्य 

| अपु अ E sg को 'केसवदास' सदा पति पावे | 

| कमै अकर्सनि लीन नहीं निज पंकज ज्यो जल छेके we | a 

| हे अतिमग्न चिदानँदमध्यनि लोग सदेह बिदेह mele ॥ 
दो 


हा) 
जीवनमुक्त बिदेह के सुनि प्रभु तीनि प्रकार | 


ae सुने ते होयगो प्रगट प्रबोध अपार ॥ २० || 

[ ३१-३२ ] ‘aa, काशि” ar aa है । [३३ 1 Bo 
Uv] “बेकर , काशि०' में नही है। [. २६ ] देवी-देव्यु ( वेंकट, he a 
| अखारि( axe) । [ ३७] को०-सदा प्रतिबिबन के पद ( सर० ) | ; 
A | झो को श्रंक लगावै ( काशि० )। है०- 
ae a यौ जल पंक न लावै ( सर० ५ नलिनीदल उ ae लोक ( सर० काशि० ) | 

q केसब ( Ro ) | अतिमम-अतिमत्त ( aad, काशि० ) । लोग-लीक 9 
na [३८] इसके स्थान पर Gaz, काशि० में वह हैत 


ये 
ग. हरिगीती--जीवनमुक्त बिदेह के सुनि सकल Se i 
| काशि०-नराच छुंद्‌- छाँडि जगत मिथ्या सकल महात्याग 
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होहु महाकर्ता प्रथम महाभोगता होहु। 
महा सुत्यागी dig पुनि सिगरे जग मे aig ॥ ३६॥ 
महाकर्त्तासच्षणं ( छेषय ) 


निर्बिकार निर्लेप करे कछु कर्मे अकमेनि। F. 
अहंभावनिर्मुक्त मुक्त सन सूस असमैनि | १ E 
राग बिरागनि राज सदा aia सबंबिधि। i. 


मंडन दंड समान रूप अनरूप काँच निधि | 
अबिभूत्यो संपति बिपति साधि बिभूत्यौ जग हरत | 
कहि 'केसवराय? सुभायमनि चाहि सहाकरता कहत ॥ ४०॥ 
IARA 
_ स्वादास्थाद्‌ अभोज भोज कुल AGA न जानत। 
अनाचार आचार giaa गंध न मानत | 
निंदानिंदारहित आगि पानी सम छीवत। 
हरषबिषादबिहीन Ra पियूषन पीवत। ७ 
खाइ न पियइ न कछु करहि परइच्छा इच्छा जानिये | 
कहि Sar बेद पुरान मे. महाभोगता मानिय॥४१॥ | 
महात्यागीलक्षणं प 
सत्रुमित्र दुखसुख्ख सबै संकानि ast मन| 
धर्माधमनि तजे सबै धन धाम बामजन। 
` लोभ मोह मद काम क्रोध कामना तजै उर | 
लोक अलोक बिलोक तजे साधन समेत गुर । i 
सुनिय ap अरु देखिये बानी बस्तु बा ' = 
| छाडि जु मन मिथ्या जगत महा सुत्यागी मानिये ॥ ४5 
| केशव ( दोहा ) 
a सुमत झूठो लग्यो दयो परमपद चित्त । 


F- 


| उपजी बिद्या बोधमय भूलि गयौ सुत मित्त॥ ४२ ॥ | 
( नाराच ) टं | (२ 
| नसी कुबुद्धि राति निंद कल्पना समेतही , । E at 
| बिमोह अंधकार गौ पताल के निकेतही , | cal p 
MB NSN shee ions = दे हे < F aaa > 3 
[ ३६ से ४१ ] वेंकट, काशि० मे नही है । [४२] संत A ( 


d i 
काशि० में” नही है। तजै०-उपजै डरे ( बैंकट ); उपजे उरे ( ड | r a § ( 
लोकलोक ( काशि० ) | तजै०-तजे सब साधना समेत गुरे Ces k ) a |. 
समता गुरे ( काशि० )। सुनिय-सुनिये ( काशि० ) | बस्तु-जो बस्छ ( ee 
(àse, काशि० ) । सुत्यागी-त्यागी (a2) 1 [ ४३ ] ało- 


_ यह सुनि झूठो ( काशि० ) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशानगीता eae 


बिभाति ज्ञान नित्य के बिनोद लोभ है भयो | 
प्रबोध को उदै बिलोकि ज्योतिबंत हे गयो ॥ ४४॥ 

( दंडक ) 
| भट साजि सैन हाथ लै हथ्यार रन भारेभारे अरिंगन जीति जीते मन को । 
ग्ररतंडमंडल को, भेदत अखंडमति भूलि जात पुत्र मित्र सब देवगन cat | 
a सतसंग श्रद्धा बिवेक वैराग बुद्धि छाँडिकै धरेई वेदसिद्धि से साधन al | 
pae हरिकी भगतिके प्रसाद भयो जीवनमुकुत मिलि आँनद के घन को ॥४५॥ 

( दोहा ) 

जैसे बंधन हेत नर लेत छुरीनि सँभारि। 
बंधन काठे बंदि के छूटे भगत बिसारि॥ ४६॥ | 
तौ लो तम राजै तमी जौ लो नहि रजनीस। 
Garp gat तरनि के तम न तमी न तमीस ॥ voll 
ऐसो हे जग मे, रहै सबसो बैर न नेह! 
छाड्यो mè जगत को तबही ae देह॥ ४5॥ 
यहि बिधि सो हरिभक्ति करि साधु होत पब भक्त | 
सबै ब्रह्मचारी गृही बानप्रस्थ बिरक्त ॥ ४६ ॥ 


गीतायां 
यो सां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्याम सच मेन प्रणश्यति ॥ ४० ॥ 
वीरसिंह 


ऐसी ह्वेहै जब दसा तब तौ अति बड्भाग | म 
कोन भाँति बनवास बिन घरही हरिसो राग ॥ % 


| नित्य ०-के बिनोद के प्रकास लोभ 


कल = सेत ही (काशि० 
[ ४४ ] कल्पना०-तिल्यनाम सेत ही (काशि०) )। fe Bs ae 


1 गि भयौ 3 ze शि 0 
| (aw )। उदै०- तृलोक (काशि RF 1 हथ्यारन 
| २०) [ ४५ ] दंडक-सवैया (काशि० )। स A को 
| तन ते जोरनि जु मन को (काशि० 

( सर० ) | भारे०-जीति जीते ज Fe OF को (वेंकट, काशि० yt 


in हेंतनर०-हेत तन aa छुरिनि से मारि ( वेंकट ) ह Be Eh 
हो” | (काहि. ॥ eR og भगति सबहिं ( कारि०) । [४७] जौ लौ -उदित न हर 
al) (सर० M o दक दिनेस के (वही) | ऊगे०-उवत दिनेश के oy | S : 
aa | wy (aro )॥ ८८) लतति ( सर० ) | [४६ ] हरि भक्ति ०-स ॥ i र 
वर्क? ) पै हरिभक्त (सर्‌० ) | बानप्रस्थ-दान प्रसस्त ( वेंकट ) | बिरक्त-सुबिरक्त ( का 


वीरसिंह-भीबपवीरसिंह ( काशि० ) | 


४ fe] वेंकट, काशि०? में नही है। [५१] 
ft 
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| ७७७ विज्ञानंगीतां 
केशव ( चंद्रकला ) 
निसिबासर बस्तुबिचारहि कै मुख als हिये करुनाधन है । 
अघनिग्रह संग्रह धर्मकथानि परिग्रह साधन को गन È | 
कहि Sar भीतर जोग जगै अति बाहिर भोगन सौ तन है। 
सन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है घर ही बन है॥ ४२॥ 
बडवानल कोप बिलोपत लोभनि मंगल संजम सो सर है। 
अति मक्र तो इंद्रियजाल अहंकृत सिंधु बिबेक धराधर है। 
कहि 'केसव? साधन को तिनको सन मत्त बसीकर कुंजर है। 
मन हाथ सदा जिनके तिनके घर ही बन है बन ही घर है ॥ ५३॥ 
वीरसिंह ( दोहा ) 
कठिन रीति यहऊ कही घर ही साँझ बिरक्ति। 
हम सनि पर ज्यो" होय त्यो. कहिये श्रीहरिभक्ति ॥ xe 
केशव मिश्र (चंचरी ) 


आदिदेव पूजि पूजि रामनाम लीजई | न्हान दान धर्म कमे छद्म छाँडि कीजई। 
सत्य बोलियै सदा बिपत्तिसंपदानि eat” । राजराज बीरसिंह चित्त सुद 
होय त्यो ॥ १५॥ 


. 


Nn + 


वीरसिंह (दोहा) 
रामनाम को तत्व सब हम सौ कहो असेष। 
चित्त हमारो सुनतही सुद्ध होत सबिसेष॥ ५६॥ 


केशव मिश्र 
ऋषि बसिष्ठ सो बिनय के बूझेहु हो मुनि मग्न | 
रामनाम-महिमा gag बीरसिंह सत्रुन्त Xs! 


शत्रभ . 


कहि बसिष्ठ कुलइष्टमति रामनाम को भैद। 
जाहि सुने mad सबै चित्त को खेद ॥ ४51 


पनन की 
[ ५२ ] चंद्रकला-सवैया. ( वेंकट, काशि० ) । कहि०-निज जोग हि | 
केसव बाहिर भोगन भोगत (ao ) । [५३ ] “वेंकट? में नही है। [ ५४ बी) | ` 
श्रीटपबीरनिंह ( काःश० ) | त्यौ-अब सो (वही) | श्रीहरि (ब | 
[ ५५ ] चचरी-चंचल ( कशि० ) | न्हान-स्नान (ato, कशि० ) | 7 eal 
काशि० ) | [ ५६ ] वीरसिंह-श्रीजृपवी सिंह ( काशि० ) | सब-भुर् ( A 
( सर०, काश० ) | [५७ ] कै०-सा पूछो हो aga (सर० ple 
( काशि० ) | [ ५८ ] कदि-कहो ( वेंकट, सर०, काशि० ) | 
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विज्ञानगीता ७७६ 


USS ( स्वागता ) 
चित्तमाँक जव आनि अरूमी | बात तात कहुँ यह में बूमी | 
जोग जाग करि जाहि न आवै । धर्स कम बिधि धर्म न पावे । 
है असक्त बहु भाँति बिचारो | कौन भाँति प्रभु ताहि उचारौ ॥ ५६ ॥ 
FAA ( भुजंगप्रयात ) A 
बही सच्चिदानंद रूपै धरेंगे । सु त्रैलोक के पाप तीनौ हरेंगे । 
कहैगो सबै नाम श्रीराम ताको । सदासिद्ध है सुद्ध उच्चार जाको ॥ Go || 
संस्मृतो ( श्लोक ) 
चैत्रमासनवम्यां तु ga TRÈ | 
प्रादुरासीतपुरा ब्रह्म परत्रह्माव केवलम्‌ ॥६१॥ 
( भुजंगप्रयात ) 
कहे नाम आधौ सुब्याथों नसावे | स्मरे नाम पूरो सु पूरो कहावै । 
ait cf लोक को” बन दोऊ । fet छद्म छाडै कहे बन कोऊ ।, 
सुनावै सुने साधुसंगी कहावे । कहावे कहै. पापपंजों नसावे । 
स्मरावे स्मरे बासना जारि डारे। लहै रामही बंस चारो उधारे॥ ६२॥ 
वसिष्ठ ( चौपाई ) 


v ड Agu 
जव सब बेद पुरान ade । जप तप तीरथ मध्य qe | 
सो उपदेस जु मारि कि बारे | तब कलि केवल नाम उधारे ॥ ६३॥ 


( दोहा ) a 
मरनकाल कोऊ कहै पापी सो भयभौत। 
सुखही” हरिपुर जायगो गावै सब जग गीत ॥ ६४॥ 
रामनाम के aa को जानत को A FATS | 
गंगाधर कै धरत्तिधर बाल्मीकि सुनिराउ ॥ ६५ ॥ 


a 
केशव मिश्र 
NLS ~ AY गी क्ति | 
बीरसिंह नृपसिंहमनि मे बरन ह्रिभ 
जाहि ay सहसा सुमति ae पापबिरक्ति ॥ ६६ ॥ 


। || 


जीत्यौ मोह बिबेक ज्यों पाय बोध को भेव । कर 
रर त्यो ga जीतौ सत्रु सब राजा बिरसिंहदेव ॥ 
त. आ द गै०-ह्विंज सुरभी नहि 
त J १ झैँ नहीं है। [६३ ] सो०- ग ; 
fl BERS) eae ल०-जग रामनाम उद्धार (सर० ) | 


| भे बिचारे काहि 
| ० ) | जु०-जो मरन काशि० ) | 
1 | १४] सो नड a = i a ] को न- बेद ( सर० ) । ae ( काशि० ) | 


९९ |. सहसा-उपजै ( सर० yt [६७] राजा०-तीरतिंद नरदेव (TR । 
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७८० विज्ञानगीता 


( मुजंगप्रयात ) 
लहे संपदा आपदा को नसावे | सदा पुत्रपौत्रादि की बृद्धि पावे | 
बढे बुद्धि बैराग्यकारी अभीता। सुनावै छुनै नित्य विज्ञानगीता ॥ ६८॥ 
(दोहा ) 
सुनि सुनि 'केसवराय? सो रीझि seat नृपनाथ | 
माँग मनोरथ चित्त के कीजे सबै सनाथ ॥ ६६॥ 
केशव मिश्र 
बृत्ति दई पुरुखानि की देउ बालकनि आसु | 
मोहि, आपनो जानिके गंगातट देउ वासु ॥ ७०॥ 
वीरसिंह 
बृत्ति दई पदबी दई gi करो दुखत्रास | 
जाय करौ सकलत्र श्रीगंगातट बसत्रास ॥ ७१॥ 
इति श्रीमिश्रकेशवविरचितायां दिदानंदमग्नायां विज्ञानगीतायां महामो हपराजयवणनं 
नाम एकविंशतितमः प्रभावः ॥ २१ ॥ 


] ` [६८] a? ( वेंकट ) । [ ६६ | aama गाथ ( 
arg ( काशि० )। [ ७० |] देउ०-बासु | 
aah | 


| 
J 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


~| 


गाते ( ६ 
TET 


R] 


कारावास 


IR]; 


| 
| 
| 
| 
| 

| 


Í | [२७ ] 


i=: 
एक गहः 


हि 


गप पर 


[२४] 
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शब्दकोश 


रसिकप्रिया 
१ 


[ १ ] एकरदन = एक दाँत वाले ( गणेश ) | मदन-कदन-सुत = काम को मारने- 
वृते ( शंकर ) के पुत्र | जगनायक संसार के चलानेवाले ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश )। 
ग्रयक-द्रिद्र -- दाखिय को मारनेवाले । निवास-निधि नव प्रकार की निधियो के घर | 
[२] हेत= ( हेत ) लिए । भय भए, हुए । माठ-बंधन>देवकी का कंस के यहाँ 
रवास | केसी = ( केशी ) कृष्ण द्वारा मारा गया एक राक्षस | बकी = पूतना राक्षसी | 
[R ] तुंगारन्य = ( तुंगारण्य ) ओड़छा के पास वेतवा नदी के तट पर का जंगल | उर 
॥ोरस्तनपान किया । बचि = ठगकर | [ २० ] चौकी चौकोर पटरी वाला गले का 
| र गहना | मखतूल = काला रेशम । [ २२ ] सासन = ( शासन ) आशा | SET 
mis । [ २३ ] ऊनो = ( न्यून ) अर्थात्‌ बुरा | ग्रटे पट > परदा (e) पड 
[Re | परेखो > परीक्षा | नाक दे चूनो =नाक में चूना लगाकर, बदनामी RR | 


a yes SS 


| २ 
4 i धाई 

| [१] छमी-क्षमाशील । [२] दळ (दक्ष) दक्षिण | हे 2 अता 
Pa; सीधापन | [ ६ ] सुघाई = सुधा ही, श्त es 1 | अलोक = कलंक | 
|. हितू = हितेबी, हित चाहने वाला । हातो किये > दूर क @ acts 
[Ss दूतकथित वृत्त । [ ६ ] परतीक = ( प्रत्यक्‌ ) प्रत्यक्ष, वास्तविक । [ss sat 
| A | रोचन =रोली i= हुई | [ १५ ] मठाए= मट्ठेवाले | a= è 

| । तची =तप्त हुई । | १२ आठ संघियाँ, कंधे, देहुनी 
a ज ( मामी पीना = मुकर जाना ) | ag गाठन पच से जल = त i 
A और घुटने के आठ जोड़ अर्थात्‌ सारे शरीर से) सब प्रकार S | 


सौहद = सौगंध | साख = एतबार, विश्वास | 


मी १७ 


७] कोते >बढ़ाते । [ १० ] लवली = | 
ger | दाख=( सं० द्राचा ) AR 
झाडी जिसे उँट बड़े चाव से 


[४ ] कारिका = नियमो के श्लोक | [ 
1 का पेड़ । खारक-(सं० तारक ) SE 
TERNS = ( उष्ट्रकंट ) एक प्रकार की कँटीली 
बु ७८१ 


` 
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_ [ र्‌८ ] जाल - समूह । हरे हरे = धीरे-धीरे, क्रमशः। [ २६ 
[ ३१ ] सारो=सारिका, मैना । [ ३२ ] बल बलराम | 
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खाता है | [ १३ ] श्रमैसे = ( अनिष्ट ) बुरे। [ १८ ] लोइ = लोग । [ १६ ]माइगी- 
समाएगी, Äi | [ २१ ] द्योसक = एक दिन | श्रबिताली = ( अफताली ) वह अधिकारी 
जो किसी राजा के ठहरने के स्थान पर जाकर पहले से प्रबंध करता है । [ २५ iE 
ओडी = FE का छोर फैलाकर भीख भी माँगी । as हठ । [ २७ ] मनुहारि = खुशामद | 
पलिका = ( पल्यंक ) पलंग | कोरहि = (क्रोड) गोद से । उससे = निकलने पर | [९] 
स्वाद = छुलाकर | बिभात = प्रभात, सवेरा | [ ३४ ] गंधबाह = गंध को वहन करनेवाली, 
सुगंधित वायु । दासथो दाड़िम, अनार | माँई = खराद पर चट्वाकर उतारी हुई 
( सुडौल ) | [ २६ J उबटोगे = चित्त से उतर जाओगे । [ ४० ] रुचि> छवि, शोमा 
[ ४३ ] प्रतिपारिबो = ( प्रतिपालन ) । [ ४७ J बरही = बलपूर्वक | [ ५२ ] मानवी 
ूर्यसमुद्भूता, दीतिमती, दिव्य नारी | [ ५८ ] नारि नवाईे>. गर्दन झुका ली, लज्जित हो . 
गई | [ ६० ] बैहर = वायु ( weed के लिए ) । बीजना=( व्यजन ) पंखा | [६१] 
aa -रोद्न या रौना ( गौने के बाद पहली बार पतिग्रह जाना ) । [ ६४ ] विपमाई > 
विषत्व, कटुता | [ ७३ ] माइ = भाव, रहस्य | 
४ 

[५] तिलौंछुना-तेल लगाकर साफ या चिकना करना | मेद = कली | 
gare = (अरबी जाद) एक सुगंधित पदार्थ जिसे मुश्कबिलाव कहते हैं | [ ६] सासन 
कमल । [ ७ ] नोखी = अनोखी | बिलोवनहारी = मथनेवाली । [ ८ ] eto 
हुई | [११] यच्छुनी = यक्षिणी | अच्छुनीनि -- आँखोंवाली | पन्नगी = नागकन्या | नगी= 
पर्वतकन्या | [ १४ ] एकौ बिसौ = एक बिस्वा भी, थोड़ी भी | पुलोमजा = इँद्राणी | gE 
र्ती भर | [ १६ ] लड़बावरी = (लड़ = लाइ = प्रेम + बावली) प्रेम मे पागलपन करनेवाली 
[ १८ ] बीस बिसे = ( बीस बिस्वा ) पूर्ण रूप से | सँकरप्रन = खींचनेवाला | 


Y 


[ २ ] सीरी = शीतल | मेहै-- बादल | [ ६ ] श्रुतिकंङ्क = कान खुजलाता pe 
्रसु र्‌ प्राण | [ १२ ] लाँच = घूस, रिश्वत । पहाँऊँ = प्रभात, सबेरा । हत 
[ १३ ] ईठ5-( इष्ट ) अर्थात्‌ हित, मित्र आदि । बसीठ दूत । [ १४ | * हिला a 
मित्रता [ १५ ] आई--( आर्या ) र्रा, बुड्ढी दासी | खिलाई = रव ली विरे 
केबल ग्रासाच्छादन ( भोजन-कपड़े ) पर काम करनेवाली दासी | बहा = T F 
निरंतर आँसू बहते हो और जो ( आँखें ) बहकर ( पानी ढलकर ) AE नी 
पौरिवै स द्वारपाल को | [ १६ ] अठाउ>शरारत । [ १७ ] ठाली खाली, नाती 
[ १८ ] लेस्वा ठबछुड्डा । खरक= गोठ, गायो के रहने का स्थान | खरे 
[ २० ] चंक्रमन = ( चंक्रमण ) घूमना । [ २१ ] खूट्यो = कम हो गया । 
दासी | [ २६ ] अजिर = आँगन | चोरमिहचनी = आँलमिचौली का सै काटी 
बसन = श्र, ओठ | कठुला र्‌ हार | करम-करम = (कम-म ) धीरे ean 


~ 
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| 
M= दोष । अठाउ- शरारत | हलाव भलाव < 
a लिलोही = अति लोभी । [ ३६ ] बिभुकी = तनी 
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द्विरागमन । [ ३३ ] मरू करिकै= कठिनाई से | [ ३५ ] फेंटी = फेट (कमर 


ay) चेटी = दासी । [ ३६ | छिये = हुए, पकड़े हुए । 
६ 

[२] थाइ = ( स्थायी ) । [ ३ ] बिपति = विशेष मतिमान्‌ | [ ६ ] धनु = इंद्र- 
प | सौगंघ = सुगंध । [ १० ] वैवन्य = ( वैण्यं ) | [ १४ ] आधि = मानसिक कष्ट | 
[१६] हेलहि खेल ही खेल मै । हेली= हे सखी | [ २२ ] तमोर = तांबूल, पान । 
tac मलिन । [ २४ ] चेवा = बच्चे | | ३१] लै उरमाई लटका ली। पौंची = 
ची, कलाई पर पहनने का एक गहना । [ ३४ | चितसारी = चित्रशाला, रंगमहल । 
[३७] ्रलिक = ललाट | चिलक = चमक । [ ४१ ] बिझुके = भड़के हुए। [ ४३ ] 
हएँ= धीरे से । रोँचिन्ट रुचि) दीस्ति | नीबी>फुफुदी | झुकी =क्रुद्ध हुई । [४४] 
हिलकी = सिसक । [ ४६ ] रोनी = रमणीय । [ ५० | हरवाइ = हंडवडाकर | [५२] 
भी = भीखी | नखी म लाँधी | [ ५५ ] युवारि = ग्वालिन । 

७ 

[२] उत्कही -उत्कंठिता ही । [४] भवाँइ = भावे a साफ करने के 
उपकरण ) से पैर रगड़वाकर | | & ] बिचार = कारण | श्रवार = निलन देर। [ ११ ] 
रद== ( शब्द ) | पंजर--पिंजड़ा | पतंग>पक्ती । [ १३ ] मानद = नायक । [१४ | 
लिस = ( बालिश ) नासमझ । [ १७ J सीठे = निस्सार वस्तु | सीथ= भाव का दाना l 
W= उलूक पत्नी । [ २१ ] AA = तदनंतर | [२२] भाकसी = भट्टी, bp [ प ] 
ऐकत > प्रेमी-प्रेमिका के मिलने का पूर्वनिर्दिष्ट स्थान । L प तारा, या! 
क्लोरी - जवान गाय जो बरदाई या न्याई न हो | छुरी= थोड दिन की ब्याई हुई गाय । 
[२२ | सारु = (सार ) तत्त्व, ताच्चिक साधना | [ २४ ] अथाई = बैठक, गोष्ठी | [ ४० ] 


ठै है। [ ४१ ] शरे = आड़ करे, बाधा डाले । 


१३= कुट होती है, ञ्रतुकूल हो जाती 
८ 


सी। [५] ईठनि = यत्न, चेष्टा। [१३ ] 


[४ ] बाय-सी न बाई के प्रकोप ] गरोलिहै = चुभाएगी । [ १६ ] 


ह्हुरे = जल जाओगे । [ १७ ] पील = हाथी । [ १८ 


a 
०5 


१ ga = x 
| दे - बिदाई मे” दे, भेंट करे । [ २३ ] STRE | = ae I “a 
j= ज्ज । [ २७ ] मानद = नायक | [ २६ ] डासन = निना । 


fea = पालिक = 
wie का )। [ ३२] बीस विसे=पूणं रूप से। Aer ue £ नहीं छूते । 
ग। कर्ललि = कलाछ, बेचैनी से इधर उधर होना । [RUT 


=a ३६ | 
NT विशद इच्छा ।[ ३३ ] परताप> शर्यत ताप । L 
] दिखसाध > देखने की प्रबल इच्छ [ (खत! लिन 
हुई । [ ४२] नीठि = कठिनाई 
| | ५० | inate, दखि । सौनै छन 9 सोना | [५२ ] मासन = ( प्राशन ) 
मुर्‌ | 
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. मुनि र ग्रगस्त्य मुनि (चंद्रमा के पिता समुद्र को पी जानेवाले | बिसनी = कमहिगौ। 


नै o ~ 22४ क र | 
[९] दास्यौ = दाड़िम, अनार (के बीज )। करि > टि, कम २] 
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रह्मा | 

& बिजली 
[ ७ ] कागर = कागद, कागज | [ १० ] सियरी = शीतल । [ ११ ] घालि =f 2 | 
मे” डालकर | लालि=लालसा, मिन्नत । [ १६ ] तनु रेख = पतली रेखा । [ १७] 
गरई = भारी, ढीठ | हरण = हलके, निर्लज्ज | हरई = हलकी, Preiss । | 
१० य 
$ Te RE सिर क 
[a ] aid’ = संमुख | दुकोंही = दुःखदायिनी | जई=बतिया | [८] है - aie 
थे | [ ६ ] थावर-( स्थावर ) | [ १० ] करज <नख । [ १३ ] खवासिनि = सेविका | बंधुजी 
कठेठी = कठोर । [ १५ ] ्रलीक = श्रसत्य, मिथ्या | अलोक = अपलोक, बदनामी | [२०] (सेन 
मुचावन > छुड़ाने के लिए | [ २१ ] सयन = सेना । [ २२ ] सेवती = सफेद चैती गुलाब। | pay 
[ २७ ] श्रनही = बिना ही | गली | 
११ पुरान 
[४ ] हार जंगल, खेत | बनमाली = बन की पंक्ति वाला ( प्रदेश )। बनमालीर । HAS 
( वन = जल+ माली ) मेघ | बनमाली = ( वनमाला = घुटनों या पैरो तक लंबी माता 
- पहिननेवाले ) कृष्ण । कमलनैनि = जलपूर्णं नेत्र वाली । [ ५ ] अलिक = ललाट | 
फलक परल । [ ६ ] तिमिंगिल = मछली को निगलनेवाला विशाल समुद्री जलजीव | 
चय = समूह | [ १० ] हूलि = शूल, पीड़ा । लूली = पंगु, ग्रशक्त । तूली = रूई ( वाला )। 


बिसवासिनि = विश्वासघातिनी | [ ११ ] पीय = पीकर । छिंये = छूने पर । he = | 
[ १३ ] तारे र्‌ पुतलियाँ; तारिकाएँ | ककुरे = सिकुडे । [ १६ ] कमलाग्रजा = लक्षी नी | 
बड़ी बहन, दरिद्रा | काली = कालिका देवी | [ १७ ] बिलानही = बिलोँ को ही | | 
१२ 1 | 
[ २ ] रामजनी = जिसके जनक का पता न हो वह स्त्री । पडवा< पटह I i | 
सौंघे = सुगंध | [ ५] महूल = ( मधुक ) शहद | पैली घाँ = परली ओर ( 
[८] बड़ी लहुरीयौ= ( पद मे” ) जेठी और छोटी भी ।[ ११ ] दती” (जहि 
हती = चिती थी ।[ १२ ] चिच्याइ मरै = चिल्लाकर मरे । [ १४ ] श्रा १ 
सूर्य । [ १५ ] कोर = कोमल | कठेठी = कठोर । [ १८ ] खोट = दुष्ट ag 
तुरंग, घोड़ा | ताजन = (mo) चाबुक | [ १६ ] बनमाल = घुटन a Sear 
पाला । [ २१ ] ग्रलोलिक स्थिरता । ्रोलिकै = ओट करके | LEAS । [२४ í| 
(हथियार का ) | न्यायनि--उचित ही, ठीक ही | [ २२ ] भावतीः rea? | 
खरी = खरिया | घनसार = कपूर | साँटे = बदले में । [ २६ | A ह 
शोमित करते हो | 
१३ 5 


[३ ] आँजि - ग्रंजन लगाकर | माँजि = साफ करके । [ ४ les 
a1 [१ 
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१४ | 
[ ७ ] दसन-वसन = ओठ | झाडे रूप्रतितरिंत्र [ ६ ] निनारौ न्यारा, चतुर | i 
१० ] वहिक्रम = ( वयःक्रम ) वयःसंधि | त्रिविक्रम = वामनावतार । [ १३ | सीसफूल = 
सर का एक आभूषण | [ १७ ] महुकी = मटकी, मिट्टी का छोटा घडा | नतनाइ = मटकी 
का मुँह बाँधनेवाला कपड़ा | पठुकी =मटक्री । [ २२ ] केर=कदली, केला ( जॉध )। 
जीव = दुपहरिया का फूल ( तलवो की ललाई) । [ २५] पत्ति=पदाति, | पैदल 
(सेना ) | राजि =पं क्ति | [ २६ ] त्रिमद्‌ = मद्रहित | घनवाहन = इंद्र | [२८] RES 
ब्राकाश । [ ३२ ] छगोड़ी = भौरी । तलप = ( तल्प ) शय्या, खाट | Sela पकी 
गली । [ ३६ ] पुरुष पुरान = पुराने पुरुप, प्राचीन थरातपुरुष । पूरन = पण) SHS 
पुरान = पुराणपुरुष, ईश्वर | [ ३६ ] खारिक = छुहारा | इठाई = eT, चाह | जिठाई = 


AAT, बड़प्पन | [ Yo ] बाद = सिद्धात-चर्चा । 


) 


३ ] मनसति हैँ = संकलय करती हैं [५ ] आहि =आडा ( खड़ा ) विसर | 
ग्रधिरथिक = सारथि | नकीव = विरुदावली गानेवाला | [ ७ ] कुघा = ओर, तरफ | 
तडिता = बिजली | [ ६ ] बारि दै=त्याग दे | न बारि=मत जला | भारती = सरस्वती | 
मारती = वाणी । 


१६ 2 
[ ३ ] धेरु=बदनामी की चर्चा | दहेली न भीगी हुई । [ ७ | ae 
पूवक छोड़ देगी, परित्याग कर देगी | बसीठी = दौत्य | सीठी = PE ay 5 T E 
से झूठी = इष्टता, मित्रता । [E ] गई जु गई तत्र तो जाचु 


| गौरी, पार्वती | 


——_ 


कविग्रिया 


[ १] सनचव = taa) अकाल विल (वगत त ९ 
(वर्णं) = | T ] बल = i: HES र ey a 
६ ] करन तीरथ > कर्णुषंटा नामक काशी का है तीथ | i > उत्तम, प्रशस्त । 
२५ ] बादि डळ व्यर्थ । [ २७ ] लहुरे = ( लघु ) छोटे | [ २८ E । [ द्‌; ] देव = 
| गालदी = जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर | न oe मित्र । [ ४२ | बहिकम = 
| परीनाथ | [ ४० ] बाम = प्रतिकूल) राजु । वा जिसमें तंत्र ( तार ) 
क त (द 


a 
4 
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सुरन र देवगण; सातो खर | प्रबीन = ( प्र+वीण्‌ ) प्रकृष्ट ( उत्तम 
सत्या = सत्यभामा | सुरत-अनुरक्ति | घुरतर = TEA; स्वरो का कृ 
इंद्रजीत = इंद्र को जीतमेवासे श्रीकृष्ण; राजो इंद्रजीत | हि = हदय | 

( योजति ) नियोजित करती हे । | ४= ] दोला = झूला । [ ४६ ] मैरी = भैरव राग; शिव | ` 
गौरी एक रागिनी; पार्वती | एस्तरंगिनी = स्मरो की सरिता; गंगा | [ ५० ] जयनरील = 
जीतनेवाली | मवन = ( भदन ) । [ ५१ ] तानतरंग = तानतरंग नाप की पातुर; तानो दी 
लहर | [ ५२] तनु= ल्म | तत शरीर | तनत्रान = ( तनुत्राण ) कवच | [६०] 
बृषभवाहिनी = ब्रैल को वाहन बनानेवाली; धर्म को वहन करनेवाली | 


[ ४७ ] जोजति = 


[७] अकर = दुष्कर (कार्य )। [ १२] न ओड़बो- नही फैलाया, नहीं 
पसारा | [ १६ र ( भाई)।[ २१ | 


[ ३ | सशुन=युण्युक्त; डोरे सहित | पदारथ = पद्‌ ad; रत्न | उुवरत र सुंदर | छं 
वर्ण (अक्षर ); सुवण, सोना | [ ५ ] नेगी = संपत्ति का ग्रबंधकर्ता | [ ६ ] आतमभूत= | गतिश 
( आत्मा = मन + भूत = भव ) कामदेव; ( ्रात्मभू ) पुत्र | गोत्रसुता = ( गोत्र=पर्वत+ | बन्न। 
है सुता ) पार्वती; सगोत्र की पुत्री | [ ११ ] लीकति = लीक, मार्ग | सस्ता= ( शर+ता) 
बाण चलाना | खूटी = रुक गई | [ १२] तनी बंद । [ २३ ] सिखी = ( सं० शिबिन्‌) 
अग्नि | [ २५ ] किल निश्‍चय । [ ३४ ] बसीठी == दूतत्व, दूत का कार्य | न उबीठीन 
अरुचिकर नही हुई | [ ४६ ] पैज प्रण | 
i ४ : 
| [ ७ ] सूजिनि> सूह्यो से। [६ ] पिछौरा-चादर । पाट = (पड ) रेशम 
| १० ] सरि=लड़ । [ ११ ] जयात = भोजपत्र | [ २० ] दरैशागर खानि | [९९] 
सिखी = ( शिखी ) मयूर | जवासो = ( यवास ) जवासा, एक काँटेदार छुप | 
y 
[ १ | घुजाति 5 उत्तम कोटि की; पद्मिनी आदि उत्कृष्ट जाति की | gia | 
उदर लक्षण ( परिभाषा ) या लक्षणावाली; उत्तम ( सामुद्रिक के ) लक्षण वाली | B= 
र ग्रक्षर से युक्त; संदर वर्ण ( रंग) वाली | सरस = रस ( श्रंगार श्रादि ) से T रै 
गी | सुवृत्त = अच्छे छंदो वाली; संदर वृत्त ( आचरण ) बाली | we Sal 
माकि); आभूषण ( कंकणादि ) | [ ४ ] eg धूमल, धुणे के 
4 | दरिहय इंद्र का बोडा, उच्चैःश्रवा । मंदार =कल्ड्। हरि च इंद । तोष ह 
गी) से पुत्ता महल | घनसार > कपूर । [ ६ ] बल =बलराम | करवा 
ना साप की ga | [ ७ ] मुरार = कमलनाल से के तंतु । उडडमार sett 


। = 


i at र) 


- | 
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धोखा | श्रबिताली = ( घ्रफताली ) वह अधिकारी जो स्वामी के ठहरने के स्थान पर पहले 
| इही जाकर प्रबंध करता है | अंतक = यम | [ १६ ] रजनी = हल्दी । हाटक = सोना | 4 


| cama का कोश । [ २३ ] कृत्या = मूठ, मारने की क्रियाशक्ति | [ २७ | सस << 
(शश ) खरगोश | [ ३० ] चास = ( चाप ) नीलकंठ पदी । कडूरी = कुरू, Parad | 
३१ ] वीटिका = पान का बीड़ा | [ २९ | पंच प्रभूति = पंचतर्व (get, अपू, तेज, E 
qq, आकाश ) । | ४३ l सरभ = ( शरभ ) आठ पैरो वाला पौराणिक वनपशु जो सिंह | 
दो भी मारमेवाला होता है ( अष्टपादः शरभः सिंहघाती ) | i 


६ 

[ ७ ] कोद =श्रोर | घाप = दौड़ का मैदान | [ 5] अलिक = ललाट | कंचिका = 7 
dia की टहनी । [ १० ] 204 gal [ १३ ] ककुद वेल का डिल्ला । [१४] 
शपथ | बैसवारी == (वैस = सं० वयस्‌ ) बयवाली, युबती | [ १६ ] संहथी = वरी | 

| नहे = मुइँघरे से भी | गद =महरमपद्टी करना । [ १७ ] देखि (रसिकप्रिया' अध्याय 
४ छंद ५ । [ १६ ] मैन = ( मदन ) मोम । कोंवरो = कोमल | [ २२ ] सदागतिं= सदा 
| गतिशील रहनेवांला, पवन | घस्थार= घंटा, घड़ियाल | दोरा हि हृद | हीरा = 
|| पत्र | [ २५ ] चलंदल-पान =पीपल का पत्ता | [ ३६] देखिए 'रसिकाप्रेया a | 
| [३७ ] जलङह = जल से उपपन्न होनेवलि कमल, वारे आ< पदार्थ | [ ४४ | जीली = 


| MR णी पूतभावती = भूत की प्रिया, 
बारीक टे टिटहरी | स्वाऊ = श्रगाल, 'छगाली | ५ 
ee मल डाली, fret दी। 


Wl, Bea | खरी = गर्दभी | खरी चोखी, तीखी। मी 
4 ihe = मर्यादा । न्यौरा = मेवला । बोकि= बकरी । कागि gels a n । 
कागरी = तुच्छ, हीन । नाग-नागरी = हथिनी । ase, । [ ४८ ] महू = ( oe 
| मु, शहद । [ ४६ ] देखिए 'रक्षिकप्रिया १४३६ । [ ५१ ] चक oo ह के 
| [९२ | हली = हलधर, बलराम | [५७ ] अनही = विना ही | खगठु e = लित ald 
[१६ ] ग्रालबाल = थाला । [ ६१ ] ARH दिशा | चक्र न । [ ६५ ] मुख = 
tema से” के मुख | अपवर्ग =मोच । [ ६६ | दोहन (दोघे) । सावर chee | 
| शंकर शृंखला, जंजीर । [६७] ग्रापपतिच समुद्र । RN व | [es] 
| त्रातीबिषर = ( आशीविध ) साँप । नाकी लॉँबी ( जाती है) । सकषेठ 
| मादा । [ ६६ ] नाती == ( सं० नहा ) पौत्र ( षड़ानन कासिकेय ) | [७२ ne 
Sati) दरसन >दर्शनशाज । [va] amal eR उत) श a 
| Te है -- उल्लंघन कर गए है । [ ७६ ] aan बाजा, ताशा । कुस्मा = Fer, 
| परिवार | 


७ 
१ तबर 
[ ४] कोट = परकोटा, शहरपनाह | [ ५. ] सरिति 
(कौशिक ॥ विश्वामित्र । गंगा नदी ( > ) ॥ L a a i = 
Gels | 
= बाँ के दुक्षो से युक्त । [ & ] तरीनि = तलह । 2i 
ते न दूध पीते है. | सटा स्‌ सिंह की गदन के आश ग्रयाल | डोरे-डोरे = डुरिग्राए हुए, | 


श्रेष्ठ नदी बेतवा | कौसिक = 


~~ 
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रस्सी या लाठी के सहारे ले जाते हुए । [ १३ ] जगलोचन = सूर्य; जगत्‌ के नेत्र | 
नष्ट कर देती है | [ १५ ] इुदरसन = ( सुदर्शन ) विष्णु का चक्र; पुष्मविशेष bes, 
कलित = विष्णु; करुणा नामक इच से युक्त | कमलासन = ब्रह्मा; कमल a a 
( विजयसार ) | मधुवन मीत = कृष्ण; मधुवन ( ब्रज के एक वन ) का मित्र | ईड 
( श्रपर्णा ) पार्वती; करील | रूपमंजरी = पार्वती की सहेली; पुष्पविशेपर aa के 
नीलकंठ शिव; मोर | असोक-( ग्रशोक ) शोकरहित; बृक्षविशेष i रंभा = | 
विशेष; केले का पेड़ | मंजुघोषा = श्रप्सरा; कोयल । उरबसी = उर्वशी अप्सरा; हृदय में र 
हुई | हंस = सूर्य; मराल | सुमन = देवगण; पुष्प | दिवान = सभा | [ १७] तूल= (दु) 
समान । तनूरुह = पुत्र । [ २१ | भूति = श्राधिक्य । विभूति = भस्म; रत्नादि | [२४] 
कोकनद्‌ = कमल; कोकशास्रपाठी | कुवलय = कुमुदिनी भूमंडल | तमोगुन = ( तमोगुण ) 
अंधकार; AMT | तारापति = चंद्रमा; वालि | तारका को तारक --तारिकाग्रोँ को निस्तेज 
करनेवाला सूर्य; ताइका को तारनेवाले राम | [ २६ ] कमलाकर कमल + आकर; कमला 
( लक्ष्मी ) + आकर | प्रदोप = संध्या; बड़ा दोप | ताप = उष्णता, त्रिताप | तमोगुन = अंधकार; 
अज्ञान | श्रमृत = ग्रमृत; विष्णु | माव = विभूति; चरित्र | कोक == चक्रवाक; कोकशात्र, 
PANA | परम पुरुष पद्‌ ब्रिमुख = श्रत्यंत वियोगिनी नायिका; विष्णु के वरणो से 
विठल | पुरुष रुख = कड़ा रुख रखनेवाले, कुद्ध | [ २८ ] wae विहीन पु = दिगंवर देह 
आकाश और शारीरविहीन कामदेव | वासुकि = एक नाग; पुष्पमाला | मधु रकन 
पीनेवाले देवता; भौरे | गजमुख गणेश; हाथी का मुख | परश = परमुख कारिक 
कोयल | अदल=श्रपर्णा, पार्वती; पत्रहीन । रूपमंजरी == पार्वती की सखी; सुंदर ली 
अशोक = शोकरहित; TINT | सुमन = देवता; पुष्प । [ २० ] चंडकर=वलिछ मुज; 
तीव्र किरण वाले सूर्य । वर बल | सदागति सदा भ्रमण करनेवाले; पवन | दुख” 
ला 2 a है; खव-|-नपानी न, बरसानेवाला ( मृगशिरा त ae 
) गंडा | धनुष = धनु, कमान; मरुस्थल | निपानि सर=हार्थमं “६ 


है = 


ANG जलहीन ताल । सत्रर= ( शबर ) भील | [३२] we दम्छुयी भी | 
WN > उन्नत; उनए हुए | पयोधर = स्तन; जलधर । भूषन जराय = जड़ी रामु i 
T ( थ्वी और ) ख ( आकाश मे” ) नजराय ( दिखाई पड़ती है ) | पड़त fase! | 
रलाई = मिली हुई | सुख = सहज ही | नैन अमल = स्वच्छ नेत्र नदी (नै) निर्मल गी | 
RI fra = शोमा; काईरहित | प्रबल = मत्त; तेज | करेनुका = हिनी; जल (क i 
T | गमनहर = चाल को जीतनेवाली; आवागमन रोकनेवाली | a 

[३४ ] Ai arcen: मराल | आवर = वस्न; ग्राकाश | गोर) ह 
ह न मद न कर (जो गर्व नहीं” करती); कामोदीपक | डत ढी माता 

से | हसक न बिछुआ; हंस | मार- माला, समूह | जलजहार मोर्त बट 

गा डं T तिलक टीका; इद्चविशेष्र का पुष्प । चिलकन चक । ८ 
[ PARI ओर | अंबर नील = नीला वस्त्र; नीला आकाश | ARE m कामदेव! 

= z ] चेंद्रक = कपूर | घटी = पड़ी | [ ३८ ] असमसर = ऊंचे नीचे तालावर; 4 
ee जौरा, पुराने; वृद्ध | पिक-रुत = कोयल की वाणी; पिकबचना । 
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ट 
[ ५ ] ईति* = श्रतिब्रष्टि आदि अकाल के कारण जो छह या सात माने जाते 
| | गंचासन = वायु । [ ७ | त्रिव = द्वितीय, दूसरा | [ १० | पर= शत्रु । दानवारि = 
agi ११ ] रिश = ( ऋडु ) सरल | [ १४ ] पारस = पाश्वं ( संग ) । समूरो = मूल 
ap रूरोम शोभित । [ १६ ] वसीत्यो = वासस्थान | [ २३ ] चव समूह । लाज = 
तावा । [ २६ ] धाप= दौड़ का मैदान । कुंडली करत = चक्राकार घूमते हैँ । नौनी = 
चंचल | नोनि =नवीव । [ २७ ] चलकरने = चंचल कान | [ २८ ] पगार = जो जल 
पैदल पार किया जा सके, पावात्र | रौरि = कोलाहल | आसिषा = शीष | बदन = सिंदूर । 
मूड = धूल | खोरि = तिक | पौरि=द्वार | [ २६ ] खन शब्द, शोर | संनाह = 
कवच | रज =धूलि या रजपूती | | ३२ ] T= (फा० चुर्र) शिकारी बाज | बहरी = वाज 
के दंग की एक शिकारी चिड़िया | सचान = श्येन, बाज | सहर = स्याहगोश, बनब्रिलाव | 
निचोल = परिधान, वल्ल । [ ३४ ] कुरर = क्रौंच | कुलंग एक पक्षी जिसका सिर लाल 
गरौ शेष शरीर मटमैज्ञे रंग का होता है | सरम = ( शरम ) were, सिंह से भी बली 
जंगली जीव | सीह = साही | साहगोस = बनबिलाव | [ ३५ ] ऐल = परेशानी | [ ३७ | 
बिसहार = कमल की माला | [ ४० ] सारस कमल | [ ४१ ] हार वन, जंगल | 
[४३ ] हीस = ( ईर्ष्या ) होड़ | [ ४६ ] सुनित = ध्वनित । [ ४७ ] बाजी = ब्राजीकरण 
ana, ( प्राणी की ) बाजी | वारन = रोकने पर; हाथी | पदाति क्रम = पर का अतिक्रमण; 
पैदल सिपाही का चलना | Raga = saad; ब्राझणो को दान | इपान कर=इपा न 
कर; इपाण कर ( में ) | सकति = शक्ति, बल; बरछी | सुमान = रूठना; समान | करज = 
| नल; करजन्य, हाथ का | पुदेस = सुंदर; स्वदेश | हार माला; पराजय | 
& A a 

| [e ] पिछोरी = दुपहा | बवनहिंयाँ =वघनला | [ १० ] अवरोहिय = अंकित 
| कीजिए | उद्योनी = ओढ़नी, चादर | उलही = जनमी । [ १४ | बिझुकाए eT sah 
| बिना | त्रिक्ुक्री = डरी हुई, सीत । [ २२ ] करनानुसारी= राजा कण के अनुगामी; 
[ २७] पत्ति=पैद्ल सेना । [ २८ Jama 
ने की पुतलियाँ | [३२ ] श्रंक= चि, निशान | 


| (करण्‌ ) तक फैले हुए. 


| Fs शश अंक ) खरगोश का चिह्न | 
० 

[ ५] सनाह कवच । [e] सावुकन् सात्विक | [ १६ ] T aw 
| गदान । [ २६ ] काकोदर > सर्प | कर-कोष = सँड की कुंडली । [ २६ ] ओली अ 7 
हि 14 ag फेलाकर ) भीख माँगती हूँ । [ ३३ ] रूस= रूठना । [ ३४ ] मृगमद = कस्तूरी । 
॥ SSS नसतरंग नाम नामक बाजा | 

a ` क अतिदृष्टिरनावृष्टि: शलभा मूषकाः शुकाः । 

प्रत्यासन्नाश्च राजानः पडेता RIA: STE ॥ 

अथवा 

अतिवृष्टिरनावृष्टिः रालभा मूषकाः Gal: । 
aaa परचक्र च सप्तैताईदयः स्मूताः ॥ 
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११ 


७६० 


[ ७ ] चुकरेंड = दोम॒हाँ साँप । कक्षासिखा = sary, केशो की पाटी | [१२] a 
> a कलाचल = 7 वल ञ्ल By a a Ja 
कवल = कोर, ग्रास । [ १६ ] कुलाचल = पबतळुल | [ ६३ ] परर चिरकाल तक | aa 


पालिक-पालकी | पीठ > आसन, सिंहासन आदि । [ २० ] इस = (ईश) महदे, | 
ग्नि वाडव तल्ल È वः 3 A ) 
राजा | [ ३१ ] gasa; वाड़वानल; देवता | [ ३२ ] दानवारि = इंदर प्रा 


दान ( संकल्य ) का जल; देवता | [ ३३ | द्विजराज = हंस; भगु; द्वितीया का चंद्रमा, ऋ 
( रामचंद्र ); ब्राह्मण | लोकनाथ = व्रह्मा । त्रिलोकनाथ = विष्णु, कृष्ण । नाथनाथ =f 
जगनाथ > रामचंद्र । रामनाथ = रामसिंह । | ४२ ] बारुनी = ( वारुणी ) पश्चिम दिशा, 
मदिरा | राग = लाल; चाह । सूरजु = पर्य; क्षत्रिय | द्विजराज = चंद्रमा; ब्राह्मण | [४८] | तत्र 


रोनी = रमणीय । [ ४२ ] मघवारिपु = सेधनाद । [ ५६ ] बलित अबेर स्‌ विना देर के। | दन 
सूरज == सुग्रीव | सूरज >सूर्य | [ ५७ ] वरम्हावत = आशीर्वाद देता है | ढाढी = विश्दावती | पय: 
गानेवाली जाति विशेष | श्रारति = श्रारती । श्रारति = ( ग्रात्ति ) दुःख, क्लेश | [ ६८] | १९ 
न नाली >नहीं ait | खूप = र्यवती । [ ६१ ] खुथी==संपत्ति, थाती। [६४] | i 
हेये =है ही | [ ७१ ] मारसीरी = ( मार-+-श्री ) कामदेव की कांति | तिलचावरी=ति | अत 
( पुतली ) और चावल ( कोए ) के रंग के है , श्याम-श्वेत है । AHA | गून 
मैले वार = जिसक्रे केश मैले है , जिसने स्नान नही किया है। श्रनिवारी=्राा । [३८ 
वाली | [ ७३ ] रोर = दारिद्रय । [ ७६ ] भाकसी >मद्ठी । [ ८३] कविता ८सर्णी | हु 
उक्ति; ( कविका ) लगाम | वाग = उद्यान ( मे); रास | बड़वा = घोड़ी | SE 


१२ [९ 


NY ~ ot बाव = Fi सौरी 
[४ | बरही =बरबस । [ ६ ] दाउ=दावाग्नि। [ १६ | कसि वान कौ 


काब वः ~ 9 भं ८०५ स्व कार ९७ 
पर सोने का बान ( वर्ण ) कसकर | वनि =भली भाँति । सुनार त सणकार | र [६ 


कादाविनी =मेघो की घटा । [२१] दवीसल = ( ईर्ष्या) स्पर्धा । [ a नेत्र कर D 
¢ सिकप्रि 21 श्र fz ~ गो बर z ने वाला; गो = R 
रसिकप्रिया १२।२६? | [ २४ ] TARA = गो उठा Tail; लकी | | 3 


आदि ) को बलपूर्वक हरनेवाली । [ २५ ] परदारप्रिव = पाली (चीव) 
निसिचर राक्षस; चंद्रमा | देह कारि = देह काली (sat) ही है ' ह | बट 
gfe करनेवाला | जादि = ञ्ज (-वकरी ) आदि; आज ( ब्रह्मा ) a 


वैल; वर देनेवाला | अनाथ = जिसक्का कोई नाथ न हो; जो सबका नाथ हो | 
4 १३ ae 
[ ६ ] सरघा > मधुमक्खी | सँचि संचित करके | खुवार=( १ 
[ १३ | बीसनी = कमलनाल 1 [ १८ ] श्रीफल = स्तन |= सोकर 
निनारो = न्यारा | [ ४० ] घेर = बदनामी | नक = ( नेक ) थोड़ी | | 
१४ ‘ei wl | 
SSL रोती 2 
[ ८ ] सेवती > सफेद चैती गुलाब | [ १० ] ARR ही 3 a st 
आपना -माँचने की वस्तु जिससे रगड़कर तलवार या कटारी मे जिला a पति 
(sean ) खोदकर या गढ़कर व्यक्त की गई । सोपे = सुगंध । [ (९२ 
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। | ८२३ । [ १६ ] सुवरन > सुष्ठ वर्ण (अक्षर); सुंदर ( उज्ज्वल ) वर्ण ( रंग ) | i 

[१३] | पुखलित = ( सातो ) स्वरो से युक्त; देवताग्रो से युक्त । भैरो = भैरव राग; शिव | वितानी = [ 
Tae) | गो ( आलापी ) वाली; विस्तृत । दुज = ( द्विज ) दाँत; ब्राह्मण | [ २३ ] छीलर = 

महादे, | gael गढ़ही | [ २१ | गहरु = विलंब | | ३५ ] कुमंडल = भूमंडल | [ ३६ ] ढुजराजी = । 

द्र ए; | दंतपंक्ति | [ ४१ | मोहरुख = मूर्च्छा से उदास मुख वाली ( विरहिणी ) | i 

RAT चंदर 

=Ñ] १४ | 

म दिशा; [१२] wale = ( AITE ) पेर के अंगूठे मे पहना जानेवाला छल्ला । [ १३] i 
UNS) | तत्रान = ( तनुत्राण ) कवच । [ १४ ] जामिक > ( यामिक ) प्रहरी, पहरा देनेवाला | 


i | वंदनमारवंदनवार । [ १५ | पहरु = पहरुआ, प्रहरी | माइक = ( मायिक ) झायावीगण | 
TAM | परम नामक शिल्पी दैत्य | कुनित = (कणित ) मधुर ध्वनि | [ १७ ] जेहरी = पायजेब | 
। [५८] |[१८] करी-कर न्ःहाथी की सँड | केरि=कदली, केला। [ २१ ] चिनि = चीटे, 
[ a ] | बिनकी कमर बहुत पतली होती 21 [ २५ ] करस = ( कलस ) घट | [ २६ ] बिसवल्लरी > 
ऐपत | अल की लता | [ २७ ] बलया == चूड़ी । [ २८ ] पौंची = पहुँची, कलाई मे पहनने का 
RARI (ना । पौंचिनि- कलाइयो में । [ २६ ] मीनरथ कामदेव | नोदन = चाबुक | 
AA | [३२] सातुकी = सात्वती वत्ति । [ ३५ ] फोक = तीर के पीछे की नोक | [ ३६ ] राह < 
Hd | गहु | तमी र निशा । चिहुँटि रह्मो-चिपट रहा है। [ ४७ ] सकति = ( शक्ति) देवी । 
|= ( द्विज ) ब्राह्मण; दाँत । [ve] सोद्री= सहोदरी | दधिदानी= दधि का कर 
[नेवाले ऋण । [ ६२ ] कचोरा = कटोरा | [ ६३ ] ताउँक = कान का गहना, तरकी | 


i 
|, 


=कसौ | [६६ ] खुरिला = कान का गहना (ares से भिन्न ) | तीतुरी = खुटिला के साथ लटकने- 
[१४ ] रा कान का पत्ते के आकार का गहना | [ ६८] केदार = क्यारी | कंद S | 
J a | ९६ | चिलक > कांति, शोभा । [ ७१ ] कसा = ( कशा ) चाबुक | पासिंबे कौ =फेसाने 
पेत्र कं i लिए | पासि = ( पाश ) फंदा, फाँसी | अलिक = ललाट | [ ७३ ] छंद = चालबाजी | 
झीपति | | | R] सीसफूल = सिर पर पहनने का गहना । बेंदा > माथे पर पहनने का एक गहना | 
जीव) बै | x ] मेचक = काले | [ ८५ ] अ्राउ= ( आय ) | जरकसी = ( फा० जरकश ) सुनहले 


र्ट ||" से कटी । [ ६०] संकासक-साहश्यवाली । [ ६३ ] सति मृत्तिका, मिठी | 
jes | हरि = ण | हरि हर, हटा | आहि=ञ्राह | [ ९८ | गरन = द्वार पर । 
लि = हाथी l | [ १०६ ] प्रबाल = किसलय । प्रबाल = प्रकट -" बाल ( हरि का 
E शर्‌) । [ १०७] उपकंठ> समीप, निकट । [ १११ ] माधव लक्ष्मीपति, विष्णु | 
T n | माधव = बैशाख मास में । [ ११३ ] नीप८ कदंब । [ ११६ | दानरत= 

| | दान\=गजमद । [१२०] मा=लच्सी | नस-( नश्य ) नाश को प्राप्त 
| लौ । [ १२१ ] बरनी = ( बरणी ) पूजा आदि मे वर्ण्य या नियत ब्राह्मण को जो 
= थादरार्थ दान दी जाती है। [ १२८ ] रंमा- वनी=कदली की वनी (वन) | 
str सी बनी हुई । किंनरी= सारंगी | किनरी= किन्नर की कन्या |. 
९ | बासुकि = नाग | बासुकि = पुष्पमाला | [ १३० | a= शोभा । मानेद्‌ = 
।' को आनंद | परमा = ञ्रधिकता | ठुरसी=( फा० ठुशी ) खटाई। दुस्सी= 
सी ) लक्षी | 
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१६ | अहा 

अ [ ६] कोरक = कली | [ १० ] गी= सरस्वती । ह्ली = लज्जा | [ १२] केरा | 

( केशी = एक राक्षस --हा = मारनेवाले ) | [२५ ] Arar = कौवा | [ ३२ ] चिचुनि- 

| (ag) चोंच से । [ २८ ] गली मार्ग, कुलमयांदा । ले=( लय ) लगन, ग्रनुरक्त 

| [ ३६ ] हीरा =( हियरा ) हृदय | हाहा = दीनता, विनती । [ ४० ] w= 

| ररि=रटकर । [ ४१ ] कीक शब्द, ष्वान | कोकू = मेंढक की ध्वनि | कोक = मेक je 
[ ४२] नोनी=लोनी, लावण्ययुक्त | नौनि = नवनि, लोच 1 àsa (ma) | ae: 
नीति | नन> नहीं नहीं । नाननै = ( न+आनने ) केवल मुँह से नाही करती है। | ad 
[४६ ] सुदती =सुंदर दाँतो वाली | नद सासु दती=नंद सास ( लड़ने को) दती रती | प्रिय 
हैँ । [५४ ] संकरतरुनि =( १) सं>शं ( कल्याण ), (२) संकऱशंका, (३ | fe 
संकर = (शंकर) महादेव, (४) संकरत = WHA, शंकालु, (५) संकरतरु = शंकरतर (वट), | ase 
(६) संकरतरुनि = शांकरपली, पार्वती । [ ५५ ] मोहे = मूख्छित हुए । [ ६० ] 19a 
पल्लवित होता है । [ ६४ ] खग्ग = (खग ) तलवार | घरी मुहूर्त; घडा; WAT 
पान्यौं-आब; पाणि (हाथ ); पानी। न a= ( जंघा ) नहीं; शानी नहीं; | [१ 

` जानता नहीं | कवि= काव्य करनेवाला; क = पवन --बि = विहंग; शुक्राचार्य | [ ६६ | | | द 
मासम मा ( लक्ष्मी ) के सम ( समान )। समा =समान | सारि=गोटी। [७१४ || त 
निमिरनींब, नीम । [ ७१ ख ] चिर चिरकाल । नीरत म=स्त ( शब्द ) रहित, गत | काने 
[ ७३ ] राकाराज = पूर्णिमा का चंद्र | जराकारा = ( ज्वराकारा ) ज्वर के समान | समा । | 
वर्ष | [ ७४ ] कुधरन = ( कु-- धरण ) gat को धारण करनेवाले । [ ७७ ] सीन a d 
(समान) न (नहीं )। न सी=न (नहीं ) सी (श्री= oy | तासी = 1 | E 
समान । तार = तारिकाएँ | माररमा = कामपली, रतिं | रता लीन | सीमा = पराकाछा। | कर 


ह = श्री, | बिपद 

कली=क (शरीर ने) ली (ले ली)। लीकम=मर्यादा। मान्म | imin | “२ 

रामचंद्र | नली नरी | रन =र ( अग्नि = क्रोध ) न (नही )। द्वार 

रामचंद्रचंद्रिका | 

र ९ anes | ES 

[ १ ] बालक-हाथी का बच्चा । दीह- (दीधे ) ie ग्रो” के तो! | 

आपत्ति | साँकरनि =शंखलाश्रो , जंजीरो | दसमुख << द्सो पव मुख सव पिलर || BS 

या RRN के सुख ( बरह्म के चार, विष्णु का एक और महादेव के ५ [291 |. रे 

दुस मुख ) | [ २ | देखिए “कविप्रिया ६६६” [ २ ] देखिए त eee हः ` 
लीक >>मर्यादा | ओपी = प्रकाशित हैं । [ १६ ] बंदारकम= देवता | द्गति 
पुत्री सीता । चंचरीकायते = भौरे सा आचरण करते हैं । [२६] वाले | 
मोच H करनेवाला 


[ २७ ] मातंग > चांडाल; हाथी | aaa पुनीत का क 
हिड़के ze ¦ हुए | बंदून > सिंदूर | [ ३४ ] बनवारी = पु Ti 


ही से लदी; रजोधमैबाली। [ ४५ ] पगारनिं = (पारं) र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्दकोश ७६ ३ 


| उमहारि = ARR, साहश्य | [ ४८ | श्रीफल द्रव्य; वेल ( कुच ) | [ ४६ ] चलदले = 
(चंचल पत्तियों वाला ) पीपल इच्च ही | विधवा = धवा नामक वृक्ष से रहित; पतिबिहीना, 


हार | jel बनी = वाटिका | 

ह २ 

र्ति S 

कारो [ २ ] कृतयुग = सतयुग । वैसे = बैठे है । [ ७ ] गुद्रानो र निवेदन किया । 
ढक [६ ] बैताल = बिरुदावली गानेवाला भाट | [ १० ] राजहंस = राजहंस पक्षी; राजाओ 
की) | पे” श्रेष्ठ । विबुध = देवता; विशेष पंडित | सुदक्षिना = ( सुदक्षिणा ) दिलीप की पत्नी; 


नष्ट कर दी | 


1 है। | at दक्षिणा । वाहिनी = नदी; सेना । छनदानप्रिय = ( क्षणदा न प्रिव ) रात्रि जिसे 
। रहती | प्रिय न हो, अंधकार दूर करनेवाला सूर्य; ( क्षण दान प्रिय ) प्रतिक्षण दान देना जिसे 
(३) | fad [ १५ ] राम = पर्शुराम | [ २१ ] आपनपौ = अहंकार । | २८ ] हई =हनी, 
वट 


३ 


क; [ १ ] लङ्च = बड़हर का पेड़ | सारो = सारिका, मैना | [ ३ ] वै निश्चय ही। 

i: ¦ | [१०] बिडारयोन्-भगा दिया । [ १३] पूज्यापरा = दूसरो से पूजे जाने योग्य 1 [१४] 

है" 1 | छंडपरसु-महादेव | [ १८ ] सुरभि=वसंत ऋत । £ २१ ] रावराणे दि 

जा ] ( राजराज = कुबेर ) उत्तरदिशाल्यी ल्ली। [ २४ | करनालंबित करौ =l कर्णालंबित ) 

qe | शनो तक खींच | [ २६ | पतंग = तिर्यकयोंनि | [ ३३ ] बर = बल शाक्ति | 

= al é ४ 

उस [ ३ ] राकस > राक्षस | दैयत = ( दैत्य ) । | ७ ] गन = बासाइर । कानीन = 

ml | कन्याजात । [ ६ ] पर्बतारि = इंद्र । जलेस= ( जल ईश ) वरुण | गाउन Ga) 
रीत) | पि्रदंड = बिसद्‌ंड, कमलनाल । [ १२ ] उसासी = साँस लेने का अवकाश, आराम | [१३ ] 


R=] | [ २१ ] वासन >वस््रो | मदनासन = ग्रहंकार को नष्ट करनेवाला | [ ३० | 


ग्रासर = असुर । [ ३१ ] अनंग == विदेह | 

२ > 

] किलर निश्‍चय । [ ११ ] रिच = (ऋच्‌ ) 

नक्षत्र, तारे। [ १४] वारुनी = पश्चिम दिशा; शरात्र । द्विजराज = न्य. Ta 

भगवंत = सूर्य; भगवान्‌ । [ १६ ] प्रतिपद =पग R; प्रत्येक पैर मे गा 2 = | 

के=जल ) हंस gal तथा जल; बिछुआ | जलजान कमल-समूह; ल 

| पयोधर = जलाशय; स्तन । [ १७ ] बीसबिसे = पूर्ण रूप से । [ १६ ] = ee Ss 

| रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष और छंद | अंग कस Ae 

राजा, मंत्री, मंत्र, निधि, देश, दुर्ग और सेना | अँग आठे oe 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आ र = 

रय) xa) ead ee at Te है| पनन प्रत्यंचा | 

त्त । | ३१ ] कंद बादल | परदार= ne; लचा | 

Raga = दैत्य | [ ४३ ] सोधु ८ सूचना । अपवर्ग = Ala, मुक्ति | 
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[ १ ] दुचिताई = दुविधा । [ १० 
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[ १ ] समदौ = भेंट करो, विवाहो | [५ | वारोठे को चारु = द्वारपूजन | l mo gal 
| सँं्राती = साथी । [ ८ ] सूत =स्तुति करनेवाले । [ १२ ] कर्नाल = तोप । agri 
| सारंगी | [ १३ ] वेड़िनी >वेश्याएँ [ १४ | एन = ( एण ) हरिण | एनी = हरिणी । 
i हेतकारे == प्रेमी | बोक- बकरे । दंती-+हाथी । [ २५ ] निंरे= ( निरय ) नर में 
| [ २६ ] भेंत्रही =रससिक्त करती है | [ ३० ] mast खी; प्रथ्वीरुपी लो) | का 
[ ३८ ] निथंवराजिका = खंभो की die) [ ४६ ] गंगाजल = सफेद चमकीला रेशमी | a 
कपड़ा | [ ५१ ] श्रीरथे = शोमा से रंजित । | ९६ | दुलरी = दो लडो की माला। [५७ i | LY 
पाटजटी > रेशम से शूँथी । [ ५६ ] छिनछबि = विजली । जातवेद = अग्नि | नातर्पर्‌ 
सुवण, सोना | [ ६६ ] पयपूर = वारिप्रवाह | 
७ शीघ्र 
[२] सूरज ८शरबीरों के पुत्र | तनत्रान = ( तनुत्राण ) कवच । [८] | हु 
बानसिखीन >अग्निवाणों (से) | कटुला = माला । [ १०] daar । [१२] | [२ 
लक्षन > लक्षमण । [ १५ ] समिधे = होम की लकड़ी | श्रुवा होम मे घी डालनेकापात्र। | भीम 
सुब्रनसुबर्ण | तकसी > दूणीर । [ १६ ] भर्गभक्त = भर्गं ( शिव ) के मक्त | [२१] | ` 
सोन= ( शोण ) रुधिर । [ २६ ] रेनुका = ( रेणुका ) परशुराम की माता। [३१] | 
पछुयावरि = मोजन के अंत मे पिया जानेवाला दही से वना पेय । [ ३२] सतत > ॥ 
mage । [ ३३ ] चित्रसारि > चित्रशाला, रंगमहल | [ ३७] सची > पूर्ण की 
| पारिहौ “पालन करूँगा | [ ४१ ] उत्ररे = बचे । [ ४५ ] खूट्यो = बीण हो गया, समात = 
हो गया | [ ४८ ] रए = उच्चरित किए | [ ५४ ] तारिका र ताड़का creel | = 
z 
[ १ ] रए = युक्त । [ ३ ] कलभनि = हाथी के बच्चे | [ ७ ] झालरि= A 
आजा | पटह = नगाड़ा | पखाउज --मृदंग । आउझ=ताशा नाम का बाजा | : झ्य 
पश्चिनि = लक्ष्मी | [ १२ ] निचोल = परिधान | जरायजरी = जरदोजी काम वाली ।[ E 


पौरी = द्वार, दरवाजा । [ १६ ] तार-ताल | ु 


& qa! ३ 
| [ ५ | जीरन = ( जीण ) जर्जर । दुकूल = वस्र । [ ६ ] छुलिपाश ^ रर 
`. (१० ] गाज= (ast ) as, बिजली | [१२] जक्त = (जगत्‌) । [ १७ eee पहुँचा 
अग्नि की ज्वाला | [ १६ ] पनही > पादत्राण | कृच्छ उपवास शरीर को iS, i al 
जानेवाला Fa, जैसे प्राजापत्य, सांतपन । [ २० ] ai= ति त 
=हरिणी (के समान चंचल नेत्र वाली प्रिया ) । [ २५] दव 
| [ २७ ] उसगौ <ग्रंगीकार करो । [ ३१ ] ब्रिलोक = ग्रुलोक, Fl 2 
धोखे या बेईमानी से। [ २५ | हु ला 
रे में अमृत धारण करनेवाली | ६" 


(Ld) 
a 
J 

|. य? 
॥ 


STS _ 
: भे 
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aw 


| । अंबरबिलास = श्राकाश में विलास करनेवाला; sel से छुशोमित | कुवलय = 
मदिनी; पृथ्वी मंडल | [ ४१ ] छीलर = छिछुली तलैया | [ ४४ ] बाकल = वल्कल | 
१० 
[ ४ ] हए “मारे | [ ७ ] श्रनैसनी = ( अनिष्ट ) मंगलकारी | [ १० ] तटी = 
नदी । गठी = गठरी, समूह । [ १५ | धरनिधर = ( धरणिधर ) पर्वत | [ १७ ] पाखर = 
भूल । सिरी = (श्री ) शोभा । [ १८ ] रज = रजपूती | [ २५ ] पुत्रजुर = पुत्रमस्ण का संताप | 
[ ४० | सुधी = विश, बुद्धिमान्‌ | 


११ 
[a] लित र झुरिंयो से युक्त । पलित = दृद्व होकर | [ ६ | हर्वाइ = 
शीध्रतापूर्वक | [ १८ ] दुपटी = चादर । घटी = प्रड़ी | निघटी = ( निं = नितराम घटी ) 
बहुत घट गई | चटी = चटशाला | निकटी = समीप ही | गठी = गठरी | धूरजटी = महादेव | 
[२० ] वेर = वेला । ्रक॑ = मदार; सूर्य । [ २१ ] अर्जुन अर्जुन पांडव; AN । 
भीम = भीम पांडव; अ्रभ्लवेतस का इक्ष। सिंवूर=सिंदूर; एक Fa | तिलक = टीका; 
एक gq [२२] धाइ=दाई; धव का पेड़ | सिंतिंकंठ = ( शितिकंठ ) महादेव; 
मयूर [ २४ ] कंजज = बरहम । श्रीहरि-मंदिर = वरुं; समुद्र | [ २५ | निंगति = गत 
वाला (पापी ) | अग॒ति = गतिरहित, मर्यादा मे रहनेवाला ( ससुद्र )। [२६] विष “जहर; 
जल | जीवन > प्राण; पानी । [ र८ ] सिखी-(शिखी ) मोर। [ २६ | eves {i 
लड़ की माला | कंठसिरी = ( कंठश्री ) कंठी । [ ३३ ] रोही = ग्रारोहण poke हो, चढ़ते | 
हो । [४१ ] सोनलिछि= रुधिर के छींटे । इत्या= तंत्रोक्त बिधि से उत्पन्न मारक 4 
राक्षसी | 


१२ 

[२ lasan । खखूपण>ठुणसमूह को जला देनेवाला र 
बैद्य | [ ५] मय की सुता = मंदोदरी । गीता = थत्‌ ARER e 

[ १९] पोच > ठच्छ, निक्कट । वदात = शुद) ठीक | [ १७ | छ = nei 

जाने के लिए किसी की ale से अपनी घात साधने का अवसर ) | [ [२ 2 ] घूमकतु = 

अग्नि | धूमजोनि--( धूमयोनि ) बादल । बगरूरे = वंडर ॥ | २४ ] Rar 
३८ ] सोमरई = शोमायुक्त । [ ४१ ] केतक = ( सफेद ) केवडा | = डी 5 
पीला केवड़ा | जाति = जाती, चमेली | करुना = करना नाम का दक्ष | [४६] ल 
योगाग्नि द्वारा | [ve] करहाटक कमल का बीजकोरा । ee प्रतिपारी = 
| MRS चंद्रमा । कमलाकर = कमल + आकर; Eo + yl aa ie = ल | 
| पेतिपालन कीजिए । [ ६२] पंजरूपिंजड़ा । eee a aS See I 
| asama] गलसई = गाल के नीचे लगाने. क टे Jae aoe 
ह ae Pa ) args | विजत = ( व्यजन ) पंखा | aT परदा | 
| रीय श्रोढ़नी | | । 
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१२ 
[ ४ ] वासवसुत = बालि | साँटो = बदला | [ ५ ] PRE = पदवी | [७ ] | A ar 
(शरम ) सिंहघाती एक पशु; राम की सेना का एक यूथपति वंद्र | fe मारू; कर्ण 


| जामवंत | केसरि = सिंह; बंदरो की एक जाति जिससे हनूमान्‌ के पिता गुख्य थे | सिवा तझ 
| = ९. ज हार्थ n का ब रा ` ` 

| ( शिवा ) शुगाली; पावती | गजमुख -- हाथी का सुख; गणेश । परत = कोयल; शिव के वैन = 
। गण । चंद्रक =मोरपंख मे की ल; चंद्रमा । दिगंवर == उन्मुक्त; नग्न | [ ८] धाइ = (a 
] N q ल्ला स घु w R रो {v A N A 

| धवई नाम का वृक्ष; दाई | वनमाल = नमूहु; घुटनों या पैरोँ तक लंबी माला | सीत = रंगा 


शिखर; सिर । [ १२ ] तार= ( ताल ) मँजीरा | [ १४ ] रत्नावलि = रत्नो" की आर | भयव 
या बंदनवार | दिवि = देवलोक । [१६] निरघ्रात+ = वायु से वायु की टक्कर, वज्रपात ग्रौर हंस - 
घोर ध्वनि निर्घात है। गौरमदाइन = iaa ( बुँदेली का शब्द ) | [ १७ ] चंदू = 
बीरहूटी । [ १६ ] देखिए कविप्रिया ७३२? [ २० ] परनारी = प्रनाली, बड़ी नाली; 
Tell, परकीया | सतमारग = सुगम मार्ग; धर्म का आचरण | द्विजराज = चंद्रमा; ब्राह्मण्‌ | ग्र्नि 


मित्र सूर्य; मित्र, दोस्त | प्रदोष = अंधकार; बड़ा दोष | [ २५ ] पयोधर == बादल; सन | [१: 
अंबर आकाश; वस्त्र | पाटीर = चंदन । [ ३३ ] तक्षिन -तत्कुण । [ ३८ ] हवाई5 | Ae. 
आतिशबाजी | कमान = तोप | [ ३६ ] सिंहिका = राहु की माता | [ ४० ] नाक्रपतिसत्रु = (फा 


सैनाक पर्वत । पद-श्रच = ( ग्रक्षिपद ) आँख के पैर से, दृष्टि से | [४१ ] दंस = डास; 
मसा | | ४८ ] पालिक = ( पल्यंक ) पलंग । [ ५५ ] ्रविद्या = माया । विद्या = शान | 
रामरामा = सीता | [ ५८ ] कुदाता = कृपण; पृथ्वी को देनेवाला | कुकन्या = श्रकुलीन all 
पृथ्वीपुत्नी सीता | [ ६० ] मधौनी इंद्राणी | मृडानी = पार्वती | [ ६१ ] सौ = सहित । 
[ ६२ ] नाकी = लाँघ्री । तिच = तीक्ष्ण, तेज । बिड़कन = ( विट + कण्‌ ) विष्ठा के कण | 
[ ६३ ] विसर्पी = प्रसरणशील । [ ६६ J नीठि = कठिनतापूर्वक । [ ८० ] बर विद्या 
पराविद्या | अष्टापद = सुवर्ण; सिंहघाती प्रबल पशु | [ ८८ ] दरीन = गुफाएँ | केसरी = 
केसर; सिंह | साकत = ( शाक्त ) शक्ति का उपासक | [ ६४ ] सरसिज-जोनि = ब्रह्मा | 


१४ 
[x] रार-राल | [ ७] चेटका = चिता । [ ee) 
गरम हॉकर | | १२ ] लाई-जलाई । [ १५ ] छीवै = स्पशं करे । [. २७ ] है 
प्रभाती । खागै = चुभता है | [ ३२ ] वानरस > बाण-वेग | [ ३५ ] पतंग = पौ । | 
रोदसी > ग्राकाश और get) [ ३८] भोगवती  ग्रतललोक की राजधानी | Le 
मंदल = ( मंदर ) मंदराचल । [ ४१ ] भूति = अधिकता | विभूति = भस्म; खन Lg 


वू त vale बाला समुद्री जीव । 
सरा | [ ४२ ] तिमिंगल = तिमि ( बहुत बड़ी मछली ) को निगलनेवाला समुद्री जी 


१५ oda 
[ ५] ग्रतीत्यो वीत गया, समाप्त हो गया। [ ७] खोरि दोष | त | 
कमर | | ६ | कुंभ Rested के दो पुत्र । [ १६ ] आइ दलाने 3 


— Se 


*वायुना निहते वायुगंगनाच्च पतत्यधः । 
प्रचंडघोरनिधोंषो निर्धात इति कथ्यते ॥ 
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गुदराने = निवेदन किया | [ २०] चार=दूत । [ २४] वरही <वलपूवेक। [ २५ ] | 
रवार = facia ॥ [ ३० ] जएन्जीते। [ ३१ ] छिंछि-छींटा । [ ३५ ] करिया = | 


J= | 

लू; | कर्णधार, मल्लाह | [ ३६ ] कुंतल एक बंदर; केश; माला | ललित = एक बंदर; सुंदर; । 

1 | तीक्ष्ण | नील >: एक बंदर; काला ( केश ); काली कलूटी । भ्रकुटी=एक बंदर; मौह; i 

वक्रे |वैन=एक बंदर; नेत्र; अनीति ( नय+न ) | कुमुद = एक बंदर; लाल कमल; कुग सुद ( 

{= | ( ग्रानंदरहित ) । तार: एक बंदर; मोती; उच्च स्वर । मध्यदेस = मध्यभाग; कटि; जिसके | 

j= गरंग मध्यम हो | Rauaga जिसके प्रमुख है; चंद्रमुखी; der के से | 

[लर भयंकर मुखवाली | दस्कूच = ( फा० ) कूचदरकूच, मंजिले पूरी करती हुई | [ ४० ] | 
ae 

शौर हस = सूर्य | 

= १६ 

ai [ १ ] करहाट कमल का gat । [२] जीव = वृहस्पति | [ २ ] अनैसे = 

ul अनिष्ट, बुरे ( लोग ) । वैसे = वैठे । [ १२] जरी\=जटित | जराइ-जरी = रत्नजटित | 

gn [१३] चेंटक-जावू। [ १७ ] ga | [२१ ] सिंवा= ( शिवा ) शुगाली । 

5 निरै= ( निरय ) नरक । [ २२ ] छुपानाथ > रत्रि के स्वामी, चंद्रमा | [ २३ ] सका = 

[= | (sto wer) भिश्ती। सिखी = ( शिखिन्‌) रसि । महादंडधारी = यमराज । [ २६ | 

त, | अंतकलोक = यमराज्जपुरी | [ २६ ] घाघ= जादूगर | भागर= भगल, जादू | [ ३० ] 

a ग्रमानुषी = मनुष्यों से रहित | [३१ ] वर = बल | घरको = धडका, शंका, संदेह । [33] 

all; 0 छीरछीट = जल के कणो मे, जलप्रवाह मे । | 

त ` | 

qi १७ | 


[ ३] सोध = ( शोध ) खोज-लवर | [ १३ ] कवल =ग्रास | [ २२ | नठै = | 
| नष्ट होते हैँ । [ २८ ] बसोबास = रसने का स्थान । [ ३१ || जीमूत = वादल | निकास = | 
| दत्य, समान । नैरित्य = ( नैत्रृत्य ) निशाचर | [ ३४ ] सु गमयूरमाली = जिसकी चोटी 
पर मयूरो“ का समूह चित्रित है | के किसने । [ २५ ] आखंडलीय = इंदर का । [vs ] 
| परिदेवन = विलाप | [ ५० ] विसल्योब्रधी = विशल्यकरणी जड़ी, बिपेलै घाव को निति कर 
| ta भर देनेवाली ओषधि | [ ५२ ] ज्वालमाली = दिव्य ओषधियों की 'चमक से चमकता 
| शेणाचल । [ ५५ ] छिये = स्पर्श होने से । रे =रटते है । 


१८ 
[ ७ ) ग्राजिबिराजिन = ( आजि = युद्ध त विराजी = शोभित ) शूर, वीर । [ १०] 
वामी वाममार्गी | किंपुरुप्र= नपुंसक | काहली = आलसी | [ २० J मध्य कमर | 
ऐ्रपंटिका = करधनी । [ २२ ] तालमाली = सप्त ताल | [ २४ | डॉस=बड़ा मच्छर | 


१& 
प्रिय सुगंधित लेपविशेष । [ १६ ] बकसाए = चमा 


| ३ ] अक्षकदेमच्यक्षी को । च 
eee को मारने और कुंभकर्ण की नासिका 


| TET २०] कुभहर कुभकर्ननासाहर = कुंभ 


जा 
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नारांतकश्रंतक त ग्रंगद । सखाए = रख किए हुए । सेघनाद-मकराक्ष-महोदर-पानह > | 
लक्षमण | [ ३२] चौगान = घोडे पर चढ़कर खेला जानेवाला गेंद का खेल | हाह. 
गोला = गेंद । [ ३३ 1 सालाबिलासी = शाखामग) बंदर | [ ३६ ] SAT = HR) 
| का gil [ ४६ | Ww क ढग ल एक Be | परिष = गँडासा | तोमर= 
| भाले के आकार का प्राचीन AA | कंत = बरछी । गवय् = राम की सेना का एक ूयप | 
| गजर- राम की सेना का एक बंदर | भिंदिपाल=छौटा डंडा जिसे पूर्वकाल में ऐकर | 
मारते थे | मोगरा = सुदूगर | कटरा स्स कटारी | [ ५३ ] गजा नगाड़ा बजाने का इंडा। 
[ ५४ ] सकी = सूब गई | हूकी = छिपी हुई | 
२० 
[५ ] पुत्रिका = पुत्तलिका, पुतली । [ ६ ] गिरापूर = सरस्वती नदी का प्रवाह । 
पयोदेवता = जलदेवी | सिफाकंद = कमल की जड़ | [ ८ | तक्षकामोग = (तक्षक न ग्रामोग) 
तक्षक (सर्प) का फण । [६ ] आसावरी = रेशमी वस्त्र | | १० | चित्रपुत्री = पुतली | 
; [ १६] दुनी-( दुनिया ) । [ २८] बियो = दूसरा [ २६ ] चिलके= चमकती है। | 
[ ३० ] मद्‌-एन = ( एण-मद ) कसरी । [ २८ ] तिच्ष = तीक्ष्ण | श्रौफल पत्र नासि | | 
के पन्न ही । [ ४० ] देखिए “कविप्रिया ७।१११ | [ ४१ ] ढुरंतै = प्रचंड ही | स'खलान्मू | हू. 
की मेखला | [ ४२ ] रज धूल; रजोगुण । जटन=जड़े; जदाएँ | साखी =( शा ) क 
वृक्ष | [ ४४ ] त्रिसोता=गंगा | [ ४७ ] तबु == महीन, पतली । [ ९९. ] बिगे कडन 
भोजन कोजिए | वैकुंठ = विष्णु ( रामचंद्र ) | 
२१ 
A Se आड as t= बचा हुश्रा। 
[१ | कहा=क्या | [ ६ ] निजवर्तिन = ्राश्रितो को। उबर 
pa [ १९ ] माँडौ>पूजन करो [२०] ग्राखंडल इंद्र । [ २२ ] वकता” T 
र [ ४३ ] देवदिवान = देवसभा | [ ५३ ] कोपर = थाल । [ ५ ] तरहरिसनीच | 
२२ 
[ ६] कोट=चारदीवारी, शहरपनाह । परिवेष मंडल | |. = E 
उत्साइवर्धेक गीत । [ १५ ] ग्रगार = आगे, पहले । [ २१ ] T= anata E 
२३ qa? 
so आत ह EA- peal 
[ ६ | ग्रनधे = महा, बहुमूल्य | [ ८] संनिधान पास sal 
© (उज्चल) [ २० ] मैनवलित = मोमयुक्त | [ २१ ] अतिसब्दकल 1 
रस्सी; गुण n= | [२७] श्रपनाइतं = ae i 


सपं | 


| नै ~ z ş >` Hi 

| काटनेवाले सुग्रीव | ग्रकप-श्रल्-श्रार = अकप आर Ad क शत्र हनूमान्‌ | देवात. BE ay 
| 

| 

| 


| पताक 


] कणा 


२४ 
tors av 
२ कँटिया मे लगाने का 
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ह ja’ का समूह । [ १० ] पोतो=पोत, लगान । वटपार> डाकू, लुटेरा | [११] 

A त्ब चा ~ ठ्न zj A mois aw 
Re | ्बातिकुत्रै = ( A+ ald कुचे ) चमड़ा वहुत सिकुड़ता है, BRAT पड़ रही हैं । 
। हात. amn [ १२ ] देखिए “कविप्रिया ५।१३? [ १६ ] उंदुर = चूहा । तरसे = ( फा० 


me | काश ) काटता है । [ २० ] घटपदी = भ्रमरी, भोरी | ग्रनक = स्वर्ग | [ २३ | आखु- 
R= | कहा [ २६ ] माछर = मच्छ | 

यू थप 

N | २ y 

क्रक | 


[a | दौ saat । उपायो =उत्पन्न किया । [ १३ ] det = ढे, खोजेँ | 
[२४] जाइ भजे जा पहुँचे । | २५. ] लोइ = लोग | 


२६ 


[ ३] श्रलूभी = उलझी । [ १७ ] उस्तीर = ( उशीर ) खस | [ १९ ] बादित्र= 


eq] 


प्रवाह | oo 9 x 
mein) || वाद्यवंत्र, बाजे । | २० ] SAR=( उदुंवर ) गूलर । [ २७ ] मरातित्र= ( ग्र० ) ध्वजा, 
तली | | ताका | [ ३० ] गाधिनंद्‌न = विश्वामित्र | 


वी है। | २७ 
[ २ ] परदार = परस्त्री; लक्ष्मी | [ ३ ] देखिए 'कविप्रिया ११।४३१ [ ४ | सुराहु ८ 
| राहु; सन्मार्गगामी | अकर = कररहित; जो कार्य करने पर भी अकर्ता हो | [ ५ ] चके = 
| चक्रवाक ही । द्विजराज - ब्राह्मण; चंद्रमा । मित्र =सखा; सूर्य | चिर = चिरकाल तक | 
| [११ ] बिसदंड = कमलनाल । [ १६ ] निगरु = मुरुत्व से रहित, हलके | पान =( पणं ) 
| पत्ता | डोंडि = ( द्रोणी ) डोंगी, छोटी नाव । [ १६ ] वेभहि= निशाने पर, लक्ष्य पर | 
. || २२] अपलोक == अपयश | 
gal २८ 

[ १] अनंता = थ्वी । सस्य=( शस्य ) धान्य । ईति = तिष्ट, अनाइष्टि 
| आदि कृषि के विन्न । पूर्ण विवरण के लिए देखिए 'कविप्रिया «५० [ २ | निम्वगा= नीचे 
| मी ओर बहनेवाली नदियाँ । सर्बाजि=इंद्र का घोड़ा, उचैःश्रवा | खर्देति = ऐरावत | 
[६ ] सद्चिनी = घर । [ & ] बृत्ति = सूत्र की व्याख्या; जीविका । [ १ al वेझो = वेध्य ) 
TPR । [ ११ ] परनारी = पर्स्री; दूसरों के हाथ की नाड़ी । बिधवा जिसका पत सत हा 
| गया हो; घवा नामक aa से रहित | [ १५ ] उदयन = श्रभ्युदय । [ १६ | दिस्वमाव = दो 
| परार की ashe, दो अथा. की स्थिति । अस्लेष-( श्लेष ) श्लेष अलंकार | [ १७ | 


नतर | 'सतोहर - देखते रहने पर मी हर लेनेवाला । [ १८ ] पुंस्वलीति = ( पुरचली त इति ) 
र | | थभिचारिणी l 


२६ 


=पारी, बारी | [ २० ] बैन = ( वदन ) मुख | [ २१ ] dae = इच के आकार की 
दीवट | पंक == चंदनपंक | [ २२ ] आरे = शाले, TS | बासन = पात्र | जल = रान, 
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| [५ ] कोद = दिशा, ओर । राती = लाल । [ १७ Jama | चौकी = पहरा | 
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चमक | तातर= उसके नीचे । [ २३ ] घुरिलनि > खूंटियों पर | उरमत > J “i 


a 


[ ३६ ] घरनीधर = राजा | [ ३८ ] रावर = रनिवास । करी = कड़ी; धरन | [३६] 


३० 

[x] मुखचालि, सब्दचालि, उडुप, त्रियगपति, पति, अडाल, लाग, घाउ, 
रापैरँगाल =a के भेद । [ ५ ] उलथा, टेकी, आलम, दिड, पद्पलटि, हुरमयी, fas, 
चिंड = दत्य के मेद । अछु = ( ay) walle ] अपधन = शरीर । [ १४ ] गेंडुए < 
तकिये । रूपक मूर्ति । गलसु = गालो के नीचे का तकिया । [ २० ] उड=तारे। 
[ २१ ] गुदरैनि = परीक्षा | [ २३ ] निगर = ( निकर ) समूह । [ २४ ] झारी = गत्र | 
TSI सूकनि = पानी का कुल्ला फेंकना | [ २६ ] रावत > सरदार | [ २७ ] नोई= 
दुहते समय गाय के पिछले पैरों मो बाँधने की रस्सी | [ २६ ] पहीति म दाल । [ ३० | 
अथान = चार । कारि = ्रमचूर, जीरा, नमक आदि से बना खट्टा पेय । R= 
सिखरन, दही मथकर बनाया गया मीठा पेय | पने = ( पानक ) पना । [ ३३ | लब = | 
हरफारथौरी [ ४२ ] तारहि = तारिका को; अंगद की माता तारा को || [ va] ee | 
घ्ठित जिस पर हरिण बैठा हो ( मृगांक ); जिस पर विष्णु बैठे हो । [४९] देखिए 
“कविप्रिया ७1२६? | ु 
३१ . 

[५ ] कबरी = चोटी । [ ७ ] पाटिन पाटी, माँग । [ १५ ] झुलमुली = सुम I iG 
बाकदेव = सरस्वती | [ १८ ] ग्रलिक ललाट | पाटी = पट्टी, काकपक्ष | [Se J 
बत्ती | उसारि = उकसाकर | स्यामपाट = काला रेशम | [ २२] दंड = MAT त । 
राजदंड | दल कमल की पंखुड़ियाँ; सेना-समूह | द्विज = पक्ती; ब्राह्मण | T= ताप ल 
परमहंस = श्रेष्ठ हंस पक्षी; ज्ञानी संन्यासी | कोस== ( कोश ) कमलकोश; खाता ह 
जल दुगंम जल; जलपूर्णं खाई | विधि = व्रह्मा; विधान । चंद्र = चंद्रमा; भा 


लक्ष्मी; राज्यश्री | श्रीस= ( श्रीश ) विष्णु । मित्र = सूर्य; संखा | ममता 

- . . ww A . S +, पोक £) 27] E 
शोभा | [ २४ | इतत = संदर छुंदो वाली; संदर गोल | [२६ ] अस 
उँगलियाँ | राजकलत्र - राजरानी जानकी । [ ३४ ] छवा == एडी । 


[ ३८ ] मक्रव्वजथ्वज > काम की पताका । [ ३६ ] तोप्रता =a, ५ 


2 


कांति [a 


तुष्ट, संतो | 


3 ३२ कली | [ ६] ही 
[ ३] tae) [ ६] करवीर करी-कनेर की a सदर 
सुगंध | [ ११ ] सदाफल = शरीफा | [ २२ ] उद्रे फट गए | क 


बाली । [ १५ ] नीलकंठ = मधूर; महादेव | मलै ==( मलाय ) चंदन । | ] बा 
करना नामक इनन से युक्त; विष्णु | रंभा=केला; रंभा छ l [ pe EE 
पान की लता; नागरूपी लता । [ १६ ] असौंध = सुगंघहीन, च [ 
अयोध्या । ग्रजलोक > ब्रह्मलोक | [ ३० ] aAA का ou 
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i = कदली के फूल की पंखुड़ी | [ ३५ | विष जल; जहर । संबर> जल; काम 
का शत्रु | [ ३७ ] हरे = हरण करती है, पकड़ती है । बिसहार = कमल की माला | [ ४० | 
ge >लड़ियाँ । [ ४१ ] स्चिनि=तारे । [ ४४ ] फिरक-बाहिनी = चक्करदार पालकी | 
[४८ ] कुमंडल = प्रथ्वीमंडल | 


३३ 
[ १ ] मृगतपकानन = तपरूपी जंगल के मग अर्थात्‌ तपस्वी | [ ५ ] निरेमग = 
(निसथ+ मागं ) नरक का मार्ग । [ ११ ] श्रीप- श्रीपति । [ २४ ] दोहदे = गर्भिणी स्री 
की इच्छा को । [ ३२ ] दाम = माला | [ ३४ ] गुरु = पूज्या । गु्बिनी HTT । [ ३८ | 
गारसि = एकादशी । मठघारी अर्थात्‌ जगन्नाथजी के पुजारी। [ ४० ] ग्रलोक 
agra | [ ४५. ] सत्वर शीघ्र । [ ४८ ] गंधर्व आम का वन्न | 


३४ 
[२] फिरादन( फा फरियाद ) प्रार्थना, निवेदन । [६ ] पुरन सामने । 
[८] निरेपदपरसी = ( निरय --पदस्पर्शी ) नरक का निवासी | [ १६ | पटी = पगड़ी | 
गरी = गाँठ, समूह । [ २०] पालकर-( पल्यंक ) पलंग । [ २२ | ध्यो-घृत, घी। 
[२३ ] द्रयो=द्रवित हुआ, पिघल गया । [ २६ ] बंसकार = बँसफोर, डोम। [ ४६ ] 
पै . 
३५ k 
[ ६ ] रोचन = रोली । [ ८ ] देखिए “कविप्रिया ive’ [६ | देखिए 'कविग्रिया 
५।३५२ । [ १५ ] मोक्यो = छोड़ा | [ २० ] पत्री =बाण्‌ | [ २४ ] गीता = दृत्तांत, कथा, 
हाल | पुन्निका = मूर्ति, पुतली । [ २६ ] छुँडाइ ag = छुड़ा लू । [ २७ ] करीषुर = विशाल 
हाथी | [ ३० ] सोदर = सहोदर, भाई । [ ३१ ] तूल = ( तुल्य ) समान । 


३६ 
[x] हयो=मारा। [ ८ ] काकपच = जुल | [११] उ [१२ 
इषुधी = तूणीर | [ १५ ] Peet Here । [ १६ | दाम = डोरी | [ २२ ]] बम्‌ कवच 
[ २५ ] बार = बेर, समय | बार = बालक | 


२७ A 
[२] पूर=धारा। [३] सदेस (सुदेश) सुंदर । न (प) 


क छने नहि ate नही होता, 
| [ ७ ] मन्मथ कामदेव | बपु शरीर | [. ११ ] नि न राजा। [२१] 


नष्ट नहीं होता । [ १७ ] छिद्र 5 रहस्य, दोष । [ १६ ] राइ राय) 


| = fg कंडा। [ २३ ] मोहि = मूच्छित होकर | 


३८ i 
भि = । [ १२ ] सेही-साही । 
[ ५ ] मोइ = भिगोकर । [ ११ ] तूल = ( तुल्य ) समान Bee 
[१३] बटा = गोला । गोरूगया । [ १६ ] खेत न सचेत । इभ-कोट = हाथियों की 


१०१ 
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चारदीवारी | अरे--अड़े | खगं = ( खड्ग ) तलवार | खाए मरे -खावे मारे गए ह 
नाग=हाथी । [ १८ ] at = सहित | 


३६ 
[ १ ] दुरंत = अकरणीय, बुरा | गारिज-अपवाद, कलंक | [७] विडंबन 
;ख | चेटी = दासी । [ ६ ] रोगरिपु = धन्वंतरि । [ १० ] बिराम = विलंब, देर | [ 
नीरज मोती । [ १६ ] अ्रयुत = दशसह | [ २६ | इठि = इष्टता, मित्रता | [ 
जुबान = वचन, वाणी | मठी = मठधारी | 


पि 


wo eh H 


छंदमाला 
[ ४ ] तदुपरि= तदनंतर । [ ११ ] माझ-(मध्य) से । [१२] सं = | 
साथ | [ ४० ] चौकल > चार मात्राए । [ ४२ ] हरुवाइ = शीघ्रता से | [ ५० ] देखिए 
«रामचंद्रचंद्रिका १३।६२? । [ ६४ ] बाकल म वल्कल । [ ६६ ] तनी =वंद्‌ | [७५] 
सरकोस = तूणीर, तरकश | 


२ 


[ ३ ] माषा-सरप = नागो की भाषा, पिंगल माषा, ATAN | [ १७ ] कला= 
मात्रा | [ ४६ ] पौरि = पौरी, ड्योढी । 


— 


शिखनख 


[ १ ] मखतूल = काला रेशम । सिंधुर हाथी | [ २ ] चाँडी = चंड वेगबती। | 
मेड़रेल =सीमा की रेखा । [ ३ ] पाटी = काकपक्ष | पाटी = पटिया । [ * 
अंगो का राजा | वैठकु= आसन, चौकी । [ ६ ] नासात्रंस = ( नासावंश ) an 
ऊपर बीचोबीच गई हुई पतली हड्डी; ( नासिकावंश रूपी ) बाँस | भाई 7 प 
मामन्खी । [ ७ ] बंधु =मित्र | कोरा>क्रोड़ | [ ८ ] बिसारे = विषैले । m= a 
की पुतलिवॉ | [ & ] साखीभूत = ( साक्षीभूत ) । बिबि = दो [ १० = a 
fee । नावक> बॉस की छोटी पुपली | मीत मित्र, प्रिय | ति ( तिह ) 7 
[ ११ ] मेदुर र मृदु, कोमल । तत्रक = ( चाँदी का ) वरक | ताइ तपा, 

= नामवरी, कीर्ति | दाम = डाम, अंकुर अर्थात्‌ किसलय | उकीरे 

Sel, माणिक का टुकड़ा | कोरक = कली | [ १४ ] जूप = (यूप) 

। [ १५] छ-दस = ( छद + दश ) सोलह । [ १६ ] मार 
वाँडु-खंता तथा aist | [ १७ ] gw = (I 
Ta = ( [१६] जमल= (यमल) SF 


on) 7 
RT 


] अंगर a 
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| रा । त्रिबली =पेट मे पड़नेवाली तीन परते । [ २७ ] गिरद्‌ = ( fe ) तकिया | 
गादी गदी | श्रोनी = नितंब | 


न= रतनबावनी 
R] [ १ ] एकरदन = एक दाँत बाले ( गणेश ) । तूल = ( तुल्य ) 1 [ ३ ] परवीन = 
3] (प्रवीण ) । [४] श्रगवनै = आगे | सुव = ( सं० सुत, Wo सुश्च = सुव ) पुत्र । खेत = 
णचत्र | मौलित = ( सुकुलित ) । मौलित पूर हुव खिल गया, फूल गया । [ ५ ] उल्लिव 
> प्रफुल्ल हुआ | पति = प्रतिष्ठा | [ ६ ] हर्बल = ( do हरावल ) सेना का अगला भाग | 
[७] पेज = प्रतिज्ञा । बरिय = वस्ण करो | अपछरिय -( अप्सरा ) | पिडह > शरीर को | 
f [ ८ ] भरिठिठव = भर गया | [ १० ]हूहै > हुंकार करे । [ २५ ] कहा =क्या । [ १७] 
qs द्वय = पीटा, मारा । [ १६ ] ठान= (अनुष्ठान ) = निश्चय | aa = aF | 
YN लोह = युद्ध | [ २० ] खा मसूद = मसूद खाँ | मुहकम = चढ़ाई, युद्ध । [ RR ] इइ X 
७५ ] cnad, वे २५ ] गरे== गल जाता है | पीठ दए, = युद्ध से 
बही | [ २४ ] वादि = व्यर्थ, वेकाम । [ २३ | गर तत्व co | 
विमुख होने पर । [ २६ ] स्वार सवार | [ २६ ] EEN =( ~n राखहुँ = 
भगवाँ = अंगीकार करार | ईस = ( ईश ) महादेव | खित्त = ~ | bs (बा 
ne | शरीर को मिट्टी मे मिला दूँ । हालहु= हिलाने से 1 = i । [३४] Rez] 
| बाजी, होड़ | हियवँ = हृदय । [ ३२ ] दैनहार= देय, दै र ३५. ] पंचम = 
वित्त =रणच्ेतर। करि राख ० रणक्षेत्र को ही भवन कर रखेगे। | रतनसिंह । [ ३६ ] 
दलो” के पूर्वपुरुष पंचम के नाम पर उनके वंशजो की उपाधि) यहा ERI EN 
कित्ति- ( कीति ) । [ ३७ ] कलमलिय न कुलबुलाने लगी। है । बिज्जु> 
| [ २८] राजि = पंक्ति । बखतर = ( बकतर ) कवच l जोसन = ( जोशान ) ae ae 
वती | विद्युत्‌, बिजली । [. २६ ] निबहो = निम सका | अक नौ ( oa Le उमड़ पड़ा | 
= F = अटका, मि उमठिठय = SHS 19 
R= | गए, खिसक गए | ग्रटकियह = जा अटठका, [भिड गया । [ a [ढल छोड़ना ) खाँड 
रक तै मुरक्ति = सुड़कर | तठ = ( तत्र ) वहाँ, वही । खंडल छोरत* = (खं च्च oe oe 
ही | | की पारी छोड़ना | [ ४१ ] सामँथ = सामंत । हिरन = अर्थात्‌ > उ He 
रा चढ़ गए | ऊठार = उच्च स्थान, ऊपर | THUR | सात. ] डील =शरीर। 
वेष) अगार- आगे | [ ४३ ] कमध = ( miT) बिना सिर का धड़ । [. ४४ 
सा । ee र खखन्2 ee होता हे कि एक चिकना 
R] +ल मे. होली के अवतर पर की कही एक मकार A सिरे पर युइ वी एक एक पारी और 
१३ | iat खंभा जमीन में गाड़कर खड़ा कर देते है, और fe ne at लबे-लबे बाँस लेकर खडी हो जाती 
प CRN वा बे जी at कोशिश करते है और खियाँ बॉस मार 
| > [भे पर चढ़ 
हमी | है ae aka posh roe पर. अपने बचाव के लिए लकडी का चौखटा या जेरी 
1 | रकर उन्हे हटाती है । प्रायः पुरुष ३ और ga की गॉड तोड लेता हे वह रुपया पाता 
(८, | दोथ में” लिए रहते है ।जो पुरुष | पर चढ़कर २1 ` इ सका तो दोनो चीजें खियो को 
g7 । गुड सब लोगो” को बॉट दिया जाता दै | यदि seat कोई TSF 


३ | ae ae, लाल] भगृवानदौन संगुहीत | 
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डोंगर पर्वत | [ ४८ ] हलकारी=( सेना को) ललकारा | 
i 


NS ay 2 YÈ नौन = 
( लवण ) | नौन sane = नमक अदा करे | [ ५० ] धरन = a ie [४२] 


सहि = ( शाह ) । [ ५३ | नाखेहु = लाँत्र गया | पील = ( सं० पीलु, फा० पील )हाथी | 


वीरचरित्र a 
| 
१ | पाह 

| (i 


[ १ ] सिखावान = अग्नि | कर = चंद्रकिरण । हरि-चरनोदक = गंगा | विभूति 
© AS = 
भस्म | चक्री OT | कुमार = कात्तिकेय | [ ३ ] कलस = श्रेष्ठ | अवतंस = कान का ग्रा. 


छिताईकथा या छिताईवार्ता नाम की पुस्तक रतनरंग कवि ने लिखी है । जान कवि | 
` छौता नाम से इसकी प्रेमगाथा काव्यबद्ध की है | त्रिहना= धुनिया | फूल्यो श्रंग न मार 
ले अंग नही समाता, अत्यंत आनंदित होता है । [ ४२ ] लोइ = ( लोक ) लोग | बि 
( विवेचन ) संकट में पड़े | [ ४६ ] रसातल = पाताल | कला = युक्ति, उपाय | ४9 
` उनमान > अनुमान, समान | [ ४८] सुकातै = ठीका । [ ५० J पोच तिठा oa 
E ] a= SER | उरगावत > त्रण का भोचन कराते है | soul 
प्रेत > है प्रेत ( निर्दय लोभ ) | [६१ ] निग्रह = निग्रहण । [६२] ह 
ARRE > ग्रग्निदाह | [ ६४ ] बरबीर = बीरबल | 


| प्रण, यहाँ श्रेष्ठ | [ ५ ] बघु =ञ्चाठ अर्थात्‌ अष्टमी | [ ७ ] स्मदा = ( शमर सुख. | i 
| दा ) | हरिबासा = fy के मंदिर । स्वच्छुपक्ष = हंस | [ ८ ] मती = मतवाली Ife] ह) [ ` 
| ऊरध = ( उध्वं ) aaa स्वर्ग | [ ११ ] पोडस दान*= सोलह प्रकार staat’ का | [२ 
| दान । [ १३ ] जगमुही =दो मुँह की, अर्थात्‌ व्याती हुई । ge >पोती | जय 
| हुई । [१६] _मतचल = चलितमतिं, लालची | वटपार = लुटेरा | पसिया a पाशी) | जिर 
' प्राचीन काल मे फाँसी का फंदा लगाने का कार्य जिस जाति के द्वारा होता था उस जाति | गन 
के लोग | लबार > मिथ्यावादी | [ २० ] जगाती = कर उगाहनेवाला । बनिक = ( बणिक्‌) | |` 
बनिया | पुस्ता = अर्थात्‌ अफीम | बिस्वा-( वेश्या ) । [ २१ ] वोड़त हाथ=( हाथ | (त 
í ) हना) मगे है [२२] चील = (क्ल ) मैला कुचेला | दिनवान न हिनत, | 
i भाग्यवाला | [ २६ | बिढवैज-कमाता है, इकट्ठा करता है । बित-( वित्त ) संपत्ति। | 
[ w] असु = प्राण | | २८ ] बिहरावे = पृथक्‌ करता है, फूट डाल देता है | WAH | gi 
अनीति, अन्याय । [ ३१ | दिनदान - प्रतिदिन दान । केसवराइ = ( केशवराज ) बिए | Jk 
भगवान्‌ | घट > शरीर | [ ३४ ] कृती = संतुष्ट, यहाँ कृतज्ञ | लबिंद = लपू ) बक्वादी| : 
लबार = मिथ्यावादी ` ! g 2 al & i | लाबद S [ ३७ ] | उपा 
ata = ( श्वपच ) us a] = पेब L Ba Ta ॥ ॥ रमर | भश 
ह अ) नोः I ३९ ] नकै = लाँचे | छिंताई = देवगिरि के राजा रा os 
ee AT ने अपने राजमहल में मंगा लिया था। इसकी HTT 
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[ १ ] हती = थी । छिताई = देखिए १।३६। [२] नियोग-दूसरे की स्री से 
संतानोत्पत्ति का कार्य | [ ३ ] पिथौरा = पृथ्वीराज | भगवान = भाग्यवान्‌ | पवार = 
परमार | कौरा = ( कवल ) ग्रास | [ ६ ] वेत = ( वेण ) सूर्यवंशी राजा ग्रंग का पुत्र और 
gg का पिता । बान = ( बाण ) राजा बलि का पुत्र । [ € ] प्रतिपारत = ( प्रतिपालन ) 
पालन करता है | ग्रदिष्ट = ( ES ) प्रारब्ध, भाग्य | [ १२ ] लंघन = उपवास | बवन 
= ( वमन ) | कोद = श्योर | [ १५ ] दृत =ब्रत | चिरि = ( चिर ) चिरकाल तक, बहुत 
दिनो तक | [ १७ ] वारे = बाल्यावस्था मे । [ १८ ] सित्रि= ( शिबि ) राजा उशीनर 
के पुत्र, प्रसिद्ध दानी | जजाति = ( ययाति ) नहुष के पुत्र । [ २२] ऊजर = उजाड | 
[ २४ ] करन = राजा कर्ण | करन = महादानी कर्णं | [ ३० ] पिछहड़े = पीछे की ओर | 
[ ३४ ] नेम = नियमपूर्वक | असलेम = शेरशाह | [ ३६ ] न्यामतिखान = नियामत खाँ | 
जयो= जीता | [ ३७ ] कूटि=पीटकर । [ ३६ ] ब्रह्मरंश्र > मस्तक के मध्य का छिद्र 
जिससे होकर निकलने पर प्राण ब्रह्मलोक पहुँचता है। [ ४० | लहुरे = छोटे | [ ४२] 
बानो बाँध्यो = सिर पर पगड़ी बाँधी । सिर पर पगड़ी बाँधना प्रतिष्ठासूचक होता था | 
[४३ ] गौर=गौड़ देश, बंगाल | जूझ-ब्याज = मरने के बहाने | [ ४4 | तनत्रान = 
(तनु 1-त्राण ) कवच । [ ४६ ] धेधेरे = राजपूतो की शाखा विशेष | 


३ 

[ २ ] ठिक ठईै जो बात स्थिर हुई हो। [६] बैठक = जागीर | बड़ौन = एक 
| स्थान | [ ७ ] भौंडी = छाई । औंडी = उमड़ी। सीव > ( शीत ) ठंढक अर्थात्‌ छाया | 
| नौंडी = फैली । [ ११ ] चौतरा = चवूतरा अर्थात्‌ चौरस | जागरा = क्षत्रियो की जातीय 
उपाधि विशेष | बसबास = निवास | [ १२ ] गोपाचल = ग्वालियर | [ १३ | जलालसाहि = 
जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर | [ १५ ] फिराद = ( फा० फरियाद ) | | १८ ] सकिले E 
इकट्ठे हुए । [ २१ ] ढोवा = ढोने की क्रिया । [ २२ ] ढोरि= RE । खोरि = दीप | 
[२६] Reade । वोर=बोल। माम=शक्ति । [ ३२] स्यौ =सहित । [ ३३ ] 
तुपके Hack | जालप = जालपा देवी | [ ३% ] पेस = ( फा० पेश ) आगे | [ ५० | 
नेसीठ= दूत | [ ५४ ] भूड़ = धूल । भाना=( भानु ) सूर्य । साना=( सानु) चोटी | 
धूरिधाना = विनष्ट | तला = ताल, तालाब | तोयमाना = पानीवाले, पानी से भरे हुए | 
ुख्खमाना = जलरहित, सूखे | बिठाना = वेष्टित, युक्त | नठाना = नष्ट हो गया | पलानी 
पलाना = ( पलायन ) भगदड़ | [ ६१ ] छिद्र =मौका | [ ६२ ] पान = ( पाणि ) 
हाथ झैँ | J 3 


४ 


अकुताने = हैंगे - है। Ife ] 
| [ ३ ] जनपद == बस्ती । [ ६ ] अकुताने न घबरा गए | [७] हैं [ 

| श्रेहृदिनि=( Is अहदी ) मुगलकाल के वे कमचारी जो बड़ा काम पड़ने पर कही भेजे 
| गतेये। [ १० ] दिमान« ( mo दीवान ) । [ १४ ] चौपद र चौपाया । दुपद=दो 
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| y का जीव, मनुष्य | [ १९८]. उतायले = उतावले | नखवर< एक स्थान | [ १६ ] 


i 
i 
| 
I 
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८०६ शब्दकोश 


| ` डेरी=पड़ाव। [ २० ] रोसिल = ( रोष्र--इल ) रुष्ट | [ २४ ] 3 (000 
हजारी ) पाँच हजार सेना का अधिकारी । [ २६ ] सिरपाउ = ( सिरोपाब ) र TRUR N 
संमान के रूप मे दिया जानेवाला सिर से पैर तक का पहनावा । [ २८] कोद = ओर E 
[ २६ ] मतो =मंत्रशा । [ ३० ] ईठ= ( इष्ट ) मित्र । [ ४७ ] साँवथ = ( सामंत ै l 
[ ४८ ] रौरि=हलचल । [ ४६ ] सपदि = शीघ्र । [ ५० ] नाठि गौ>नष्ट हो J | 
[ ५१ ] खरमरे= विचलित हो गए । करिंद = ( करींद्र ) बड़ा हाथी | [ ५४ ] सह = 
ऊंचा टीला । श्रपडर = अपनी ओर से होनेवाला डर | [ ५७ ] चवंथो = चौथा | पैजै- 
प्रतिज्ञा करते है. जै जै जय जय, विजय होती है | 

Y 

[ २ ] अहि ते जेवरा > सप से रस्सी । [ ७ ] वेर = बदनामी की चर्चा । [ १३ ] 
समीति = मेल-मिलाप । [ १६ ] ग्रहीछत्र = ( अहिच्छुत्र ) प्राचीन समय में दक्षिण पांचाल 
की राजधानी | चंबल नदी से मिला हुआ देश। [ २२ ] दुरित = पातक | [ २४ ] गिरा = 
सरस्वती नदी । [ २६ ] धोवती = धोती । [ ३२ ] पाट= रेशम | [ ४४ ] गुदरयो = 
निवेदन किया | [ ४६ ] तसलीम = ( अ० ) नमस्कार | न माय = समाता नही । [५२] 
लामी = लंबी, बड़ी । [ ५७ ] दोई दीन हिंदुओं श्रौर मुसलमानों के धर्म । [ ६६ ] 
सिरपा = ( सिरोपाव )। [ ७० ] दरिखाने = दरीखाना, बारहद्री । [ ७१ ] मुकाम 
पड़ाव | [ ७२ ] सिध = बुंदेलखंड की छोटी नदी । [ ७४ ] पराइछे = (सं० पराची ) दूसरी 
ओर । [ ७५ ] रसघि = (फा० रसद ) सेना का खाद्य जो उसके साथ रहता है | [ ७७ ] 
पसर = ( प्रसर ) फैलाव | [ ७६ ] आलमतोग = ( फ० अलम = भंडा +-तोग = पताका ) 
भंडा-पताका | [ ८९ ] धूमधुज = ( धूमष्वज ) अग्नि । [ ६१ ] नारि=एक प्रकार की 
तोप | श्रसरार = निरंतर | [ ६४ ] खुरखेत = घोड़ो की टाप, अश्वारोहियो की घुड़दीर | 
तास ताशा (वाजा )। [६६] ठिलत = धक्का खाते हुए | छुठत = ( लुंठन ) डु 

ES | दुलार =घोड़ा | [ १०३ ] रोचन = रोली | [ १०४ ] श्रुत = ( अरुण ) a a 

सारथि | तरनि-( तरणि ) ati उड़गन तारे | [ १०७ ] मरातिब == मांडा, T 

्रलकतिलक = ग्रलिकतिलक, राज्याभिषेक | 


६ : 

[ ५ ] सदके = ( ग्र were) उत्सर्ग, निछावर | [ ७ ] किता ८ (र 0 

हाल, समाचार | [ ८ | औसिलो-(आ० वसीला ) जरिया, मरने का बहाना । hee i 
मार डाला | [ १३ ] चिलके चमकता है | ग्रलिकर ललाट | श्रँगिबा=( eu 
चोली | [ १५ ] उभके = उमरे हुए, उन्नत | खानजादी = “लान? की लड़की | पात Al 
पदार्थ | पान तांबूल । [ १६ ] कितेब--( अ० किताब )। [ २० ] र 
[२५] ग्रमिठि० sts ts कर | निरवारि० =मुक्त हो जाती है । दाही टन 2 
 महर=दयालु । रीति जाति> खाली हो जाती है | रहट = रहँट, सिंचाई के लिप i T 
पानी निकालने का यंत्र विशेष, जिसमे मालाकार कई घड़े लगे रहते. । 
सारिलो = ( सस्त ) समान | | ३२] साल= ( शल्य ) कंटक (की भाँति उल 


| 


से |. 
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शब्दकोश ८०७ 


[४४] सनाह = कवच | [ ४५ ] जमल = ( यमल ) जुड्वाँ। [ ४६ | औड़ी = गहरी। [५० ] 
पौरि = ( प्रतोली ) पौरी, ड्योढी । कचौंदि गौ=कुचल डाला । de गौ-सन गया, 
पानी मे डूब गया । स्यौरि > स्मरण करके । तनाउ= ( ० तिनाब ) खेमे की रस्सी | 
[५१ ] बैट = कतार, पंक्ति, 3E | मारू= बड़ा डंका | दमामो = नगाड़ा | 


७ 


[ ४ ] सोस 5 ( फा० अफसोस ) । [ २४ ] दादि दीजै = न्याय कीजिए | [ २८] 
परधान = ( परिधान ) वस्त्र । [ ३४] नवाजसि= ( फा०नवाजिश ) मेहरबानी, कृपा। 
[ ३७ | पामरी = जूती । [ ४० ] प्रतिसूर = प्रतिभट, प्रतिद्वंद्वी । निगर = निगड़,वेड़ी, RFS 
सारस= कमल ( लक्ष्मी का आसन )। [ ४३ ] तात= पुत्र | श्रखत्यारी = अधिकार | 
[५२ ] मुजरा = ( ao ) अ्रभिवादन | [ ५४ ] बास = वासना, इच्छा । | ५६ | जक = 
धुन | [ ६१ ] जेजत है -जाते है । § 

ट 


[ २ ] भुमियाँ = भूमि का मालिक, जिमींदार | [ ४ ] वेहडु = जंगल । [ १४ | 
सद्चिनी = छोटा घर । [ १५ ] श्रुति-सिरफूल = श्रृतिफूल ( कर्णफूल ), सिरफूल ( सीसफूल ) | 
[ २२ ] वैश्रवन == ( वैश्रवण ) कुवेर । [ २५] रोपा=( टोप ) शिरस्त्राण | मोर = मौर, 
मुकुट | [ २६ ] पंच सब्द = (पंच शब्द ) पाँच मँगलसूचक बाजे--तंत्री, ताल, फॉम, नगाड़ा 
AR तुरही | [ ३० ] ठाट=समूह्‌ । [ ३१ ] जमधर= पैनी नोकवाली एक प्रकार की 
कटारी । [ ३२ ] अमोर = अमोल, अमूल्य | [ ३३ ] धुकि गयो=गिर पड़ा | | ३४ | 
श्रगावड़ == पहले | [ ३५ | लोथकपोथा = शव का ढेर । | ३६ ] अटा = HE, समूह । फूल 
झारी = फुलमड़ी | न छिमापनु मरति है चमा नही करती, नि्देयतापूर्वक काट करती है | 
| ३८ ] घनाधन = घन ही घन, बादल | धुवा =वादलो का स्तंभ | [ २९ | ब्रात = 
(प्रात ) समूह । [ vo ] हरधौर =हरदौल । [ ४१ ] प्रोहित = पुरोहित । | ४२ ] साँटन 
बदले AY | रावर ( राजपुर ) रनिवास | [ ४४ ] गैरिक = गेरू | सेहथी > शक्ति, TH | 
| ४६ ] किस्व- टुकड़ा | हलूका = हलूक, कै । करूरा करूला, कुल्ला । [ ५० ] 
WER = फाग खेलनेवाले | [ ५१ ] करम = ऊंट | नकारो = नगाड़ा । ्रालमतांग = झंडा 
पताका | [५२ ] हसम= ( Bo हशम ) नौकर-चाकर | खसम = स्वामी, मालिक । माही 
मरातब = ( फा० माही - मछली, अ० मरातिब ) मुसलमान राजाओ के आगे हाथी पर 
चलनेवाले सात मंडे जिन पर अलग अलग मछली सात ग्रहों की आइतियां कारचोबी की 
बनी होती थी | [ ५४ ] हे गयो बिठान = दब गया | भंभरे EER = छा गया | 
सार > ( तुषार ) पाला । [ ५६ ] घूंसि-घूस, चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंठ जो प्रयः 
पथ्वी के अंदर बड़े लंबे बिल खोदकर रहता है | कौन = ( कोण ) कोना । .[ ६० | ओरनि 
=श्रोले | बिभाती = शोभावाली । जरी उठि=जल उठी । [६१ | चलदल न पीपल | 


[ १ ] चिर्चंदनी = चिरकाल तक चाँदनी रहती हे। [ ३ ] हज=मकके की तीर्थ 
WT | राहु ( फा० राह ) | [ ४ ] दाउ= दाह, जलन | [ ६ ] युपाचल = ( गोपाचल ) 
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ट्न्द शब्दकोश 


ग्वालियर | सलामति = ( Ao सलामत ) कुशल । [ १३ ] गाजी = घमंयुद्धवीर | [ १४ 

ग्ररिट च अशुभ | [ १६ ] रसा पृथ्वी । भुमिया = जिमींदार, भूस्वामी | नाके - „ॐ 

मार्ग | सुव धरै-राज्य करता है । गढ़ोई = गढ़पति, किलेदार | [ १६ ] डाँग- a 
जंगल | चौकिया = अड्डा । [ २१ ] गनागन = ( गण--श्रगण ) शुभ और अशुभ गण 
(का विचार ) | i २३ ] अनंत = सर्प; असीम; अंतहीन ( सदा रहनेवाली ) | आप = शिव- 
मूर्ति ( श्रष्टमूर्तियों मे से एक ); जल; आब (चमक ) | अनंत = ञ्रपार । हुतभुक = 
तृतीय नेत्र की ग्रमि; वाडवानल; तेजस्विता | श्रीपति = राम; विष्णु; ईश्वर ( अल्लाह ) | 
जलेस=जलमूतिं; जलाधिप; अनेकानेक जलाशयो के निर्माता । गंगाजल = सिर पर 
गंगाजल; गंगाजल जिसमे जा मिला; गंगाजल नामक कपड़ा । [ २४ ] दिगपाल > चारो 
ओर से रा करनेवाले राजा; दिशाओं के रक्षक। बिद्याधर = विद्वान्‌; एक प्रकार के देवता! 
गंधर्व = संगीत के जानकार; एक प्रकार के देवता जिनका मुख घोड़े की भाँति होता है । 
[ २५ ] गजराज = विशाल हाथी; ऐरावत | कलानिधि = कलाममैज्ञ; चंद्रमा | मित्र सला; 
सूर्य । मंजुधोषा = मनोहर स्वर वाली; अप्सरा विशेष | छुकेसी = ( सुकेशी ) सुंदर केशो वाली; 
एक अप्सरा | [ २६ | बञ्र= हीरा; इंद्र का शस्त्र | [ ३० ] मनहार = मनोहर । कटरा = 
कटार | [ ३२ | खोजा = ( फा० ख्वाजा ) सेवक | [ ३३ ] परिगन = ( फा० परगना ) 
भूमाग । सेखि = ( शेष ) । [ ३६ ] तसलीम = ( ao ) अभिवादन | [ २८ ] जतहरा= 
स्थान विशेष | [ ४२ ] मते = मंत्रणा करते हे. | [ ४६ ] जनि दतौ = मत भिड़ो । [४७] 


पिरिन = ( फा० पीर ) वृद्ध, बुजुर्ग | [ ४८ ] उदबास-( उद्वास ) । बीषे=( विद्र) | पर 
लगे | | ५० ] ओली ग्रोडि = श्राँचल पसारकर, विनयपूरवंक | [ ५५ ] पटे= पट्टे, रषिः | at 
कारपत्र | [ ५६ ] बिष्टारौ करौ = आसन दिया, बैठाया । [ ९८ ] कूरो =डुरा | [९६] | गार 
परिगहु = ( परिग्रह ) कुटंबी | Be 
| | पल 
० i | उल 
[१] सिकदार = ( फा० शिकदार ) देहाती परगनो के अधिकारी। [२] | बा 
बृती =बृत्ति पानेवाला, बिरतिया नाऊ | [ ६ ] बिरतु = वृत्ति, जागीर | गहिर ग्र | 
[ १४ | अलिराज श्रेष्ठ भौरा । [ १७ ] करंवार-( करवाल ) तलवार | [२० | 
मटभेर = भिड़ंत, मुठभेड़ | [ २१ ] परतीतिनिवास = विश्वासपात्र । . | २४ lo we 
सामग्री [ २६ ] पतीठि = ( प्रतिष्ठा ) मान, आस्था | [ ३६ ] नियरे=( ) [७ 
[ ६१ ] हरवाय न हड़बड़ाकर, शीघ्रता से। [ ६२ ] हमन =हमारे । [. ६१ I E 
छियो = ग्रत्यंत भय से छू गया, ्रतिभय से भर गया | E 
११ न $ 
[ ३ ] रंभाबनी = कदलीवन | रंभा बनी = रंभा अप्सरा बनीठनी | l r | i 
सहित | la] बरुना मार=वरुण॒ नामक वृक्ष के श्वेत सुगंधित पुष्पो वा | | एक 
दिवि-आकाश मे | गंधी = गंध दे रही है | बार =द्वार 1 [s] जट | | [e E 
RaR | [८] निर्भात (निर्वात ) वायु संचाररहित्‌ धवा निर्षात me OR 
इंदरववूवीरवहूटी । [ १० ] पटल = परदे । जगलोचननि तसूर्य र च न्‌ 4 


सिराज =( ऋच्राज ) भालुत्रो* का राजा ( जांबवान ) । [ १२] तील हँ 


a । | 


= ey, Tee हद 
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मयूर । [ १३ ] ग्रमिसारिनी = ग्रमिसार करनेवाली; संचरण करनेवाली । सतमारग = 
मागं, धर्म का be के अच्छे मार्ग । भीम > एक पांडव; अम्लवेत sa 
[१६ | चिकुर = केश । चौर = श्याम चमरी गाय | [ १७] चिलक= चमक | अंबर = 
आकाश; वस्न । पयोधर = वादल; स्तन | जलज = कमल; मोती | [ १८ ] पट = बस्न | 
मंदरसावनी = मन दरसावनी । प्रतीहारिनी =( प्रतीहारिणी ) द्वाररक्षिका ।. [१६] 
लम = लंच ( चिह्न ) वाली | [ २० ] तमोशुन = ( तमोगुण ) AIER का गुण; तीन 
गुणो मे से 4 तीसरा । पतिदेवता-पति को देवता मनानेवाली, पतित्रता | [ २१ ] 
ित्रउद्दोत = सून का उदय | [ २२ ] भगवंत = भगवान्‌ (सूर्य) | [ २४ ] पञ्चिनी- 
MAA = यून | भय = भए, हुए | किल = निश्चय । [ २६ ] झुकि = खीभकर | [ २७] 
हरि = घोड़ा | खचर = ( सं० ) सूर्य । [ २८ ] निर्तक = बृत्य | जमनिका = ( यमनिका ) 
परदा । [ २६ ] देखिए :रामचंद्रचंद्रिका ५।१४१ | [ ३२ ] सब्दति = नाद्‌ करती है । 
| ३३ | हरिमंदिर = समुद्र | चक्र सुदर्शन चक्र; चकवा | [ ४३ ] साँकरे = संकट | 
| [ ४६ | अधगति = ग्रघोगति | त्रिसंक = ( त्रिशंकु ) । [ ४७ ] नठी =नष्ट हुई | [ ५० ] 
गादारघ = ( पाद्यार्थ्य ) पैर और हाथ धोने का जल। [ ५२ ] खोजा 5. ख्वाजा ) | 
[५३ ] लोहो = हथियार | [ ५४ ] बसीठइ = दौत्य | 
र १२ 
[ = ] वाहूनि = ( वाहिनी ) सेना । पाखर = कूल | सिरी = ( श्री ) हाथी के माथे 
| पर का एक गहना | [६] ताते =तीखे | तरल = चंचल | [ १० ] कुनित = ( करित ) 
आने करती हुई । घूषर = घुषरू | [ १२ ] श्रराबो = ( अ० अराबा ) तोप लाद्ने की 
| गाडी | | १४ ] रज = रजपूती । [ २२ ] उसारनि =हटाने के लिए | [ २६ ] बलत्र = 
| (वरत्रा ) रस्सी । [ ३३ ] इभभसुंड > हाथी का मुख | खजुवा = खपु, एक प्रकार की 
| पलवार | [ ३४ ] भुके = गिर पड़ते है | कुल्हाठे Hk ऊपर और सिर नीचे करके 
| उशटना | [ २६ ] करिवार = ( करवार ) तलवार | [ ३६ ] निस्सानु = नगाड़ा | [ ४३ | 
| भानैत = धनुर्धर, तीरंदाज | 


१३ 5 
q बाद [२] खगं न खड्ग ) तलवार । मुरकायौ = मोड़ लिया | घनाघन = घन ही घन, 
| शि। [५ ] काबिलपतिर>काबुलपति । [६ ] भनैजि= भानजी । जनी = दासी | 
| (७ ] उरगन = ऋणमोचन | सठु=सत्तू | कर ज्वाला | [ १० ] साँकरे = संकट | 
| ९ | दुनी = दुनिया, संसार | [ १५ ] खाँइ = गवाँकर | भारत = महाभारत का युद्ध | 
१६ ] प्रमुक्कइ > चाहे छोड़ दे | तच्छिन = ( तत्वृण ) उसी क्षण | [ १७ ] पेस= 
> el पेश ) आगे, पहले | ज्ञातिजन = जाति-बिरादरी के लोग । | १६ ] जीमूत = बादल | 
=विध्य पर्वत । छौवा-( शावक ) बच्चे । कालजौन = ( कालयवन ) यवनो का 
राजा | दौवा = दादा, बड़ा भाई या पिता | 


१४ 

| के लि [ ३ ] अँगए = श्रंगीकार किए हुए । [.5-] श्रंगार= ( आगार ) पानी से बचाव 
| छाजन | सीतारत = ( शीतात॑ ) शीत से त्रस्त | [ १६ ] जच्राज = ( यक्षराज ) 
। १०२ ea 
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कुबेर | फरी > फली [ १६ ] ढोवा स्‌ ढोने की क्रिया । [ २१ ] ढोवा a आमा a 
[ २४ ] डटक्यौ = थहा लिया | [ २७ ] बोहित = जहाज । करिया = मल्लाह | bE | 
किलवारी, पतवार; तलवार | [ RE ] जामिन = जमानतदार | हरि = इंद्र 115. रो= 
जिमि = मन के समान वेग से, अति वेग से । रावर=रावल, रनिवास | ठान = aa 
[ २३ ] गलवल न कोलाहल | पंचम - एक उपाधि | सिंरी=हाथी के मस्तक ae 
गहना | खोल म्यान । [ ३६ | रज =रजपूती, वीरत्व | [ ३६ oes = jl 
जो परबानो पर की जाती थी । नेव= ( फा०नायब ) सहायक | [ ४६ ] ससा= ( र 
खरगोश | [ ५४ ] चलदल = पीपल | [ ५५ ] अपचल अपनी चाल से | [ ५८ ] देवः 
सिरमौर विष्णु | [ ६३ ] परिगह = ( Rae ) कुटुंबी | दसौंधिय = यशगायक, भार | 
९५ 

[ ४] श्रात्रास=घर । [ ५ ] हरतार > हरताल (जो wat” को छेक्ने के 
लिए काम मे लाई जाती थी ), लोपकारक | [ ६ ] हंस = परमहंस | हंस --पक्ती विशेष | 
वंदन सिंदूर । | १२ | समर= ( स्मर ) कामदेव । [ १४] कल्हार = ( कहार) खेत 
कमल । सूर = सूर्य (ने)। [ १५ ] सुरराट = इंद्र । [ १६ ] सुर की = इष्टदेव की | [१७] 
करहाटक=कमल का बीजकोश | हाटक सुवर्णं | केसव == विष्णु | कमलासन = बरहम | 
[ १६ ] चक्र उ चक्रवाक, चकवा | [ २२ ] जंबुक = श्र्गाल | आनक = मदार | कतक= 
धतूरा | कुबलय = कुमुद ( रात में खिलमेवाला एक प्रकार का श्वेत कमल ) | | ९4] 
दात दांत, दमित | सुबरनहर = ( सुवण + हर ) सोने का अपहरण करनेवाला | GA 
हर = सुवर्णंबाले महादेव | परत्रिया = परकीया नायिका | परत्रियाप्रिय = परदारा ( Te) 
के प्रिय, विष्णु । [ २६ ] सुरापी-( घुराप्री ) मदिरा जिन्हे प्रिय है। घुरापी =मदिर 
पीनेवाला | ब्रह्मदोषिन = ब्रह्महत्या के दोषियो को | तपसीला ये -- यह तपशीला होकर भी | 
नगन > नग्न | सप्तगति = सात धाराओंवाली | [ २७ ] दिगंबरा = दिशा ही जिसके वल 
हो „ खुली हुई | श्रंबर = आकाश | जीवन = जिंदगी; जल | बिष = जहर; जलं | [ ३० 


तुँगारन्य = ( तुंगारण्य ) ओड़छा के पास वेतवा के तट पर का एक वन | ब्ह्मसतरू( ।[२ 
सूत्र ) यज्ञोपवीत | [ ३१ ] देखिए “कविप्रिया, ७ | १३? | A 
१६ | 

[> id | 

' [१] द्वारावतीऱ द्वारका | [३] तपसीलाति= ( तपशीलात श्रति ) = | 
तपस्विनी । [ ५ | निगर-( निकर ) समूह । [ १४ ] दारूम= वारूद । [ १७ l Sa | सेल 
सामंत | | १६ | दरवनि = ( फा० द्रवा ) | [ २० ] बीथी = गली । [२८] र TR 
या विनय की ्रधिषठात्री देवी | धी > बुद्धि, मति । | | दा 


१७ 

[ २] डासन = बिलौना | [ ७ ] दाग= छाप । [ १९] अवाव=( (अ | 

घर | [ १४ ] छत्री =( छत्र+ई प्रत्यय ) छोटा मंडप । [ २५ ] ie पर | 
जरबाफी ) जरदोजी का काम की हुई । [ २६ ] कुल्हा = वह घोड़ा जिसकी पी दि 
बराबर काली धारी होती है, कुल्ला | कुमैत-- ( go कुमेत ) लाखी घोड़ा | gue 
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TRI | कररिया, कच्छी >घोड़ो की जातियाँ [ २७ ] खिले - छजते a) खेचरी घोड़े का 
पारो = वाम | खरक = खटक, आशंका | खँघारी = कंधार देश का घोडा । [ २८ ] गुरगी-- कुर्ग का 
| | मन | gata ईरानी घोडा । गिरद > गुदिस्तान या कुर्दिस्तान का घोडा | [ २६ ] चौधर, चाभुकी 
UN | घोड़े की चाल | चाभुक-( फा० चाबुक ) कोडा | [ ३० ] छौहै ˆ= चपलता | छुवा S 
R का एँडी | जादरु-- एक जाति का घोडा । संदली -- एक प्रकार का घोडा | [ ३१ ] रबै - 
"SM, | बोलता है, हिनहिनाता है । खै रमता है । [३३] तुरकी तुर्की घोडा । लालि= 
शश) | लालसा, चाह । थूल्ह = स्थूल । धुनी>खूँटा । [ ३५ ] पुठीन = प्रे | यरी = ( स्थली ) 
दिवः | एचकल्यान = ( पंचकल्याण ) एक प्रकार का घोडा जो शुभ फल देनेवाला माना जाता है। 
| ३६ ] वलके = बलख या वाहीक के घोड़े । बलोची = बलूचिस्तान के घोड़े | [ ३७ ] 
ब्रदकसान = वद्खशाँ के घोड़े | | ३८ ] रोमराट=रोम के राजा । [ ३६ ] लाखौरी = 
कने के | 8 कालिमा लिए हुए लाल रंग का घोडा । लीले = नीले | [ ४० ] हरसुलै = ( हरल ) 
शेष | | Aaa हिरन की सी चाल वाले घोड़े । [ ४१ ] ठुखार -ठुखारी घोडा । [ ४३ ] हते = 
| श्वेत / पे। सालिहोत्र=( शालिहोत्र) अश्वविज्ञान के कर्ता ऋषि | [ ४४ ] बिट=( fae) 
वैश्य । [ ४७ ] जौगरी = घोड़े का एक दोष | [ ४८ ] हनु जबडा | [ ५१ ] केली = 


७ 

a ( कृक्षि कोख। नरी=नली। | ५२ | मुरवा =पैर का गिट्टा | पूठि-पीठ । [ ५७ ] 

w= | संम सुम, टाप। [६७ ] खसमै --(अ० खसम) स्वामी को । [ ७० ] बायबरन 

२५ ] =W | j 

सुधरत १ z 

Kil | [ १ ] मधुपुरी = मथुरा का प्रचीन नाम | घन = मॅजीरा । घरियार = घडियाल, पूजा 

मद्य | मे बजनेवाला बड़ा घंटा । झालरी = एक बाजा | भेरि = ( भेरी ) दुंदुभी । [ ५ ] सासना 

iy = उपासना । कुरी = कुलवाले, जाति । [ १० ] ब्रिधवा=धवा नामक वृक्ष से रहित; 

i qa पतिविहीना । [ ११ ] दुर्गति = टेढी स्थिति; बुरी गति | बृत्ति = ( बृत्ति ) सूत्रों की व्याख्या; 

fe ] छ नोविका । [ १२ ] श्रीफल = बेल; स्तन । [ १६ ] मखधूप = यज्ञ की धूप (का धुञ्राँ ) | 

FE [२० ] देखिए 'रामचंद्रचंद्रिका, ५ । १६? [ २३ ] परनारी =दूसरो की नाड़ी; दूसरे की 
{oti [ २४] निग्रह = ग्रवरोध । रार=(राटि ) लडाई । [ २४ ] बेझोई = ( वेध ) 
शक्य, निशान | 

त्यत १६ 

थरः | [४] पाँगुरे८पंगुल । [ ६ ] चौगान = घोड़े पर चढ़कर खेला जानेवाला गेंद का 

ब्रीढ़ी खल | [७ ] दमानक= तोप दागना, यहाँ बंदूक की मार । बान <बाण ( से लक्ष्यवेध )। 


| Tet दै दै =प्चक्कर दे देकर । धाप = दौड का मैदान | [ ११ ] गोय = गेंद्‌ | [ १७ ] 
| हाल = चौगान । [२१] सेतञ( सेतु ) | [ २३ ] FAR = य्राकाश म॑ कुळ उपर | 


२० 


F [ ३] करी = कड़ी, शहतीर | बरगा=छ्ोटी परिया । [ ४ | सीकै = ( फा० 
सीख ) ar | [ a ] aus = ओसारा | [ १० ] FAT = अंतःपुर | L १३ ] राद = 
kh । दशे ) दुपेण | ग्रॅगराग > ( अंगराग ) सुगंधित लेप । | १५ ] ग्रंसुक-( श्रंशुक ) 
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८१२ शब्दकोश 

दुपट्टा । [ २१ | पलिकनि = पलंग | [ २२ ] परेखै -पछतावा | [३२] ग्रा 

स्वरो का समूह, सप्तक | ्रालतिकाल = लतिका आदि लय के भेद | [ ३३ ] a सात 
` a= 


संगीत मे एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने का प्रकार | इसके सात भेद ते है 

( मूच्छेना ) संगीत मे एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने मे” जग | le 
श्रवरोह। जति 5 ( यति) विश्राम, विरति । w= वेग, तेजी । उरपति rea 
( उड़ प ), ( श्रडाल ) wer के भेद [ ३४ ] सब्दचालि ( शब्दचालि ) टीकी उलथा 
area, डिड, हुरमति > दृत्य के मेद | [ ३५ ] असरार = निरंतर | [ ३६] m= वाल, 
मँजीरा | मुरज = मृदंग | [ ३७ ] हस्तक = संगीत का ताल | छ 


२१ 
3 घुरलनि = खँटियाँ कुपी = कु प्पी A 
[3] Heat । [५ ] कुपी>कुप्पी | [ ६] दुलीचा = गलीचा, 


कालीन | a [ ७ | गरद = एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | उपरीठा = ऊपरवाला, ऊपर F 
[ = | पलँगपोस = ( पलंग--फा० पोश ) पलंग की चादर [६ ] X ži गंडुक q 
तकिया । [ १० | गलझुई-गालो के नीचे रखने का कोमल तकिया, गलतकिया F 
बनभारी = पानी रखने का पात्र विशेष | [ १२ ] सालिकनि == शालिकाएँ। [१७] 
अवरोध = रानवास | [ २२ | PRR = ( विरल ) विरले । [ २८ ] सुदतिन = संदर ait” 
वाली खियाँ | [ २६ ] परदनि = मीत, दीवार | पत्रित करे = पत्ररचना करती हू [३२] | म 
पायत = सामंत | | २३ ] रंज = एक प्रकार का बाजा । आवझ = आवज, एक प्रकारका | (: 
ताशा । तार = ताल, मजीरा । 
JF 
[ ६ | गंड्रक--( गंडूष ) कुल्ला | 1 ] तात = ( ताति ) श्रेणी । [ १४] मई- a 
निया = मालिश करनेवाले | [ 0. SERE] =( फा० Ñ 
पासवाँ ) पाश्व॑वर्ती, सेवक poles वरना री T 
पेत, सेवक, -साईस । | ३३ ] नभश्री = सूर्य । [ ३४ ग्रैँडटश्रग। 
हि | GH = ( हरिण = विष्णु + अधिष्ठित = विराजमान )। [ ३७ ]जसकदन 
जड़ | | ३६ ] पासवान = ( फा० पासवाँ ) पास में रहनेवाला सेवक, पाक | 
[ ४७] मोरचंद न मयूरचंद्रिका, मोरपंख में की आँखे | [ ६३ ] खुटिला = कान काण | 3: 
ATOR | द्विजगन = दाँतो का समूह | [ ६५ ] बानी = ( वाणी ) बोली | बानी= ह 
( बाणी ) सरखती । [ ६७ J सींक= नाक का आभूषण, लौंग | [ ६८ ] पा (पि 
परवा | [ ७३ ] भूखंत = भूषित होते है” | सुबृत्त = सुंदर छदो से युक्त; सुंदर युता ति 
हुए | | ८२ ] प्रथुल = मोटा | [ ८४ ] तरबनि = तरौने, कान के गहने । [ ८4 ] अ 
पायजब | | ८६ | चौकी = गले का एक गहना | [ oe ] श्रनखनि = af से | [6 ७ 
बसबात = वातवश, हवा से | s 


२३ | 
: at | 

जलहरी l 2 श्राराम= बाग | [५] आलबाल = थाला | ee 2 । 
ह) अर्धा | | ११ ] बैहरि-वायु | [ १४] मोकि== डालकर । [ १५ aa । 


= 
N 
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फौवारा । [ २८ ] लोपामुद्रा = अगस्त्य ऋषि की पत्नी | [ २६ ] केरिनि = कदली, केला | 
[ ३० ] खारिक = ( क्षारक ) छुहारा । एला = इलायची | 


२४ 
[ ३ ] मैनाक= एक पर्वत जो इंद्र के डर से समुद्र मे/ जा छिपा था। एन = 
(gu) काले रंग का हरिण । .[ ५ ] सुभ्रक लोक = शुभ्र लोक, प्रकाश लोक | [ ६ ] 
तुटित = टूटी हुई । [ १२ ] साँकर > श्रंखला, जंजीर | निस्सरी = निकली । [ १५ ] 
दृहनदुति = श्रम्नि का श्रंगारा | 
२५ 
[ ३ ] घौंचा = कव्या । [ ६ ] लोचन करि = नेत्रो/ के द्वारा । [ १० ] केद = 
किसी प्रकार | [ १४ ] दव = दावाग्नि | चंद्रातप तन = मूर्तिमती चंद्रिका | [ १५ ] बिस = 
कमल । [ १७ ] त्रिष = जल; जहर | पय = पै, पर | संबर = जल; कामदेव का शत्रु शंबर 
दैत्य | 
२६ 
[२]जत=जीर्णं। [ ८] खाहासय्रभि की पत्नी । [ ६ ] मौर = ( मुकुल ) 
मंजरी । [ १६ ] चंद्रक = कपूर | उनहारि = सादृश्य, समानता | [ १७ | भकार =ध्वनि 
( नगाड़े की ) | [ २० ] पाकसासन = ( पाकशासन ) इंद्र । [ २२ | ग्रामसिध = ग्रामसिह, 
कुत्ता। [ २४ ] खोरे = लूले-लँगड़े । खंज=पंशु। [ २५ | फिरक= एक प्रकार की 
घुमावदार छोटी गाड़ी । [ २६ ] अमरेस--( अमरेश ) इंद्र । श्रमरेस=( ARI ) 
वीरसिंह | | ३४ ] नकवानी = नाक मे दम, Sa जाना | [४० | कलिद = वह पव॑त 
जिससे यमुना नदी निकली है । प्रलंब=एक राक्षस जिसे बलदाऊ जी ने हराया था | 
बल = बलराम | [ ve | कुमंडल = एथ्वीमंडल | 
२७ 
[ १] दवैस= ( दिवस ) दिन । [ २० ] उदैऱ सूर्योदय | उदौ = ( उदय ) 
उन्नति । [ २४ ] सुभगती = शुभगति, सद्गति; सुभक्ति | [२० निविक्रमङयासन्‌ ता 
अवतार | सौनक = ( शौनक ) एक पौराणिक ऋषिं | सनक=व्रह्मा क चार मानसपुत्रो 
मे से एक | बनक= बनावट | [ २६ ] पाँचै =पंच को | 
२८ 
[ २] भोवती = धोती । उपंरैना = उत्तरीय, दुपट्टा । [ ५ ] झतजुग = ( इतयुग ) 
सत्ययुग । [ ६ ] अ्रथर्वन _्‌ त्रथर्ववेद | [ ७ ] पुंडरीक- श्वेत कमल | इंदीवर > नीला 
कमल । [ ६ ] साग= साथ, संग | [ २६ ] नजीक=( फा० नजदीक ) अर्थात्‌ निकट 
कै लोग | 
२६ 
[ ६ ] बुरे = परे, दूर। [ २२ ] मैनबलित = ( मदनवलित ) मोमयुक्त; कामयुक्त । 
[ २६ ] अपन्याइति = अपनापा | [ ३४ ] ग्रासीबिष 5 ( आशीविष् ) सप । 
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३० J 
[ २ | स्वार = सूपकार ) रसोइया | [४ ] काहली = ( अ० काहिल ) आलली | त्रि 
[६ | समं = ( शर्म ) सुख, आनंद । [ १० ] परिजा = ( प्रजा ) | खा 
३१ | 
[७ | बुद्रा= सहर | [ १२] मन्य > मान्य, माननीय | [ २० ] वार = केश | 
[ २२ | निसा = ( निशा खातिर ) तृप्ति । [ २४ ] अस्त = छिपा हुआ । [ ३२ ] साहसी = 
( साहसिक ) डाकू | वटपार > राह-बाट मे लूटनेवाला | [ ३४] ऊजर = उजाड़ | E 
[ ४७ ] दंडमान = दंड्यमान, दंड देने मे प्रवृत्त । धूत = ( धूतं ) । [ ५१ ] कुपेंडे = a 
बुरे मार्ग पर । गोतो =योत्र का संबंध । [ ६१ ] मचला = जानबूझकर अनजान बनने Ra 
वाला | ज्वार = छुरी, जूग्रा खेलनेवाला | [ ६४ ] AF = सीमा में | [ ६५ ] पैले = ग्र 
परली | कुरा ओर | [ ६७ ] कर्सनी = कर्षणीय | [ ६६ ] बिसनी = ( व्यसनी ) | a 
[ ७० ] छेव = छेद, नाश । [ ७६ ] विसरु = ( Ran ) वथ | [ ८८ ] पुरुपागत पूव | ग्रा 
पुरुषों से आई परंपरा | [ ६० ] गुरमन = गुरुत्ववाले । [ ६५ ] छीरोदय = ( चीरोदक ) सि 
WWE | aa 
३२ i 
[ २४ | आँक ( अंक ) चिह्न, भाग्यलेख | [ २८ ] चामीकर = सुवणं । बढुआ - है 
वह गोलाकार थैली जिसमे कई खाने होते है | { ३६ ] ग्रंचित = गंफित, युक्त । [ २८] परम 
तारा > देवी | सारा रक्षा, पालन-पोषण । दारिद-दारा = दारिद्रय की पत्नी | [ ४३ | (ग 
लहुरे= लशु | [ ५१ ] गंघत्र = ( गंधर्व ) घोड़े । [ ५२ ] साटे = बदले में । बिदायीन | = 
संचित किया हुआ, कमाया हुआ । [ ५३ ] थानसुत = ( स्थाणु + सुत ) गणेश । [ १४ | i 
नक्र>( नरक ) | [ ५५ | कामगवी = कामधेनु | ह 
३३ $ तल 
[ १७ ] इरधौर = ( हरदौल ) । [ २८] अन्दैजै-स्नान कीजिए | कत | हो। 
जाइए | अज त त्राइए । बरै = बोडण | [ ३० ] फनक = ( फण) | [ ३२] बलिङ | (बी 
बलशाली | कुंडली = जलेत्री | निखंग = ( निषंग ) तूणीर, तरकश | [ ३७ ] श्राखंडल > [न 
इंद्र [ ३८ ] नाँग = ( नस ) | [ ४३ ] कंप-जोगी = काँपने ( की स्थिति ) हि जिस 
हि वाके) चक्वा wet | [| ४८ परदारप्रिय=पराई जी को A गोपः 
लक्ष्मी के प्रिय | [va ] भूति = विभूति, भस्म । [ ४६ ] कठ = निकृष्ट । करी =el n (वा 
काठ मारिये =काठ की वेड़ी पहना दीजिए | [ ४७ ] देखिए 'रामचंद्रचंद्रिका; २७९ be 
| उजा 


[ ४८ ] वाखर = वस्तर । ग्रासिखा = आशीष | 


जहाँगीर-जस-चंद्रिका 


ala | 
[१ ] नखतेस = ( नक्षत्र+ईश ) चंद्रमा । ख्वाहेस--( स्वाहा श 


(वलव) 
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ब ~ ~ ~ ~ 
पुत्र । करबर श्रेष्ठ हाथ | IR गर की>विप्र की जड ak =मूल, जड़; M= 
fos = a q = S 23. T 
a | वि) । पातसाही=( फा० पादशाही) वादशाइत । [ ४ ] खानखाना = अब्दुरहीम 


खानखाना | तनु-जान = ( तनु + त्राण ) कवच | [ ५ ] खलक = ( Fo खलक ) दुनिया | 

[ द ] तस्यो =विरले ही | [ ११] बाढु= ( वाद ) वाद-विवाद | [ १५ Jà g= 
A ( oa ) बृष्टि | [ १६ ] X a WE ) । गोकुल = गो-समूह | संकर = वर्णसंकर | [ ८ ] 

मुकंड-सुत = माकडेय ऋषि | हैये = हे ही । [ १६ ] सुआर = ( सूपकार ) रसोइया | [ २४ ] 
पानिनि = वयाकरण पाणिनि सुनि | [ २८] थावर = (स्थावर ) अचर | वरही = बलपूर्वक, 
जबरदस्ती | बान सी = बाण की सी मार | श्रीमथुरा = मथुरानगरी | भव संसार में | भानु- 
मवा = यमुना | शुन = डोर, प्रत्यंचा । भौर = भ्रमर, भौरा । [३२] उजबक = (go ) ताता- 
रियो की एक जाति | जवास =( यवास ) एक कॅटीला छुप | जलालदीन = ( जलालुद्रीन ) 
अकबर की उपाषि | [ ३३ | वलित=( वलित ) युक्त | [ ३८ ] ञ्रालमपनाह = संसार 
hens Vr 

इक [ ४८ ] कर्नाल = 

सिधा | किन्नरी = किन्नर नारी | किन्नर = सारंगी | [ ४६ | वेड़िनी = नाचने गानेवाली 
नटजातिं की स्री । [ ५० ] एन = ( एण्‌ ) मृग | भारी = झाराभार | वोक = बकरे | 
दंती = हाथी | लोहपूरे = सिक्कड़ में बँधे | [ ५५ ] लालिवे कौ प्यार अर्थात्‌ संमान 
करने को | दढ़ाइवे कौ = जलाने को । [ ५७ ] परेस = ( पर = सबसे परे+ ईश = स्वामी ) 
परमात्मा | | ५६ ] उलक= एक जाति | रज=धूल; रजपूती; dea) खंधारी = कंधार 
(गांधार ) के निवासी | चलदल-पान =पीपल का पत्ता । खरक-खटक | [ ६५] 
Teed = ( गक्कर ) पंजाब के उत्तर पश्चिम मे रहनेवाली मध्यकालीन जाति विशेष | 
[ ६६ ] उसार =दूर होना, हटना | अरच्छुनीनि = नेत्रो. को | [ ७३ ] चलबेला = 
चलायमान | [ ७७ ] रतन -( रत्न ) उत्तम, श्रेष्ठ [ ७८ ] बस्त = ( फा० बख्त ) 
भाग्य | बिलंद्‌ = ( फा० बुलंद ) ऊँचा । [ ७६ ] नाके = लाँचे | समसेर = (फा० शमशेर) 
तलवार | सम सेरन = ( सम =समान, सेर 5 शेर ) जिसकी बराबरी सिंह भी न कर सकता 
हो। [ ८३ ] बागर- ऊँची भूमि जहाँ जल का संचार नही हो पाता। बीस बीसे= 
(बीस बिस्वा ) पूर्ण रूप से | गढ़ेस = ( गढ़ = किला + ईश = स्वामी ) गढ़पति, किलेदार | 
[ ८४ | पिछीड़े = पीछे की ओर । [ ६० ] पटुका = दुपट्टा । जरकसी = ( फा० जरकशी ) 
जिस पर सोने के तार खचित हो | इतबार-(आ० एतबार ) विश्वास | [ ६३ ] 
गोपाचल = ग्वालियर | [ ६५. ] भेक = मेंढक । [ ६७ ] टोहै = खोजता है । बासुकि = 
( वासुकी ) आठ नागो” में से दूसरा | बासु = निवास | बासुकि- राजा का नाम | 
al ९९ | खेस = ( फा० खेश ) नाता रिश्ता | [ १०६ ] श्रीप = ( श्रीपति ) विष्णु, इश्वर | 
| उजारे = उजाले मे | [ ११० ] देखिए 'रामचंद्रचंद्रिका, २११०! | [ ११४ ] इस छंद मो 
| दो अर्थवाले शब्द है | एक ग्रथ जहाँगीर के पक्ष मे दूसरा इंद्र के पक्ष मे घटित होता 
| है। जैसे--कवि = काव्यकर्ता; शुक्र । सेनापति = सेनानायक; स्वामि कात्तिकेय | कलानिधि = 
तावत; चंद्रमा | गिरपति = विद्वान्‌; गीर्पति, बृहस्पति आदि | छम= ( चस ) सक्षम, 
मर्थं | | ११६ ] ग्रादरस = ( श्रादर्श ) दर्पण । [ ११८] धर-धाता = प्रथ्वी का पालन 
RIT । [ ११६ ] ठेगा = छोटी लाठी।-कौपीन > लंगोटी | [ १२२ ] अहृष्ट = अहृश्य | 
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ग्रदृष्ट = प्रारन्ध | प्रकृष्ट प्रबल, प्रचंड । भीतिं=भय। [ १२४] जरित जरात = 
रत्नजटित | सिंदूल = (Ao संदूक ) श्रंवारी । जलाजले = ( झलाझल ) झालर | घाँट = 
घंटा । [ १२६ ] गुदरन गे=निवेदन करने गए । [ १३० ] मनुहारी = खुशामद | 
[ १३२ ] मुद्रिकामिमुद्रिता = मुद्रिका रूप से घिरी । [ १३७ ] कोद =्रोर । [ १३६ ] 
आलम+-( ग्र० ) दुनिया | [ १४१ ] परावरेषु --सर्वश्रेष्ठो मे | [ १४५ ] बाहुबर- 
बाहुबल | [ १४८ ] ऐन = ठीक | [ १५२ ] आँक-( अंक ) भाग्यलिपि। [ १६३ ] 
अनर्ध्य = अमूल्य । [ १६८ ] सरम = श्रम, सिद्धि । औलियान = ( ao वली, ग्रौलिया 


पहुँचे हुए फकीर | [ १७१ ] नियेता = नेता, नायक । [ १७८ ] दाइ = ( दाय ) भाग, f 
हिस्सा । [ १८२ ] दिवि = श्राकाश । [ १८६ | आखंडल = इंद्र । ्रसोग = (ञ्र+शोक) | व 
शोकरहिंत होकर । [ १६६ ] उपजाइ = उपजाकर, जन्म देकर | [ २०० ] गाहो = ( 
थहाऊ | सलामति = ( Ao सलामत ) कुशल | 
विज्ञानगीता ( 
[ 
९ प्‌ 
[ १ ] निरीह = इच्छारहित | निरंजन -अंजन (माया ) से रहित | सर्बंगर त 
(संग ) जो सर्वत्र जा सके | नेति=( न+-इति ) जिसकी इति ( अंत ) न हो, अनंत । [ 
[ २ ] बिमला > सरस्वती | अमला = स्वच्छ । हते = थे | दुरंत == जिसका श्रंत पाना कठिन 
हो, भीषण | उर को जारत = दुःख मोह आदि हृदय को जलाते है | परमेसुर = (परमेश्वर) 
रह्मा | [ ४ ] देखिए 'कविप्रिया, ७)१३? [ ६ ] भाषा = व्रजभाषा । [ ७ ] नागभाषा = : 
नागो की भाषा प्राकृत भाषाएँ ( अपभ्रंशसहित )। [ ११ ] घुक्ति = ( शुक्ति) सीपी। नै 
| १७ ] नठानी> नष्ट हुई । [ २० ] पुवार > पुआल । ग्रलोक «कलंक | बिलाए= [ 
नष्ट हो गए | [ २७ ] Weg = शत्रुसेना | चलदल = पीपल | 
f ह २ 
„ [s]a शूलिन्‌) त्रिशूलधारी, महादेव | हली = हलधर बलराम | चना हू [ 
विष्णु | [ ११ | प्रसंस = प्रसिद्ध । [ १६ ] बिमातनि = ( वैमात्य ) सौतेले भाइयों 
उपायों = किया | बारे = छोटे । [ २० ] मनजात = कामदेव | [ २१ ] Heat = कैसी | जै 


| २२ ] संमता = संमति | 
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४ 
[ ३५ ] aim = ( श्रर्यमन्‌) पितृगणो में से एक जो सर्वश्रेष्ठ है [ ३६ ] 
बिदेहजा = जानकी | | ४२ ] देखिए “जहाँगीर-जस-चंद्विका, २८? | 

i e 

[२]ततो=तो। [ ४ ] पुमान = पुरुष, मद | [ ७] प्रमार्‌ यथाथ ज्ञान | 
बातांबु = वायु तथा जल | [ ६ | रावर 5 रनिवास | [ १० ] तृष्निका कणा | [ ११ ] 
. अलच्छी = अलक्ष्मी, Rat | | अलज्जी = अलज्जा, निलंज्जा। [ १२ ] पिछान = पहचान- 
कर | { १४ ] तंत्री परिवार के लोग | [ २० | बार-बिलासिनि वेश्या । श्रनोद्‌क = 
( अन्न +- उदक = जल ) | [ २२ ] जजै -( अनुष्ठान ) करते है । 

६ 
[ २२] समंदा = ( शर्मदा ) आनंददायिनी | जगत्प्रंकास = सूर्य | सुता == पुत्री 
( यमुना ) । कृतांतसोद्‌री = ( कृतांत = यम+-सोद्री = बहन ) | चिन्हाउ = पहचानवाले | 
[ ३५ ] बसीठ = दूत । [ ४० ] जन्यौ - उत्पन्न किया | बलिबंड = बली | [ ४१ | कलत्र = 
पत्नी | [ ४३ ] हरुवाय = हड़बड़ी से। [ ४५ | मंठु= मंत्र, मंत्रणा | | ४६ | तपसा = 
तपस्या | [ ५० ] उमाधव = शिव | [ ५६ ] भेव = भेद, प्रकार । [ ६३ ] और = समूह्‌ । 
[ ७३ ] बिटप = वृक्ष, पेड़ | 


७ 


[ ७ ] नागलता-दल = तांबूल । कूरे = ( सं० कूट ) ढेर, राशि | [६] जलज = 
मोती । [ १० ] हेत = प्रेम, स्नेह | टहल = सेवा | बिय = ग्रन्य, दूसरे । | १३ | जारनि = 
परपुरुषो मे | [ १४] सिला = ( शिला ) चट्टान | [ १७ ] बारन= ( वारण ) हाथी | 
[ १८] तरी = नौका, नाव | कृस्ता काली | पाट = ( नदी की ) चौड़ाई | 
, 
[२] दात= देनेवाली । | ३ ] काछुनि = कछारो मे. । चडार = चांडाल | 
[ ४ ] जेंवति = खाती है | चेतिका = चिता । [ ५ ] सर-नंदिनि ला । [८] लबार ८ 
मिथ्यावादी । [ १० ] लुंचित = उचा हुआ | सिखी-सिखंड = मोरपंख | श्रावका = ( श्रावक ) | 
जैन साधु । [ ११ ] श्ररहंत = ( हेत ) जिनदेव | [ १२ | बीटिका जपान का बीड़ा | l 
मुगनामिमै = कस्तूरीयुक्त घनसार = कपूर । | १२ ] पिसंग = पीलापन लिए हुए अर रंग 
का | चूड़े चोटी, शिखा । [ १९ ] शुक्ति = भोग | समान = रम करत GS [९८]. 
सासना = उपदेश | [ २० ] गकपाल = मनुष्य की खोपड़ी | कपालिक > खोपड़ी लेकर भीख 
माँगनेवाला साधक | [ २५ ] कौपीन = लंगोटी | स्यो सहित | मालाच = स्द्राच a s 
माला | २७ ] अग्नि-बंधन आग को बाँधना ( रोकना ) | परकाय A प्रबेस = रा 
|. को दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का योगसिद्ध प्रयोग | [ २६ ] ज्ञासि- एकादशी | 
[ ३० ] स्यामबंदनी = राधाकुंड की मिट्टी जिसे कृष्णभक्त तिलक उप न मस्तक पर EUS 
` करते है” | भाग = भाग्यस्थान, ललाट । [ ३४ ] समे = ( शर्म ) सुख, आनंद | 1 । 
साध = (श्रद्धा ) उत्कट इच्छा | [ ४३ | STR =( उद्‌गार ) उगली हुई वस्तु | | ४४ ] र 
SS apa 
ee... 
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तंत्र = मर्यादा [ ४५ ] बिकल्प = सोच-विंचार | | ४६ | सधर = ऊपर का ओठ | We 
` नीचे का ओठ । [ ५० ] प्रोडस उपचार% = ( पोडशोपचार ) पूजन के सोलह प्रकार | 
च्या & 

[ १० ] राउर> रनिवास | जहुनंदिनि = गंगा । [ २१ | ्रपलोक = ग्रपयश | 

[२७] बटपार = लुटेरा, डाकू । ईति = देखिए कबिप्रिया ८ | ५? । [ ३३ ] खिजाय कै = बरद 
होकर | [ ३८ ] काकपक्ष = कुल्ला, जुल्फ | दीप = ( द्वीप ) | [ ४० ] मूत्त = चंद्रवंशी 
महाराज अवीक्षित का पुत्र ( चक्रवर्ती राजा ) । [ ४७ ] पुतरियन = पुतलियाँ, गुड़ियाँ। | 
[ ४८ ] निरंध = अधिक अंधकार से युक्त | मिठानौ = मीठा लगने से रानौ=( राणा) | 
राजा | [ ४९ ] निरेपद = निस्वपद, नरक | पेंड = मार्ग । [ ५१ ] संत्र = (सं )एक | 
प्रकार का मृग | बोधा =ज्ञाता । [ ५३ ] सलोम = रोमयुक्त | कामथरी = ( कामस्थली)। | 
[५७ ] डासन = AAN । [ ५८ ] समतूल = समान | [ ५६ ] डोंडि = डौंडी,हुग्गी | | 


i 

[ ५ ] ग्रपमारग = जलमार्ग; कुमार्यं | हस्त = हाथी; हाथ | हंस = पक्की विशेष; 
विवेकी | कलानिधि = चंद्रमा; कलावंत । सूरप्रभा = सूर्य का प्रकाश; वीरो का तेज | 
सिखंडिन = मयूरो ; कायरो । [ ६ ] घनाघन = वादल ही बादल । घूरो = घूमा, चला । 
खेचर = ग्राकाशचारी जीव | [ ७ ] तड़िता = बिजली | चंदबधू = बीरबहूदी, बरसाती ला | 
कीड़ा | [ & ] अपमारग = जलमार्ग; कुमार्ग | सतमारग = साफ सुथरा मार्ग; सम्मागं। | 
[ १० | छुनमा= ( चषणप्रभा) बिजली | जलजात्रलि = मोती की माला; कमलसमूह | | 
पयोधर = कुच; बादल | [ ११] भव > जगत्‌; शिव । जीवन = जल; प्राण | परिताप= 
विशेष गरमी; संताप | रबि के कुल को -सौर परिवार को; सूर्यवंशी राम.को | सती= 
महादेवी | [ १२ ] देखिए 'रामचंद्रचंद्रिका, १३ | १६? | [ १४] समीति = आगमन, श्रना | 
| १६ ] सिंगारहार = हरसिंगार, परजाता, शेफाली | [ २० ] बिभूति = ऐश्वर्य; FA! 
डः [| २१ ] कुबलय = भूमंडल; कमल | चिलक = चमक | 

Ti ८ | 
(१ ] असीठई = दूतत्व | बाहन्नी = ( वाहिनी) सेना । [ ३ ] सो = ar 


तावली = चित्रावली । [ ४] राजि-पंक्ति । कोह--क्रोध । सोध=( शोध ) a a 
ral त 


at 
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गीधो >गीध (ज यु ड A ENEA 
गीधी = गीच (जटायु) को भी । विराधो = विराध नामक राक्षस को भी। [२६] 


i अनंतामिधेयं = जिसके अनंत नाम हो । [ २७ ] ञ्रमेयं = जिसका अंदाज न लगे। ` 
रजी = होता, होम करनेवाला | [ २८ ] बिल्लोता गंगा, गंगा त्रिपथगा है--आकाश, 
गा | मर्त्य और पाताल तीनो लोको में इसके लोत है, | सूत्रयी > सूत्र स्चनेवाला | [ ३० ] | 
द रमाधा न विष्णु | उमाधो = महादेव । [ ३५ ] दारि=द्लन कर | गंजि= तोड़ करके | 
[शी [ ३७ ]. समैदानि > ग्रानंद देनेवाले | [ ४५ ] ध्वांत- अंधकार । [ ४६ ] बिहंगे--हे 
ii ्राकाशचारिणी | [ ४७ ] न्याय = ठीक ही । [ ५१ ] स्मरेहूँ = स्मरण करने मात्र से भी | 
1) छिये “छूने से | [ ५२ ] गिराधौ = ब्रह्मा । 
r & क ate 
Hl [ २ ] मुर्ज = ( मुरज ) पखावज | करनाल = सिंधा | [ ५ ] कैतव = बहाना | 
[ ७ ] सौगत = त्रौद्ध | [ १६ ] भुकि = क्रुध होकर | [ १७ ] तुमुल = सेना का कोलाहल | 
[ १६ ] दुरंत = दुर्गम |. 
१३ 
1 [ & ] परेस= ( परेश ) ईश्वर । [ ११ ] प्रवान = ( प्रमाण ) । [ १५] 
॥ दिनमान =दिन पर दिन | [ २१] जूक-( यूक )जू, चीलर आदि कीड़े । | २४ | 
0 एवमेव = ऐसा ही | [ २६ ] बारि दयौ=जला दिया । | ३७ | किल - निश्चय ही | 
s | [ ४२ ] ऐनिनि = मृगियो मे | करसायल = ( कृष्णसार ) उत्तम मृग | मुनैग्रन = लाल 
५ पक्षी की मादाओं , सुनियो | [ ४४ ] स्वपच = श्वपच, चांडाल | [४६ | चंडारु= चांडाल। 
z [५१ ] आधि>-पीड़ा | [ ९७ ] Aasaa) । [ ४६ | बस्याय = बलात्‌ | 
7 [ ६८ ] निरधार = ( निर्धार ) निश्चय । [ ७१ ] चेटकी = कौतुकी | [ ७३ ] अपलोक = 
है अपयश | | 
१४ 
[ ७ ] बसबास = वासस्थान, निवास | खगत है-( जग मे ) प्रवृत्त होता है | 
[e ] समरु-( समर ) युद्ध | भवम संसार । भमरु= भौंरा | [ ११ ] पंचालिका> 
i पुतली । [ १४ ] जोत्रराज = ( युवराज ) 1 [ १६ ] चित्ति = ख्याति । | २४ | गरिण्ट = | 
| ( गरिष्ठ ) वजनी । [ २५ ] देखिए रामचंद्रं द्रिका, २५१११ | [ २६ | रेज = जन्मा | | 
a [ २७ ] कबरी =जूड़ा | [ ३६ ] परिर॑भन = ञ्रालिगन । [ ५६ | ne ( ज ) | 
] wey से उत्पन्न स्थिति | हाड = हड्डी, अस्थि | हाटक> सोना. | परबिध = उत्कट विष | 
; [ ६३ ] अंतर्धान = अदृश्य | 
| 


१५ 
[ & ] कुंभक, पूरक, रेचक =क्रमशः श्वास भीतर खींचना, रोकना और छोड़ना | 
[ ११ ] अ्रमैय-- ( ग्रमेद्‌ ) । पुंस = पुरुष |. [ १३ ] हरतारु ८हर्तार, हरण करनेवाले | 
| १६ ] चितरूप = चिद्रूप ( ब्रह्म ) | ग्रेस = (अंशु ) किरण । [ २७ ] औसरे = (अवसर) 
पारी, पारी में | [ ३४] राजचक्रचूढ़ेस-राजाओं में सर्वश्रेष्ठ | [ ३८ ] भर्ता= | 
OMT | [ ४० ] कवल ग्रास | [ ४५ ] सने =( शरण्य ) शरण देनेवाला । [ ४६ | 
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` अदेव<जो देव न हो, देवेतर [ १५ ] दिति-कुल = दैत्यवंश | दिमेस = (हिम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Go न शब्दकोश 
अमाय = मायारहित । निरीह = इच्छारहित । [ ४७ ] ग्रकृत्त = ग्रखंड | iris 
fat = दक्षिणासहित | J 


र | १६ 

[ १] सिखीथ्वज = ( शिखिध्वज ) मथूरध्वज राजा | [६ ] माखान = Ses 
का बाण | [ ७ ] मुरार = कमलनाल । [ ११ ] ग्राब्राल ते = बाल्यावस्था से | [ १४] 
मौर = ( मुकुट ) श्रेष्ठ । [ १५ ] काहली = ( ग्र काहिल ) श्रालसी । [ २१ ] व्रई 
ad= खाना ही खाना | निरे = निरय, नरक | दिवि = ( दिवि ) स्वर्ग | न उत्रीठत = 
अरुचिकर नही होता | | २२ ] करम = ऊंट | [ २५ ] wad = ( अशर्म ) आनंदरहित | 
[ ३६ | दोइक==दो एक, कुछ । [ ३८ ] पनही = ( उपानह्‌ ) जूता | [४५] ऐनचमे-- 
(एण चर्म ) ae । ऐननाभि = भृगनाभि, कस्तूरी | [ ४६ ] कुमंडल > भूमंडल | 
दारुदूंड काठ का दंड, लाठी [ ५० ] सन रसे | [ ५१ ] संनिधान भए = एकत्र a 


गए | निरवद्य = अनिद्य, निर्दोष | धाकर ( वाकू ) वाणी | [ ५२ ] व्यक्त = प्रकट | 


व्यासक्त = विशेष आसक्त, लीन | [ ५३ ] निम्मि--( निमि ) | परासरै-पराशर ऋषि | 
परास बुद्धि त्यागबुद्धि | [ ५४ ] निसर्ग > प्रकृति । थिरा = (स्थिरा) । जन्हुमू = जाह्वी, 
गगा est = उत्पन्न कर | [ ५५ ] मारकंड = ( मार = काम + कंड = बाण ) | मार 


कंड =( माकड ) सुकंड ऋषि के पुत्र | [ ५६ ] हारीत = कणव ऋषि के एक शिष्य | कुरेक 


पंडित = ( झु+रेके=नौच ) महानीच से पंडित ( हो जानेवाले ) । [ ६६ ] साँग= 
बरी | [ ७० ] खात = गड्ढा | | ७२ ] साँकर «श्रृंखला, सिकड़ी | [ ८१] गहवर= 
( गहर ) दुग | [sv] masata, शीशा | [5८५ ] कदीहत = ( अ फ्त 
दुर्गति | [ oc ] मुरकिही ˆ a मुङँगा, विसुख होऊंगा | [ १०१ ] बीरज = ( वीर्य ) बीज | 
| १०४ | षट्पदी = भ्रमरी । [ १०६ ] ररत << रटते. ही। उदरि गई = विदीर्ण हो गई, 
फट गई | [ १०७ ] निमीलन = बंद करना, Aga । उकीरि-- उत्कीर्ण करके, कोसक, 
खोदकर | [ १०६ ] सामज > सामवेद से उद्भूत | [ ११७ ] so a 
का चूहा सुकुट की भाँति Far हो ) raaa की रानी । [ ११८] साँई च स्वामी । [१२४ । 
MS गई ->बढ़कर फेल गई |. र | 
१७ 
| 18 ($ ) रहस्य | [ १५ ] समद्यौ = ग्रालिंगन किया, स्वीकार किया | 
[ २१ ] ara =माया करनेवाला | [ २६ ] अंतेबरासिन = शिष्यो ३ 
( अनुमोदन ) समर्थन । [ २६ ] थापत = स्थापित करता है | बितानि = फैलाकर | | vs 
Sti =( शुक्ति ) सीपी [ ३५ ] छीवत नही -नहीँ स्पर्श करता । [२६ ] i 
(रज्जु ) रस्सियो | [ ३७ ] बिस्नुपदी = ( विष्णुपदी ) गंगा | [६७] A= का 
१ १८ 
` श्रमित्र = शन्नु | [ ८ ] अबदात = उत्तम, श्रेष्ठ | [e ] दैयत =( D 2 | 
[ १३ ] बिनाथे= ( बिगतनाथ ) जिसका कोई स्वामी न रह गया हो.। FR cat 


ईश ) चंद्रमा | [ २३ ] अरूमूँ- उलभू, संलग्न होऊँ | [ २५ ] श्रकल तरि 


= Rs = 
x क s x . 
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हो। [ ३० ] दिति-सूनु = दैत्य | निरवेद्‌ = 


सोसि = ( यः असि, सः असि ) जो हो | 
[ २२ ] अकल्प लो = कल्पपर्यंत | [ ३७ ] 


( निवंद ) खेद | दिवि = ( दिवि ) स्वर्ग 
सिंधुजा लक्ष्मी । [ ३६ | जुक्त = ( 


[ १० ] धौत = उज्ज्यल । [ १८ ] सासना = ग्रांशा | भेंड = मर्यादा | [२६] 
निग्नह्ममुग्रह = ( निग्रह = दंड + अनुग्रह = कृपा ) | मनुहारि = विनय, . खुशामद्‌ | [ ४८] 
माठापत्य = ( मठपति से माठापत्य ) महंतई | [ ६३ ] स्मर = स्मरण कर | 

क 

[ ६ ] प्रांनरोधन = ( प्राण्रोधन ) प्राणायाम | [ १६ ] तृनचय = ( तृणच ) 

तिनको का समूह । [ १६ | संघात = समूह | [ २१ ] उपल = श्रोला | आप = पानी | 


[ ४७ ] श्रस्ति= सत्ता । [ ४८ |] नाल = मृणाल, कमलदंड | वासे = वासित, सुगंधित | 
सरसीर्ह = कमल | मित्र = सूर्यं | [ ६३ ] सुंडि = सँड़ | इच्छुगजी = इच्छारूपी हथिनी | 
२१ | 
[a] हितवंत = हितकारी । [ & ] धौरहर = अट्टालिका । [ १२ ] मृन्मै = 
(aaa ) मिट्टी से युक्त । [ १४ ] रचक= रचनेवाला | [ २१ ] छुटकाउ = छुटकारा | 
[ २३ ] masma, कथा । [ ३०.] चिद्रप = ब्रह्म | [ ४७ ] तमी = रात्रि | ऊगे = 
उदित होने पर | तरनि = ( तरणि ) सूर्य । तमीस = ( तमीश ) रजनीश, चंद्रमा | [ ४६ ] 
ग्रही = गृहस्थ | [ ५३ ] मक्र= मकर, मगर | धराधर = पव॑त | [ ६२ | व्याधो = व्याधि 
भी | स्मरे = स्मरण करे | बन = ( वर्ण ) अक्षर | बने = ( वण ) ब्राह्मण आदि जातिभेद्‌ | 
स्मरावे = स्मरण कराए | [ ७० ] वासु = ( वास ) वासस्थान | [ ७१ | सकलत्र = पत्नी 
सहित | बसवास = वासस्थान, निवास | . 
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